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प्रस्तावना 
दशन का अर्थ 


मनुष्य विचारशील प्राणी हैं (!/शा 7 गाणाओ क्ाएओं )। वह 
प्रत्येक कार्य के समय अपनी विचारक्षक्ति का उपयोग करता हैं। इसी विचार- 
शक्ति को विवेक बहत हैं। मनुप्य और पशुओ में भेद यही है कि पशुओ की 
प्रवृत्ति अविवेकपूर्वक होती हैं थौर मनुष्य की प्रवृत्ति विधेकपृवंक होती है। 
यदि कोई भनुप्य अविवेकपूर्वक प्रवृत्ति करता हैं तो उसे केवल माम से हो 
मनुष्य कहा जा सकता है, वास्तव मे नहो। अत मनुप्य में जो स्वाभाविक 
विचारशक्ति हैं उसी का नाम दर्शषत हैं। 
जिसके द्वारा वस्तु का स्वरूप देखा जाय वह दर्शव* हैं। इस व्युस्पत्ति के 
अनुसार--यह सस्ार नित्य है या अनित्य 7 इसकी सृष्टि करनेवाछा कोई हैं या 
नहीं ? आत्मा का स्वरूप क्या हैं? इसका पुनरजेन्म होता है ला यह इसी शरीर 
के साथ समाप्त हो जाती है ? ईश्वर की छत्ता है या नही ? इत्यादि प्रइ्नो का 
समुचित उत्तर देना दर्शनक्षास्त्र का काम हैं। शास्त्र' शब्द की व्युत्पत्ति दो 
धातुओ से हुई है--शास्‌ ( आज्ञा करना ) तथा शस्‌ ( वणन करता ) ॥ शासन 
आर्य भे शास्त्र शब्द का प्रयोग धमशास्त्र के लिए किया जाता है। शसक शास्त्र 
( बोधक शास्त्र ) वह है जिसके द्वारा वस्तु के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया 
जाय। धर्मशास्त्र कतव्य जौर अकतंव्य का भ्रतिपादन करने के कारण पुरुष 
पस्तन्त्र हैं। किन्तु दशशनशास्त्र वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन करने से वस्तु» 
परतत्त्र है । 
सु! की ध्याख्या करने में भारतीय दानिको ने विषय की भोर उतना 
ध्यान नहीं दिया हैं जितना विषयी ( आत्मा ) की ओर । आत्मा को अनात्मा 
से पृथक करना दाशनिकों का प्रधान कार्य था। इसीलिए 'आस्मा को जानो! 
( जात्मान विद्धि ) यह भारतीय दर्क्षत का मुलमन्त्र रहा है। यही कारण है. 
कि प्राय समस्त भारतीय दशन आत्मा की सत्ता पर प्रतिष्ठित हैं और धर्म 





९ हृष्यतेश्नेनेति दर्षेनसु 
२ शासनात्‌ छसनात्‌ शास्त्र झास्त्रमित्यभिधीयते । 


हट प्रस्तावना 


तथा दर्शन में घनिष्ठ सम्बन्ध भी प्रारम्भ से ही चछा आ रहा है। दर्घनश्यास्थ 
के द्वारा सुचिस्तित आध्यात्पिक तथ्यों के ऊपर ही भारतीय धर्म की हढ 
प्रत्निण्ा हैं। 


इस प्रकार यह बहा जा सबता है कि प्राचीन ऋषि महवियों ने अपनी 
तात्विक दृष्टि से जिन-जिन तथ्यों का वाद्ात्कार विभा उसको 'दर्शव! दाब्द के 
हारा कहा गया । यहाँ यह प्रश्व हो सदता है कि यदि दर्शन का अर्थ साक्षात्कार 
है तो फिर विभिन्न दर्शनों में पारस्परिक भेद का बारण क्या हैं? इस भ्रइन 
का उत्तर यही हो घकता है वि. अनन्तधर्मात्मक वस्तु को विभिन्न ऋषियों ने 
अपने-अपने रृष्टियोणो से देखने का प्रयत्न कमा और तदनुसार ही उसका 
प्रतिपादव किया है। अत यदि हम दर्शन श्षल्द के अर्थ को भावनात्मक 
साक्षात्कार के रूप में प्रहण करें तो उपयुक्त प्रइन का समाधान हो सकता हैं। 
बयोकि विभित ऋषियों ने अपने-अपने दृष्टिकोणो से वस्तु के स्वरूप वो जानकर 
उ्ती का बार-बार चिन्तन और मनन क्या, तथा इसके फलस्वरप उन्हे 
अपनी जपनी भावना के अनुसार बस्तु के स्वरूप का दर्शव हुआ । 


दर्शन का प्रयोजन 


समस्त भारतीय दर्शनों का छद्यय इस सखार के दु सो से छुटकारा पाता 
अर्थात्‌ मुक्ति या मोक्ष पाना हैं। इस संसार में प्रत्येक ्राणी आध्यात्मिक, 
आधिभौतिक और आधिदेविक इन तीन प्रकार के डु खो से पीडित हैं। अत 
उक्त दु खो से निबृत्ति का उपाय बतलाना दक्षेनश्नास्‍्त्र का प्रधान लक्ष्य है। 
अत दुख, दुख के कारण, मोक्ष और मोक्ष के कारणों को खोजकर साधारण 
जन के लिए उत्तका प्रतिपादत करना दश्नश्यास्त्र का उद्देश्य है। जिस प्रकार 
लिकित्साशास्त्र म रोग, रोगनिदात, आरोग्य और औपधि इन चार तस्वो का 
प्रतिपादन आवश्यक है उयी प्रकार वर्शनशास्त्र में भीडुख दु ख के कारण, मोक्ष 
और मोक्ष के कारणो का प्रतिषादन करना आवश्यक है । 





१ दु खत्रयोभिघाताज्जिज्ञासा तदभिघातके हेती ।-- साख्यकारिका, का० १ 
सभा चिकित्साशास्त्र चतुव्यूंहपु--रोगा रोगठेतु आसोग्य भैथज्यमिति | 


एबमिदमपि शर्त चतुब्पूहएं। तद्‌ गथा- संसार सशारहेतु मोक्ष 
मोक्षोपाय इति ॥ --ब्यासभाष्य २१५ 


अ्रस्तावना ऊ 
९ ्ज ह् 
भारतीय दशनों का श्रेणी-विभाग 


भारतीय दर्शन को आस्तिक और नास्तिक के भेद से दो भागो में विभक्त 
किया जाता हैं। न्याय, वेशेषिक, साल्‍्य, योग, भीमासा और वेदान्त इन छह 
दर्शनो को भास्तिक और जेढ, बौद्ध तथा चार्वाक दर्शत को सात्तिक कहा 
जाता हैं। छेकिन भारतीय द्शनो को आास्तिक और नास्तिक इने दो विभागों 
में विभकफ़ करने वाला कोई स्वमान्य सिद्धान्त नहो है | अतः यदि हम भारतीय 
दर्शनों का विभाग बेंदिक और अबेदिक दर्शनों के रूप में करे तो अधिक 
उपबुक्त होगा । बेद की परम्परा में विश्वास रखनेबाले न्याग, वेशेपिक, यास्य, 
गोग, भीमाया और बेदान्त ये छह बेंदिक दर्शन हैं। तथा वेद को प्रमाण 
न मानने के कारण चार्वाक, बोद्ध और जैन ये तीन अवैदिक दर्द्नन हैं । 


भारतीय दर्शनों का क्रमिक विक्रास 


भारतीय दर्शवकाछ को हम दो भागो में विभाजित कर सकते हैँ--सूत्र- 
काऊ और वृत्तिकार । सूतकाल में न्याय, वैशेषिक, साख्य, योग, मोमासा तथा वेदान्त' 
दर्शनों के सूतो की रचना हुई । सूत्रों की रचना से यह तात्पय॑ नहीं है कि उसी 
समय से उस दर्शन का आरम्भ होता है, अपि ठु ये सूत्र अनेक शताब्दियो के चिन्तन 
और मनन के फलस्वरूप निष्पन्न हुए है। य भूत परस्पर में परिचित है 
वेदान्त सुत्रो में मीमासा का उल्लेख है। स्यायसूत्र वैशेपिकसूत्रो से परिचित 
है। शाखझ्ययूत्र में अन्य दर्शनों के थिद्धान्तों का उत्छेख मिलता है। इन सूत्रो 
का रचनाकार ४०० दिऊम पूर्व से २०० विक्रम पूर्व तक स्वीकार किया जाता 
हैँ सून सक्षिप्त एब गूढार्थ होते हैं। अतः उनके ञर्थ को खरल करने के 
लिए भाष्य, घाधिक तथा टीजाग्रन्थो वी रचना हुई। यह कार वृत्तिकारू 
कहलाता हैं। शबर, कुमारिल, वात्स्पायन, प्रश्मस्तपाद, शड्भूर, रामामुज, 
वाचस्पति और उदयन आदि आचाये इसी शुगर में हुए है ॥ दृत्तिकाछ ३०० 
विक्रम से १५०० विक्रम तक माना जाता हैं । 


कुछ विद्वानो का मत हैं कि उपनिषदो में समग्र भारतीय दर्शन के थीज 
पाये जाते हैं और उपनियदो के अनन्तर भारतोय दर्शनों का क्रसिक विकास 
हुआ है । उपनिषदो का प्रधान मन्त्र था 'तत्वमसि? । उस समय सबके सामने 
यह प्रश्न था कि इस तत्त्व का साक्षात्वार किस भ्रकार किया जाय ॥ कुछ लोगो 
मे कहा कि प्रहृति और पुरुप ( भौत्तिक जयत्‌ दया जीव ) के विभिन्न ध्रुपो 


स् अस्तावन्ना 


को न जानने के कारण ही यह रांसार हैँ और उनके यथा स्वहृप को जान 
केते पर स्व ( जीव ) तत्‌ (ब्रह्म ) स्वरूप हो जाता है अर्थात्‌ मुक्त हो जाता 
है। इस ज्ञान का नाम सार्य हुआ। विन्तु केवल वीडिक साक्षात्कार से काम 
नही चल सकता या | अतः उस तत्त्व को व्यावहारिक रूप से श्रत्यद्षा करने के 
लिए ध्यान, धारणा आदि अष्टाज्ञ योग की उत्पत्ति हुई! बांद में प्रकृति और 
चुदुप ( आत्मा और अवात्मा ) के विभिन्न झुणों के निर्धारण एवं विवेचन क्र 
लिए वैशेषिक दर्शत की उत्पत्ति हुई और इस विवेचन की द्ास्त्रीय पद्धति 
के निरुषण के लिए न्याय का आविर्भाव हुआ | न्याय के घुप्क तर्क के हारा 
आत्मतत्त्व का ययाध॑ साक्षात्कार न देखकर दार्श्ननिको ने पुनः वेद के कर्मकाण्ड 
की मीमसासा ( विवेचना ) का श्रारम्भ कर दिया । यह मीमारादर्शन कहाया । 
अन्त में कर्मकाण्ड से आध्यात्मिक तृप्ति प्राप्त न होने के कारण पुनः शानवाण्ड की 
मौमासा होते छगी जिसका फल वेदान्त निकला। इस प्रकार वैदिक-दर्नों में 
साय दर्शन सब से प्राचीव हैं और उसके बाद अन्य दर्शनों की क्रमदः उत्पत्ति 
क्षौर बिकास हुआ है । 
अवैदिक दर्शनों में चार्बाक दर्शन हो सब से प्राचीव माना जाता है) 
उपनियद्‌ काल मे भी चार्वाको के सिद्धान्तो का प्रचार दृष्टिगोचर होता है। 
उस समय कुछ छोम मरण के अनन्तर आत्मा का अभाव मानते थे? ) चार्वाकनमत 
के रास्थापक बृहस्पति तामक आचाये के सूत्रों का उल्छेख ब्रह्मसूत्र के शाकर 
भाष्य, गीता की नीलकण्ठी, श्रीधरोी तथा मधुसूदनो, अद्वैतब्रह्मसिद्धि, बौद्ध 
तथा जैन ग्रन्थों में मिलता है। 
चैदिक दशन की परम्परा में परिस्थितिवश् उत्पन्न होनेवाली बुराइयो तथा 

चुटियो को दूर करने के लिए सुधारक के रूप में महात्मा बुद्ध के वाद बौद्ध दर्शव 
का आबिर्भाव हुआ। अध्यात्मशास्त्र की गुत्यियो को तक की राहायता से 
सुलशाना वृद्ध वा उद्देर्य न था, किन्तु दु खमय संसार से प्राणियों का उद्धार 
करना ही उनका प्रधान छथ्य था। बुद्ध ने देख कि स्येग पारलौकिक जीवन 
की समस्याओ मे उलझकर ऐशहहिक जीवन की समस्याओं को भूछते जा रहे है 
बरपेलिए, व्युद ने, प्य्कः अत्यत्ध फर्क आीसपाप्म जबरन के ल्‍छए ज्ष्टा्रमाग 

(६ मध्यम मार्ग ) का उपदेश दिया और आर्णा त्तया शरोर भिन्न हैं या अभिन्न ? 

छोक शाश्वत है या अशास्वत ? इत्यादि ब्रस्नों को अव्याकत ( अकथनीय ) 





१ न प्रेत्य चज्ञास्ति  --बृहुदारण्यक उपनिषदु ४१३ 


अस्तावना पु 


चतलाया । इस प्रकार बुद्ध ने जिन बातों को अव्याहत कहकर टाल दिया था, 
बाद में बौद्ध दाशंनिको ने उन्ही बातो पर विशेष ऊहापोह कर के बौद्ध दर्शन को 
अतिष्ठित किया | बौद्ध दर्शन के विकास मे वसुबन्धु, दिमाग, धर्मकीति, नागाजुँन 
आदि आचार्यों का प्रमुख स्थान है। इन आचायों ने इतर दर्शनों के सिद्धान्तो के 
निराकरणपूर्वक स्वसिद्धान्तो का व्यापक रूप से समर्थन किया है । 

जैन दर्शन मो मान्यतानुसार जैन दर्शन की परम्परा अनादिकाल से प्रवाहित 
होती चछी आ रही हैं। इस युग में आदि तीयकर ऋषभनाय से लेकर 
चौबीसवे तीर्थकर महावीर पर्यन्व २४ तीर्वकरो ने कालक्र्म से जैन 
धर्म और दर्शन के स्ि्धान्तो का प्रतिवादव किया है। जो छोग जन दर्शन को 
अनादि नही मानना चाहते हैं उन्ह कम से कम जैन दर्शन को उतना प्राचीन 
तो मानता ही पडेगा कि जितना प्राचीच और कोई दूसरा दर्शन है। आचार्य 
कुन्दकुन्द, उमास्वामी, समन्तभंद्र, खिद्सेन बक्लडू, हरिभद्र विद्यानन्दी, माणि- 
वयनन्‍्दी, प्रभाषस्द्, पादिदेवतूरि और हेमचरस्र जादि आचार्यों ने जैन दर्शन के 
घिकास में महत्त्वपूर्ण योग दिया हे | कुछ छोग जन दर्शन और बौद्ध दर्शन को 
चदिक दर्शन की शाखा के रुप म ही स्वीकार करते हैं! उनकी ऐसी मान्यता 
डोक नहीं है, क्योंकि ऐतिहासिक खोजो के आधार पर यह सिद्ध हो श्रुका है 
कि श्षमण-परम्पया के अनुयायी उक्त दोनो धर्मों और दक्शषतो का स्वतत्न 
अस्तित्य है। 

उक्त दर्शनों के जिन विशेष सिद्धान्तों का परीक्षामुख और प्रमेयरत्वमाला 
में प्रतिपादद क्या गया है, पाठकों की और विश्येप रूप से विद्याथियों की 
जानकारी के छिए उनका यहा सक्षेप में दिग्द्शन कराया जाता है ! 


चा्बोक दशैन 
वदिककाल म यज्ञानुध्यन तथा तपस्या के भाचरण पर विशेष बढ दिया 
जाता था। एहिक बाता वी अपक्षा पारछोकिक बातों की चिन्ता मनुष्यों को 
विशेष थौं। इसकी प्रतिक्रियास्वस्प चार्वबाक दर्शन या उदय हुआ। इस 
दर्शन का सब से प्राचीन नाम छोकायत हे । साधारण लोगों की तरह आचरण 
बरने के कारण इन छोगो का 'छोकायत” यह नाम पडा। चारु ( सुन्दर ) 
बाक ( बातो ) को जर्घोत्‌ छोगा को प्रिय छग॒ने वालो बातों वो कहने के कारण, 
अयवा आत्मा, परलछोक आदि को चर्बंण ( मक्षण ) कर जाने के कारण इनका 
नाम चार्याक हुआ। बृहस्पति चार्वाक्र दर्शन के सस्थापक माने जाते हैं। 

अत इस दद्योन का नाम वार्ईस्पत्य दश्शंत्र भी है । 





१० प्रस्तावना 


चार्योक छोगो को प्रिय छगने वाली वारते इस प्रयार कहने थे--जब तक 
जिओ युध्ष से जिओ, ऋण लेकर छत, दुध आदि विश्यों | ऋष चुकाने थी चिन्ता 
भी भत बरो, वपौकि शरीर के मष्ट हो जाने पर पुन आगमन ( जन्म ) नहीं 
हीता है।* 

चार्वाकों फा सिंद्ान्त है कि वृथिवी, अप, पैज और वायु इन चार भूतो 
बा सघात ही आत्मा है, मरण हो मुक्ति है, परलोश' नहीं है, इत्यादि ! वाह्मदृष्टि 
प्रधान होने से चायौक ने केवल पत्यद्षा बो ही प्रमाण माना है, अनुमान जाएि 
को भही | थकर्थाव्‌ नेश्रादि इन्द्रियों से जो शुछ दृष्टिगोचर होता हैं वही सत्य 
है, भन्‍य बुछ नहीं । चार्बाकों का प्रसुप सिद्धान्त है देहात्मबाद | उनवा 
कहना है कि जिस प्रवार महुआ आदि पदारयों के रतन ओर अन्य यस्तुओ ये 
समिश्रण से मदिरा बनती है और उसमे मादक शक्ति स्वय आ जाती है, उसी 
प्रकार पृथिवी, जछ, अग्नि और वायु इन चार भूतो के विशिष्ट सयोग से दारीर 
की उत्पत्ति के साथ चैतन्य दाक्ति भी उत्पन हो जाती है। अत चैतन्य आत्मा 
का धर्म न होकर शरीर या हो धरम हें । चावकिो या यह देहात्मवाद या सिद्धान्त 
सुक्तिसगत नहीं हे बयोकि ससार से सजातीय कारण से सजातीय बाय॑फी 
हो उर्त्पात्ति देखी जाती है, विजातीय वी नहीं। जब भूतचनुष्टय स्वय अचेतन 
है तो वह चैतन्य की उत्पत्ति मे कारण कंसे हो सकता है /! यह कहना भी 
ठीक नहीं है कि नैतन्यश्क्ति दारीर के नाश के साथ ही नष्ट हो जाती है, 
बयाकि पूवंभव की स्मृति, तत्कालजात बालक की स्तनपान मे श्रवृत्ति, भूत-प्रेत 
आदि के दर्शन और झातिस्म रण आदि से पुनर्जेन्‍्स की सिद्धि होती है । 

इसी प्रकार चार्वाक का वेवल प्रत्यक्ष को हो प्रमाण मानना उचित नहीं है 
बयाकि केवल प्रत्यक्ष से परोक्ष अथां का ज्ञान सम्भव नहीं। और अनुमान के माने 
बिना स्वय चावाक का भी काम नही चछता, क्योकि अनुमान के अभाव में बह 


प्रमाण और अप्रमाण की व्यवस्था, दूसरे पुरुष की बुद्धि का ज्ञान जौर परलोक 
आदि का निपेध कैसे कर सबेगा ॥ 


हू बौद्ध दर्षन 


जहत्ण चुद ने लि! राय से मे यय ही उपदेश दिया है, दर्शन का नही # 
फिर भी दुद्ध के बाद वोद्ध दाझनिकों ने बुद्ध के बचनों के आधार से दार्शनिक 





६ यावज्जीवेत सुख जीवेतू ऋण इत्वा छूत विबेत्‌ ! 


भस्मीमूतस्य देहस्थ पुनरागमन कुछ ॥ “-संवइशंनसप्रह 


अस्तावना श्र 


तत्त्वो को खोज निकाला | बौदधर्म के तौन मौलिक सिद्धान्त हैं--१ सर्वेम- 
नित्यमु- सव कुछ जनित्य है ॥। २ सर्वेमनात्ममु-सव पदार्थ आत्मा 
( स्वभाव ) से रहित हैं। और ३ निर्वाण झान्तमु--निर्वाण ही शान्त है। बौद्ध 
दर्शन के कुछ प्रमुख सिद्धान्त निम्न प्रकार हैं-- 

अनात्मवाद, प्रतीत्यसमुत्पाद, क्षणभद्भुवाद, विज्ञानवाद, थुन्यवाद, अन्या- 
पोह आदि । बौद्ध दर्शन में आत्माः का स्वतस्त्र कोई अस्तित्व नही है किन्तु रुप 
बेदना, सज्ञा, सस्क्रार ओर विज्ञान इन पाँच स्कन्धों के समुदाय को ही आत्मा 
माना गया है । प्रतीत्यसमुत्पाद का अर्थ है हेतु और प्रत्यय की अपेक्षा से पदार्थों 
बी उत्पत्ति । इसी को सापेक्षकारणतावाद भी कहते है! ॥ 

बौद्ध दर्शन के चार प्रमुख सम्प्रदाय है जिनके अपने-अपने विशिष्ट दार्शनिक 
सिद्धान्त हैं --१ वैभाषिक--वाह्यार्थप्रत्यक्षवाद, २ सौत्रान्तिक--बाह्मार्थानु- 
मेयबाद, दे योगाचार--विज्ञानवाद ओर ४ साध्यमिक--शूुन्यवाद । 


प्रस्तुत अ्न्थ में बौद्ध दर्घन के कुछ विशिष्ट सिद्धान्वों का वर्णन देखने की 
मिलता है। बौढो ने अविरवादि तथा अज्ञात अर्थ को प्रकाशित करने वाछे ज्ञान 
को प्रमाण माना है और कल्पना तथा भ्रान्ति से रहित ज्ञान को प्रत्यक्ष माता 
है? ) वस्तु में नाम, जाति, ग्रुण, क्रिया आदि की थोजना करना कत्पता है + 
दूसरे शब्दो मे शब्दससर्गे के योग्य प्रतिमासवाली प्रतीति को कल्पना कहते हैं । 
पूर्बापर के अनुसन्धान ( एकल्‍्थ ) पूर्वक अऋब्दसयुक्ताकार अथवा असन्‍्तर्जर्पाकार 
भ्रतीति को भी बल्पना माना गया है* | प्रत्यक्ष ज्ञान कल्पना स रहित अर्थावु 





१. हैनुप्रस्ययापेक्षों भावानापुत्याद प्रतीत्यसमुत्पादार्थ । 
-+माध्यमिक्कारिकाबृत्ति पृ ७ 
२३ मखुझयों साध्यसिको विवर्तमखिल शुन्यस्य मेने जगदु 
योगाचारमते तु खन्ति मतयस्तासा विवर्वोद्खिक । 
मर्थो5स्ति क्षणिकर्त्वसावनुमितों चुड़नेति खोब्रान्तिक 
प्रत्यक्ष क्षणभज्जुर च सकल बैभाविको भापते ॥--मानमेयोदय पू ३०० 


३ कक्‍लल्‍्पनापोदमश्रान्त प्रत्यक्षमु ॥ --नन्‍्यायविन्दु 
४ नामजात्यादियोजना कल्पना । ४५ अभिलापससर्गयोग्यप्रतिभासप्रतीति- 
कल्पना । >न्‍न्‍्यायबिन्दु 


६ पूर्वापरमनुसन्धाय झब्दसयुक्ताकारा. प्रतीतिसन्‍तज॑ल्पाकारा वा 
कल्पना ॥ +- धरकंमावा 


श्र्‌ प्ररुतावननां 


पिविकल्पय' होता है | तिमिर ( आँख वा रोग ) आशुम्रमण आदि ये द्वारा ज्ञान 
मे अम उत्पन्न हो जाता है। प्रत्यक्ष को अम से भी रहित होना चाहिए* । 


प्रत्यक्ष के चार भेद है--इन्द्रियप्रत्यक्ष, मानसप्रत्यक्ष, स्वसवेदनप्रत्यक्ष और 
योगिप्रत्यक्ष । स्पर्शन आदि पाँचों इन्द्रियो से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह इच्ियन 
अत्यक्ष है। मनोविज्ञान' ( मानसप्रत्यक्ष ) की उत्पत्ति इन्द्रिज्ञान और इन्द्रियतास 
के अनन्तर ( द्वितीयक्षणवर्ती ) चिपय थे! छारा होती है। मानसमप्रत्मक्ष वी 
उत्पत्ति में इन्द्रियशान उपादान कारण होता है और इन्द्रिपश्ान का अनन्तर 
व्रिषपम सहकारी कारण होता है। सव चित्त और चेतो का जो आत्स- 
सवेदन होता है वह स्वसवेदनर है । सामान्यज्ञान फो चित्त कहते हैं 
और विश्लेष ज्ञान को चैंत कहते हैं” । भूताये ( प्रमाणप्रतिपन्न अये) की 
भावना के प्रकर्पे के पर्यन्त से जो ज्षान उत्पन्न द्ोता है वह योगि- 
प्रत्यक्ष" कहलाता है। दुख, समुदय, निरोध और मार्ग थ भार आये 
सत्य भूतार्थ है । उतकी भाषना ( वार-वार चिन्तवन ) फरते-करते एक समय 
ऐसा आता है जब भावना अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है और तथब 
भाव्यमान अर्थ का साक्षात्कारी शान उत्पन्न होता है। यही योगिप्रत्यक्ष है । यह 
चारो प्रफार का प्रत्पक्ष निधिकल्पक ( अविश्चयात्मक ) है। सूतकार ( साणिवय- 
ननन्‍्दी ) ते प्रमाण के लक्षण मे जो व्यवसायात्मक पद दिया है यह बौदो के द्वारा 
माने गए इन प्रत्यक्षों मे प्रमाणता के मिराकरण के लिए है, क्योकि जो 
अनिश्चयात्मक हैं वह्‌ प्रमाण नहीं हो सकता है ५ प्रमाण को व्यवसायात्मक 
होना आवश्यक है । 

चार प्रकार के दा्शनिको में से वैधाधिक और सौवान्तिक बाह्य पदार्थ की 
सत्ता मानते हैं। दोनो मे भेद इतना ही है कि वैभाषिक बाह्य अर्थ का प्रत्यक्ष 
स्वीकार करते हैं और सौन्नान्तिक उसको अनुसेय ( अनुमानगम्य ) मानते हैं । 

8 तिमिराशुभ्रमणनोयानसक्षोभाद्यवाहितविश्वम ज्ञान प्रत्यक्षम्‌ गा 


>+न्यायबिन्दु 
२ स्वविययानन्तरविषयसहकारिफेन्दियज्ञानेन समनन्‍तस्प्रत्यवेन जनित 
तन्मनोविजशञानस्‌ ॥ --म्यायबिन्दू, 
३ सर्वचित्तनत्तानामात्मससबेदन स्वसवेदनस्‌ । -न्यायबिन्दु 
४ चित्त बस्तुमात्रआहक ज्ञानग्र्‌ ! चिततेभवासवैत्ता वस्तुनों विशेषरूपग्राहका 
सुखदु खोपेक्षाउइक्षणा ॥ --रकभायषा 
» सूठाथभावनाप्रकर्षपर्यन्‍्तज योगिज्ञा् चेति ४ 





प्रस्तावना श्र 


योगाचार वा दूसरा नाम विज्ञानाद्वैत॒वादी है, क्योकि इनके मत में विजञान- 
मात्र ही तत्त्व है, ज्थे की सत्ता विलकुल भी नही है। इसी प्रकार माध्यमिको 
को शूल्येकान्तदादी या शुन्‍्यवादी कहते हैं, क्योझछि इनके यहाँ शून्य हो तत्त्व है । 
यहाँ यह ज्ञातव्य हे कि माध्यपिको का शुन्य तत्व वैसा नही है जैसा इतर मत 
वालो ने समझ रक्‍खा है ) भ्रत्येक पदार्थ के विषय ये चार कोटियों तो विचार 
किया जा सकता है, जैसे सतु, असतु, उभय और अनुभय । साध्यमिका का कहना 
है कि चत्त्व चतुष्कोटि से रहित हे' और ऐसे तत्त्व को शून्य द्ब्द से कहा गया 
है । दूसरे प्रकार से उन्होने प्रतीत्यसमुत्पाद को ही शून्य कहा है* । 

इस विज्ञानाइेतबादियों और शुम्पैकान्तवादियों के मत का तिराफरण करने 
के लिए प्रमाण के लक्षण में अर्य पद दिया गया है। प्रमाण को अर्थ का ग्राहक 
होना चाहिए, न कि ज्ञान का अथवा शुन्‍्य का । 


बौद्ो ने ज्ञाव को उत्पत्ति मे अर्थ को कारण माना है तथा ज्ञान में अर्या- 
कारता भी मानी है । इस अरथोकारता के द्वाय ही वे ज्ञान के प्रतिनियत विषय 
की ब्यवस्था करते हैं ॥ सृत्॒कार ने उनकी इस मान्यता का खण्डन क्या है। 
अर्थ ज्ञान वा वगरण नही है, वयोकि अर्थ के अभाव में भो ज्ञान को उत्पत्ति 
देखी जाती है । जैसे केशोण्ड्रकज्ञान | केझोण्ड्रकज्ञात क्या है इस विपय में किसी 
भी दौवाकार ने कोई स्पष्ट व्याल्या नही की है। कुछ विद्वान्‌ इसका अर्थ केशो 
में उण्डुक ( कोडो अथवा मच्छरों ) का ज्ञान करते है। किन्तु मेरी समझ से 
क्रेश्लोण्डुकज्ञान केशखू्प अर्थ के सद्धाव मे नहीं होता है अपितु अर्थाभाव में ही 
होता हूं । सुत्रकार ने अ्थे के साथ ज्ञान के अन्वय-व्यतिरेक का अभाव बतलाया 
है। यदि फेशो के सद्बाव मे केशोण्टुक ज्ञान ग्राना जायगा तब सो अर्थ के याथ 
ज्ञान का जन्वम-ध्यतिरेक सिद्ध ही हो जागगा। यहाँ कोई कह सकता हैं कि 
केशोण्डकज्ञान मे केश मिथ्याज्ञान के कारण होते हैं न कि सम्यस्शान के । इसका 
उत्तर यह हैं कि यदि केशरूप अरय कही मिथ्याज्ञान का कारण हो सकता हैँ तो 
अन्यत्र सम्यम्शान का भी कारण हो सकता हैं। सूत्कार का भी अभिप्राय यही 





१. न सत्‌ नासन्‌ न खदसन्‍्न चाप्यनुभयात्मकम््‌ । 
चतुप्कोटिविनिर्मुक्तें तत्व माध्यमिका विदु ॥--माध्यमिककारिका १॥७ 
२ यरच प्रतोत्यभावों भावाना शून्यतेति सा ह्यक्ता 
प्रतोत्य यश्च भावों भवति हि तस्यास्नभावत्वम्‌ ॥ 
+-विद्रहव्यावतिनी इलो० ३२२ 


श्छ प्रस्यावना 


है कि अर्थ ज्ञानमात्र का कारण नहीं हैं, न दि सम्यग्जान का । सूत्रवार ने 
तदुत्पत्ति और तदावारता के द्वारा ग्रतिनियत अर्थ की व्यवस्था वा भी सण्डन 
किया है, वयोकि ज्ञान में तदुर्त्पत्ति और तदाकारता के मानने पर भी विपय के 
अतिनिमस से व्यभिचार आता है। अतः ज्ञान अपने अपने ज्ञानावरण बी 
क्षपोपशमरूप योग्यता के द्वारा हो प्रतिनियत अर्थ वी ब्यवस्था करता है । 
बौद्ो ने प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो प्रमाण माने हैँ ॥ अनुमान तीन रुप 
( पक्षधमेत्व, सपक्षसत्व और विपक्षव्यावृत्ति ) वाले हेतु से उत्पन्न होता है । 
हेतु तीव है--स्वभाव, कार्य और अनुपलब्धि | और ये तीनो ही हेतु तीन 
रुपवाफ़े हैं । उन्होने हेतु का छक्षण जैरूप्प माता है। वृत्तिकार ( अनन्तवीर्ष ) 
से भैदप्य बाग विरास करके अन्यथानुपपत्ति को हो हेतु मा लक्षण सिद्ध किमा 
है। बोद्धो के यहाँ हेतु और दृष्टान्त ये दो ही अनुमान के अवयब हैँ। ने पक्ष 
आदि के प्रमोग को अनावश्यवा सानते हैं किन्तु हेतु के समर्थन को आवई्यक 
मानते हैं। सूत्रकार ने उतकी इस मान्यता का भी खण्डन किया है। जब 
बौद्ध तिरूप हेतु के कथन के बाद उसका समर्थन आवश्यक मानते हैं तो फिर 
वक्ष वा प्रयोग भी क्यों आवश्यक नही है। अन्यथा समथंन को हो अनुमान का 
एक मात्र अनयब मान लेना चाहिए, हेतु को नहीं । 
अर्थ की सत्ता मानने वाले वैभाधिक और सौयान्तिको के अनुसार अर्थ दो 

जफकार का है--स्वसक्षण और सामान्यलक्षण | इनमे से स्वरूक्षण प्रत्यक्ष का 
विपय है और सामान्यकक्षण अनुमाग का। प्रत्येक वस्तु भे दो प्रकार के 
तत्व होते हैं--एक असाधारण और दूसरा साधारण] वस्तु का जो असा- 
धारण तत्व है वही स्वलक्षण' है। स्वकृक्षण यो एम विशेष भी कह सकते हैं । 
स्वकक्षण सन्निधान ( सामीप्य ) और असनिधान (दूरी ) के ढारा ज्ञान में 
प्रतिभास भेद कराता है अर्थात्‌ पास से उसका स्पष्ट ज्ञान होता हैं और 
दूर से अस्पष्ट' । 





€ स्वमसाधारण लक्षण तत्व स्व॒लक्षणम्‌ । --न्यायबिन्दु पु० शए, 
३ अस्यार्थेस्य सन्निधानासब्निधानाभ्या ज्ञानप्रतिभायभेदस्ततु स्वलदाणस्‌ । 
-यज्यायोबन्दु पु० १६ 
स्वलक्षणमित्यवाधारण वस्तुरूप देशकाछाकारनियतय्‌ । घटादि- 
णदकायाहरणसमर्थोध्थों देशकाक्लकारनियत पुरा प्रकादमानोंःनित्यस्वान 


अनेकधर्मोदासीन श्रवृत्तिदिययों विजातीयसजातोसव्यावृत्त स्वरूक्षण- 
मित्यर्थ ॥ --तकैभावा पघु० ११ 


प्रस्तावना १५ 


यह स्वल॒दाण सजातीय और विजातीय दोनो से व्यावृत्त होता है ! और 
जो स्वलक्षण से भिन्न है वह सामान्यलक्षण' है। प्रत्येक गोव्यक्ति गोस्वलक्षण है 
और अनेक गायो में जो गोत्वछूप एक सामान्य की प्रतीति होती है वह 
सामान्यलछद्षण हे। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि बौदो ने सामान्य को मिथ्या 
माना है ओर उसको विपय करने वाले अनुमान को प्रमाण माना है। किस्लु 
मिशथ्या सामान्य को विधय करने के कारण अनुमान भो धघ्रान्त होना चाहिए, 
फिर उसमे प्रमाणता कैसे ? बौद्धो ने इसका उत्तर यह दिया हे कि अनुमान 
परम्परा से वस्तु ( स्वलक्षण ) की प्राप्ति मे कारण होने से प्रमाण है | जैसे 
एक व्यक्ति को मणिप्रभा मे मणिवुद्धि हुई और दूसरे पुरुष को प्रदीपप्रभा में 
मणिवुद्धि हुई! ये दोनो ज्ञान मिथ्या हैं, फिर भी गणिप्रभा मे होने बाली 
मणिवुद्धि को मणि की प्राप्ति मे कारण होने से प्रमाण ही मानना चाहिए । 
उसी प्रकार अनुमान-बुद्धि भी वस्तु की प्राप्ति मे परम्परा से कारण होने से 
प्रमाण है। मणिप्रभा मे सणिबुद्धि इस प्रकार होती है'--.एक कमरे के अन्दर 
आले में एक मणि रक्‍्खा हुआ है । राधि का समय हैँ। कमरे का दरवाजा 
बन्द हैं । दरवाजे मे एक छिद हैं और मणि की प्रभा उस छिद्र में व्याप्त हो 
रही है । दरवाजे के रामने कुछ दुर पर खडा हुआ व्यक्ति उस छिद्र भे व्याप्त 
मणिप्रभा को ही मणि समज्न लेता हैं। किन्तु जब वह मणि को उठाने के 
लिए जाता है तव वहाँ मणि को न पाकर दरवाजा खोलकर अन्दर चला 
जाता हैं, और इस प्रकार मिथ्याज्ञान से भी वस्तु ( मणि ) को प्राप्त कर 
लेता है । इसी प्रकार अनुमान के द्वारा सामान्‍य को जानकर व्यक्ति सामान्य 
ज्ञान के अनन्तर स्वलक्षण को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार अनुमानवुद्धि 
परम्परा से स्वकृक्षण की भ्ाप्ति मे कारण होती है। वृत्तिकार ने बौद्धों की 
उक्त मान्यता का खण्डन किया है । जब सामान्य कोई वस्तु ही नहीं है तब 


उसको विपय करने वाला अनुमान परम्परा से भी वस्तु की प्राप्ति नहीं 
करा सकता है । 


प्रत्यक्ष प्रमाण का वियय विशेष ( स्वछुझ्षण ) ही हैं, सामान्य नहीं, उनकी 
शहेसी मान्यता भी ठीक नहीं हैं भयोकि बौटों ने जिस प्रकार के विवाशशीछ, 





३ अन्यतु सामान्यलक्षणपप्‌ू ॥ --न्यायविन्दु घू० १७ 
२ मणिप्रदीपप्रभो. मणिवुद्धघानिधावतो । 


मिथ्याज्ञानाविशेषेअपि निश्वेषोश्य॑क्रिया श्रति ॥ --भ्रमाणवातिक २५७ 


श्छ प्रस्तावना 


अनित्य, परस्पर में असम्बद्ध और तिरश परमाणुरुष विशेयों गी कल्पना को 
हैं उनकी सिद्धि किसीसी प्रमाण से नहों होती है। श्रत्यक्षाद प्रमाणोसे 
सामान्य भौर विशेषरूप अर्थ की हो ' प्रतीति होती है, न कि कैवल विद्येपहप 
अथवा सामान्यरूप की । 


बौद़ो ने अवयवो से भिन्न अवयबी नहीं माना हैँ। बिन्‍्तु अवयबो के 
समुदाय का नाम ही अवयदी है। आतान-वितान-विशिष्ट सन्‍्तुओ वे समुदाप 
का माम हो पट है | तन्तु समुद्यय को छोडकर पढ बोई पृथक वस्तु नहीं है| 
यदि पट की तन्तुओ से पृथक यत्ता है तो एक सेर सूत से बने हुए बस्तर का 
भार सभा सेर होना चाहिए, बयोकि उसमे अवयदी का भार भी सम्मिलित है । 
इसी प्रकार परमाणुओ को परस्पर भे अधम्बद्ध भाना है, क्योकि निरुश होते से 
एक परमाणु का दुसरे परमाणुओं से सम्बन्ब न तो एफदेश से बनता है और 
न स्वदेश से ६ हर 
बौडो वे यहाँ विनाश फो पदार्य का स्वभाव माना गया है अर्थात्‌ पदायथे 
प्रतिक्षण स्वभाव से ही विनष्ट होता रहता हे। घट उत्पत्ति के समय से ही 
विनाशस्वभाव चाछा हे, कत्एुव चह अपने विनाश के लिए सुदुगरादि कारणो 
की अपेक्षा नहीं रणता है । किन्ु स्वत एवं प्रतिक्षण बिनष्ट होता रहता है ! 
दूसरी बात यह है कि बौद्धो के यद्धाँ विवाश विरन्‍्वय माना गया है, अर्थात 
बिनए्ठ क्षण का उत्पन्न क्षण से कोई सम्बस्ध नहीं रहता है । प्रथम धक्षणचर्ती 
घट का सर्वथा विनाश हो जाने पर द्वितीय क्षण मे एक नवीन ही घट उत्पन 
होता है और सदहृश अपर अपर क्षेणों की उत्पत्ति होने से तथा उनमे 
काछ का व्यवधान न होने से क्मवणश “यह बहो घट है” ऐसी एकरव की 
प्रतोति हो जाती है। विनाश को पदार्थ का स्वभाव मानने के कारण बौढो 
ने प्रत्येक पदाये को क्षणिक माना है और 'सर्चे द्वाणिक सत्त्वात! इस अनुगान , 
मे सब पदाथों में क्षणिकरव की सिद्धि को है। अथंक्रियाकास्थि का साम 
सत्‌ है। जो पदार्थ कोई अथंक्िया करे वही सतु' कहलाता है; यह अर्थनिया 
नित्य पदार्थे मे नही बततो है, क्योक्ति वह न तो क्रम से अर्थक्रिया कर 
सकता है जौर न सुणपत्‌ । इस अकार जयेकरिया के अभाव मे नित्यपदार्थ गसतु 
सिद्ध होता है। दृत्तिकार ने बौद्धो को उक्त मात्यताओं का विस्तार से खण्डन 
किया है । 





१ अर्यक्षियासामथ्यैलक्षणत्वाद वस्तुन ! तदेव च परगा्॑सतु | --न्यामबिन्दू 


प्रस्तावना १३ 


वौद्धो की एक मान्यता यह भी है कि शब्द का वाच्य अधथे नहीं 
है, क्योकि दाब्द और अर्थाॉंसे कोई सम्बन्ध «नहीं है । उनके 
अनुप्तार झब्द का वाच्य जपोह या अन्यापोह है। अन्यापोह का अर्च है 
विवक्षित वस्तु से लन्‍्य का अपोह ( निषेध )। जैसे ग्रोशब्द का वाच्य 
गोव्यक्ति न होकर अगोव्यादृत्ति है ॥ गौ से भिन्‍न अन्य समस्त पदार्थ अगी हैं । 
गोशब्द गाय मे अगो की व्यावृत्ति करता है। अर्थात्‌ यह हाथी नहीं है, घोडा 
नहीं है, मनुष्य नही है, इत्यादि प्रकार से अग्रो का निषेध करता है कौर अगो 
का निषेध होने प८ जो शेष वबचता है उसका ज्ञान स्वत (दाब्द के बिना ) 
हो दो जाता है। दसी प्रकार बौद्ध शब्द को बक्ता के अभिप्राय का फूचक भी 
मातते हैं, क्योकि घटराब्द में ऐसी कोई स्वाभाविक सोग्यता नहीं है 
जिमसे वह जलधारणसमर्थ घटरूप अर्थ को ही कद्टे । वह ( घटशब्द ) वक्ता 
की इच्छानुस्रार अदव मे घट्दशब्द का सकेत करके अदव को भी कहू सकता 
है । मदि कोई व्यक्ति घटशब्द के द्वारा अश्व को काहना चाहता है तो पह 
चैसा सक्रेत करके वैसा कह सकता है । इसमें कोई भी बाधा नहीं हैं' । 

सुत्रकार ने आग्रम प्रमाण के लक्षण में जो अर्थज्ञान पद दिया है उसके द्वारा 
अन्यापोह ओर अभिप्रायसूचन का निरास किया गया है। शाब्द का वाच्य 
अन्यापोह या अभिप्रायसूचन नहीं है किन्तु अर्थ हैे। अन्यापोह को शब्द का 
वाच्य मातते पर अनेक विप्रतिपत्तियाँ जाती हैं । थो इस अकार है-- 

गोशब्द के सुनने पर उसो समय सामने स्थित गायरूप अथं से प्रवृत्ति 
होती है। यदि गोशब्द का बाच्य गाय न होकर अगरोब्यावृत्ति हो तब ठो 
गोशब्द के सुनने पर कुछ देर बाद गाय ना ज्ञान होना चाहिए, बयोकि अगोव्या- 
चूत्ति करने मे कुछ स्रमप तो छग्रेगा ही । दूसरी बात यह है कि अयोव्यावृत्ति 
करते समय भी गो का ज्ञान आवश्यक है। गौ के ज्ञान के बिना अगो का शान 
कैसे होगा और अग्रो वा ज्ञान न होने पर उसकी ब्यावृत्ति भी कैसे होगो | अत 
द्रविड प्राणायाम को छोटकर गोशब्द जा वाच्य सीधा गायरूप अर्थ ही मानना 
सुक्तिगत है। इसी प्रवार अभिप्रायसूचन को भो दाब्इ का वाच्य मानना 





१ यदि घट इत्ययं धाब्द स्वमावादेव कम्बुग्रीवाकार जल्धारणसमर्य 
पदायेममिदधाति तत्कथ सकेतान्तरमपेदय पुदपेच्छया दधुरग्ादिकम- 
भिदष्यातु । ** **“वकक्‍्तुरभिप्राय॑ सूचयेयु दाब्या' | वर्कमापा 
नान्तरीयकठा5्भावाच्छब्दाना बस्तुमि सह । 
ना्यसिडिस्ततस्ते हि ववत्रभिप्राययूचका 0 --प्रमाणवातिक १२१४५ 


श्छ अख्तावना 


ठीक नही है। यदि विसी शब्द से पिसी के जभिप्नाय का पता चल भी गया तो 
उससे क्या छाभ होगा । और अभिप्राय को णानने वे बाद भी तो आर्य का ज्ञात 
मानना ही पड़ेगा । अत प्रांत मे ही छब्द वे दाएश अर्थ का ज्ञान मानना 
अनुभवसिद्ध है । 
सुत्रकार ने 'भाब्यतीोतयो मरणजागृदुबोधयोरपि नास्ट्टोद॒वोधौ प्रति 
हेतुत्वम्‌" ( परीक्षामुख ३३६२ ) इस सूत्र के द्वारा बौद दाह्वंनिव प्रजञाकर गुप्त के 
भआविकारणवाद और अतीतकारणवाद को समाटीचना की है। प्रज्ञाकर 
गुप्त ने भावी मरण को अरिष्ट वा भौर अतोत जागृतुबोध को उदवोध का 
- कारण माना है। किन्तु काछ के व्यवधान में कार्यवारणभाव रभव नहीं है। 
तथा यहद्द तो और भी विचित्र बात है कि कार्य आज हो चुका है और उसका 
कारण छह महीने वाद हो ।* 


बौद्ध प्रमाण और फल मे जभेद सातते हैं । उसके यहाँ यही शान प्रमाण है. 
भर वही फल | प्रत्येक ज्ञान मे दो बातें पाई जाती हैं--पिषयाकारता औौर 
विपयवोध ॥ विषयाकारता का नाम प्रमाण है और विषयवोध का नाम फछ 
है। एक ही ज्ञान मे इन दो बासो की व्यवस्था भोवे व्यावृत्ति के हारा करते 
हैं । चटशान धटाकार और घटवोधरूप है। वह जघटाकार से व्यात्ृत्त होने 
के कारण प्रमाण तथा अघटबोध से ध्यायूत्त होते के कारण फछ मांगा गया है । 
सूत्रकार मे इस मान्यता का खण्डन करते हुए कहा है कि बौद्ध जिस प्रकार 
अफल ( अधटबोध ) की ब्यावृत्ति से फ़ठ की फस्पना करते हैं उसी प्रकार अन्य 
सबातीय फल को ज्यावृत्ति से उसे अफल क्यो नम माना जाय । एक पटलशान 





१ अविद्यमानस्थ कारणमिति कोष्यथ ? तदनन्तरभाविनी तस्य सत्ता, 
तदेतदान्तयंम्रुभयापेक्षयाप समानम्‌ । ययैव भूतापैक्षया तथैंच भाव्य- 
पेक्षयापि । न चानन्तयमेव तत्त्वे निबन्धनम्‌ , व्यवहितस्य कारणत्वातु । 
गाहसुप्तस्य विज्ञान प्रवोधे पूर्ववेदनातु । 
जायते व्यवधानेन कालेनेति विनिश्चितम्‌ ॥॥ 
तचस्मादन्वयव्यतिरेकानुविधायित्व निबन्धनम्‌ । 
कार्येकारणभावस्य तदु भाविन्यपि विद्यते ॥ 
भआज़ेन च भावो भाविवाषि रूक्ष्यत एवं। मृत्युप्रयुक्तमरिष्टमिति छोके 
व्यवहार , थदि मृत्युतें भविष्यत भवेदेवम्भूतमरिष्टमिति ॥ 

-अ्रमाणवातिकाछड्ठार पू १७६ 


अस्तावना श्र 


मे दूसरे घठज्ञान की व्यावृत्ति भी तो है, अत उसे अफल भी मानना चाहिए । 
इसी प्रकार क्षप्रमाण की ब्यावृत्ति से किसी ज्ञान को अमाण मानने पर उसमे 
दूसरे प्रमाण की व्यावृत्ति होने से अश्रमाण का श्रचद्ध भी प्राप्त होता हैं । 
अर्थात्‌ यदि अप्रमाण की व्यावृत्ति होने से प्रत्यक्ष को प्रमाण माना 'जाय तो 
उसमे अनुमान प्रमाण को व्यावृत्ति होते से अप्रमाण भी मानना चाहिए' । 


सांख्यदरशन 

साख्यदर्शन वैदिकदर्शनो मे अत्यन्त प्राचीच माना जाता है। तत्वों की 
सल्या ( गिनती ) के कारण इसका नाम साझ््य पडा ऐसा कहा जाता है। 
किन्तु संख्या का एक दूसरा भी अय हैं--विवेकज्ञान | इस दर््षत मे प्रकृति 
और. पुरुष के बिवेकज्ञान पर बरू दिया गया हैं, इसलिए इसे साख्य कहते 
हैं। इस अर्य में साख्य शब्द का प्रयोग अधिक युक्तियगत है। सास्य 
दैतबादी दर्शन है, क्योकि यह प्रकृति और पुषष इन दो पतरवों को मौछिक 
मानता है। प्रकृति से महान्‌ जादि २३ तत्वो की उत्पत्ति होती है। अच 
साख्यदर्शन मे सब मिलाकर २५ तत्त्व माने गए हैं। साख्यो ने प्रत्यक्ष, अनुमान 
और भआप्तवचन ( आगम ) इन तीन प्रमाणो को माना है॥। आप्तवचन का 
तात्पयं आप्त ( विश्वस्त ) पुरुष और श्रुति ( वेद ) दोनो से है। अत आगम 
मे पौद्षेप और अपौदषेय दोनो प्रकार के ग्रन्थों का समावेश किया गया है। 
यहाँ यह बात ध्यान रखे की है कि प्राचीन साढयो ने ईश्वर को नही माना 
है, इसलिए उनके मत से वेद ईश्वर की रचना न ह्वोने से अपौरुषेय हैं । किन्तु 
कालान्तर में ईइवर की सत्ता भी स्वीकार कर छी गईं । अत साधय के निरीश्वर 
साखू्य और सेशवर साख्य ऐसे दो भेद हो गए। सेंइवर साख्य को ही योगदर्शन 
के नाम से कहते हैं। ईश्वर की सत्ता मायकर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
अत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि योग के इन आठ बघद्धो के प्रदिपादत 
करने में ही योगदर्शेत की विशेषता है ॥ 

चुतिकार ने साध््यों के सामान्य रूप सच्च प्रधान या प्रकृति की विस्तार से 
विवेचना को है | प्रधान से २३ तच्चो वी उत्पत्ति होती है। कारणरूप प्रधान 


१ इह नीञादेय्र्थात्‌ ज्ञान द्विह्पमुपप्यते गीछावार भोलवोधस्वरूप च । 
तत्रानीलाका रव्यावृत्त्या नीलाकार्र ज्ञान प्रमाणम्‌ । अनीलवोधब्यावृत्त्या 
नीलबोधस्वरूप प्रमिति । सैव फ्लघ् #॥ धर्कआपा 

२ आप्तश्रुतिराप्ततचन तुत। +-साख्यकारिका 





शव अस्तावना 


“अव्यक्त' बहलाता है और वार्यरप व्यक्त | इनमें से व्यक्त हेतुमान, अनेक, 
अव्यापक, सक्तिय, अनेक, आधित, छिझ्ध ( प्रलय काल में लीन होने वाल ) 
सादपव और परतन्त्र है (५ छेकिन अव्यक्त मे उक्त बातो वा विपर्यय पाया 
जाता है । अर्थात्‌ वह अहेतुमान्‌, एक, व्यापक, निष्क्रिय, अनान्ित, अलिज्भ, 
विरवमव और स्वतन्त्र है। ऊपर व्यक्त और अव्यक्त में वैधम्यं वतछाया गया 
है । किन्तु व्यक्त और अव्यक्त में कुछ बातो की अपेक्षा साधम्यँ भी हैं। ये दोनो 
ही तिगुण ( सत््व, रण और तम गुण चाछे ), शचिवेषी, विषय, उाम्रान्य, जवेदन 
और प्रसवर्धर्मी (उत्पत्ति ब्रने रूप धर्म बाले) है परस्तु पुरुष मे भिगुण आदि का 
विपयंय पाया जाता है। अर्थात्‌ वह अिग्ुणातीत, विवेकी, अविषय, असामान्य, 
चेतन और अप्रसवधर्मी है। यद्यपि पुरुष प्रधान से इन बातो मे असमान है, 
किन्तु अहदेतुमान, व्यापक, निष्किय गादि बातो मे प्रधान के समान भी है! । जिस 
भ्रकार कुछ बातो की अपेक्षा से व्यक्त और अब्यक्त मे साध्र्म्य है तथा 
दूसरों बातों की अपेक्षा से उनमे बैधम्यें है, उसी प्रकार कुछ बातो की 
अपेक्षा से प्रधान और पुएय में साधम्यं तथा दूसरी बातो की अपेक्षा से उनसे 
चैधम्यं है 
प्रकृति से पहले बुद्धि उत्पन होती है, इसे महान्‌ कहते हैं। महान से मैं 
सुन्दर हूं, में सुप्ती हूं इत्यादि अहद्भार की उत्पत्ति होती है । भहद्भार से चण्ु, 
प्राण, रसना, त्वकू और शथोत ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, वाकू, पाणि, पाद, पायु और 
उपस्थ ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ, तथा मन और शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये 
पाँच तम्मात्रायें, इस प्रवार कुछ सोलह तत्यों की उर्त्पत्ति होती है। पुर 
पाँच तम्मात्राओं से पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पाँच महाभूतो 
की उत्पत्ति होती हैं? । इस भ्रकार प्रकृति से सब मिलाकर २३ तद्वो की उत्पत्ति 
होती हैं। इनमे से प्रकृति कारण ही है, कार्य नहीं । महान, अहद्भार और पाँच 
तन्मानायें कार्य और कारण दोनो हैं, शेप सोलह ( ग्यारह इन्द्रियाँ और पाँच 





१. हेतुमदनित्पमव्यापि सक्तियमनेकमाश्रित लिद्धख्‌ ॥ 


सावयव परतन्त्र व्यक्त बिपरीतमव्यक्तम्‌ ॥ -- साख्यकारिका 
२. लिगुणमविवेकि वियय सामान्यमचेतन प्रसवर्धाम । 
ब्यकत्त तथा प्रधान तद्दिपरीतस्तथा च॑ पुमाचु ॥ --साख्यकारिकाड 


३. भ्रकृतेमहास्ततीख्ड्भारस्तस्मादुगणर्च पोडशक ॥ 
तस्मादपि घोडशवात्‌ पब्चश्य परण्चभृतानि ॥ --सास्यकारिका 


अस्ताधना श्छ 


महाभूत ) केवल या हैं, कारण नहीं। पुरुष न विसो का कारण है और 
न कार्ये ।९ 

साख्यो का मत है कि प्रकृति त्रिगुणात्मझ है तथा सब पदार्थों में सत्व, 
रज गौर तम इन तीन गुणों का अस्वय देखा जाता है,इसकिए सब पदार्थे प्रकृति 
से उत्पन्न हुए हैं। सब पदार्थों मे परिमाण भी देखा जाता हे। उत्पन्न होंने 
वाले सब पदार्थ परिमित हैं, अत* उनका एक अपरिमित कारण मानता 
आवश्यक है । भौर जो अपरिमित कारण है थही प्रकृति है। इत्यादि हेतुओं से 
वे प्रकृति की सिद्धि करते हैं ।९ 

साथ्य किसी पदार्थ को उध्त्ति और नाश नही मानते हैं किन्तु आविर्भाव 
और तिरोभाव मानते हैं । उत्पन्न पदार्थ उत्पत्ति के पहले ही कारण में अव्यक्त 
रूप से विद्यमान रहेता है भौर फारण उसे केवल व्यक्त कर देते हैं। जैसे 
अन्धकार मे पहले से स्थित घठादि पदार्थों को दीपक व्यक्त कर देता है ) इसी 
का नाम आविर्भाव है) इसी प्रकार घट के नाझ्न का अपरिप्राय यह है कि वह 
अपने कारण मिट्टी मे छिप गया, न कि सर्वथा नष्ट हो गया। इसका मास 
तिरोभाव है । अतः कारण मे कार्य की सत्ता मानने के कारण सारु्य को सत्काये- 
यादी कहा जाता है। 

सत्कायंवाद को सिद्धि उन्होने निम्न पाँच हेतुओ से की है--१ असत की 
अत्पत्ति नही की जा सकती है, रे प्रतिनियत कार्य के लिए प्रतिनियत कारण 
का ग्रहण किया जाता है, ३ सभी कारणो से सभी कार्यों को उत्पत्ति मही देखी 
जाती है, ४ समयंक्ारण ही शक्यकायें को करता है, अशक्य को नहीं और 
५ पदार्थों में कार्य कारण भाव देखा जाता है।र 
+. साधयो के अनुसार प्रकृति केवक कर्ती है और पुरुष केवल भोक्ता है | प्रकृति 
के समस्त कार्य युद्प के लिए होते हैं, पुरुष प्रकृति का अधिछाता है, इत्यादि 





१- गूल्यइ्ृतिरविकृति्महदाद्य प्रकृतिविकृतयः सप्त ! 

पोडशकस्यु विकारो न प्रकृतिन॑ विक्वति- पुरुष, ॥ --साह्यकारिका 
३. भेदाना परिमाणातु समन्वयाच्छक्तित प्रवृत्तेश्व | 
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कारणमस्त्यव्यक्तम्‌ ) >-वास्यकारिका 
३. अखदकरणादुपादान ग्रहणातु सर्वंसंभवाभावात्‌ । 

शक्तस्य शक्यकरणाव्‌ का रघभाषाच चत्फायंत््‌ ॥ --दाष्यकारिका 


श्द प्रस्तावना 


कारणो से पुरुष पी सिद्धि की गई हैं। जन्म, मरण और इन्द्रियों का श्रतिनियम 
देखा जाता हूँ और सबकी एक कार्य भे एक साथ प्रवृत्ति नही होती है, 
पुरुष अनेक है! 

यद्यवि अवेतन होने से प्रकृति अन्धी है और नित्क्रिय होने से पुरुष 
छगडा है, फिर भी अन्‍्ये मौर लेंगे पुदषों के सयोग वी भाँति प्रकृति और 
पुरुष के सयोग से प्रकृति कार्प करने मे समर्थ हो जाती है । 

वृत्तिकार ने साध्य की युक्त मान्‍्यत्ताओ मेसे कुछ का प्रयक्षरुप से 
और पघुछ का अप्रत्पक्षछप से खण्ड किया है। पहिली बात तो यही है कि 
चक्त प्रकार के प्रधात की सिद्धि किसी प्रमाण से नहीं होती है! घटांदि 
पदार्थों भे सतव, रण और तम इन गुणों का अन्वय भी नहीं पाया जाता है.। 
बूसरी बात भह्‌ है. कि अमूर्त आकाश और भूर्त पृथिवी आदि की उत्पत्ति 
एक कारण से कैसे हो सकती है। यदि किसी कारण से विजातीय कार्य की 
भी उत्पत्ति मानी जाय तो अचेतन भूतो से चेतन की उत्पत्ति भी मानना 
चाहिए' । 

सास्यो का ज्ञान प्रकृति का परिणाम होने से अचेतन है और अचेतन 
होने के कारण अस्वसवेदो है। सूत्रकार मे प्रमाण के लक्षण में जो स्व! 
पद दिया है उससे सार्यो के अस्वसबेदी ज्ञान में प्रमाणता का चिरास हो 
जाता है। 


यौग ( न्‍्याय-बैशेषिक ) दशेन 
न्याय और वैशेषिक इन दोनो दर्शनों दा यौग नाम से उल्लेख किया गया 
है। शूत्रकार या वृत्तिकार ने कही भी न्याय या वैशेषिक का उल्लेख नही किया 
है। सभव है कि यौगो का कोई प्रथक्‌ ग्रन्थ रहा हो, किन्तु ऐसा कोई ग्रन्थ 
घर्तेमान में उपलब्ध नही है। यौग के नाम से जो कुछ कुहा गया है वह सब 
न्याय और बैशेषिक दर्शनों मे मिलता है । कुछ बातो को छोडकर न्याय और 





सद्भातपरार्धत्वात्‌ बिगुणादिविपर्ययादधिछानातु । 


पुरुषो5स्ति भोक्तृभाबात्‌ कैवल्याय ध्रवृत्तेशव ॥ _ --साख्यकारिका 
१ जन्ममरणकरणाना भ्रतिनियमादयुगपत्प्रदत्तेद्च । 
पुरुषबहुत्व सिद्ध चैगुण्यविपयंयाच्चैव ॥ --शारुपकारिका 


२. पुरुषस्य दश्चेनार्थ कैवल्याथ तथा त्रधानस्य । 
पडस्वन्धवडुभयोराप सयोगस्तत्कत संग ॥ . +-साख्यकारिका 


अस्तावना 4६ 


चुैशेपिक दर्नो से समानता भी थाई जाती है। शिवादित्य ( १६ वी शताब्दी ) 
के 'सप्तपरदार्थ मे उक्त दोनो दर्शनों का समन्वय किया गया है । मातम पडता है 
कि दौनों के योग (जोडी) को यौग नाम दे दिया ग्रया और, इसीडिए 
सूत्रकार और वृत्तिकार ने दोनो का 'यौग” इस नाम से उल्लेख किया है । 
न्‍्यायदर्शत्त का विषम क््याय का श्रतिपादन करना है। न्याय का अर्थ है 
विभिन्‍न प्रमाणों के द्वारा अथें वी परीक्षा करता! । इन प्रमाणों के स्वरूप का वर्णन 
करने से इस दर्शन को न्‍्मायदर्शन कहते हैं। इसका नाम बादविद्या भी है, 
क्योकि इसमें चाव में श्रमुक्त हैतु, हेत्वाभास, छछ, जाति, निग्रहस्थान आदि का 
धर्णन किया गया है। न्यायसूत्र के रवयिता गौतम ऋषि हैं, इन्ही का नाम 
अक्षपाद है । वेशेषिक दर्शन के सूत्रकार मह॒धि कणाद है । विशेष नामक पदार्थे 
को विशिष्ट कल्पना के कारण इस दड्शन का नाम वैशेविक हुआ, ऐसा माना 
जाता है । 
नैयायिको ने भ्रमाण, अ्रमेष, ' सशय, अ्रयोजन, हृष्टान्त, सिद्धान्त, अवशव, 
तक, निर्णय, थाद, जल्प, वितण्डा, हेस्वाभास, छल, जाति, और निग्रहस्थान 
ये सोलह पदार्थ माने हैं! वैशेषिको ने द्वव्य, ग्रुण, कम, सामान्य, बिशेष, समधाय 
और अभाव ये सात पदाय माने है। तथा पृथिवी, जल, तेज, चायु, भाकाश, 
काल, दिल्या, आत्मा और मन ये नो द्रव्य माने हैं। नैयायिक प्रत्यक्ष, अनुमान, 
आगम और उपमान ये चार प्रमाण मानते हैं, किन्तु वैश्वेविक प्रत्यक्ष और 
अनुमान ये दो ही प्रमाण मानते हैं। नैयायिकों ने आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अर्थ, 
बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोप, प्रेत्यमाव ( पुतरजेन्म ), फल, हु ख और वपवर्ग ( मुक्ति ) 
मे बारह प्रमेय भाने हैं 
न्याय और वेशेषिक दोठों ने ही सन्निकर्दे को प्रमाण माना है । इसलिए 
सूत्रकार ने प्रमाण के रृक्षण मे अशानरूप सन्निकर्ष में श्रमाणता के निराकरण के 
लिए “ज्ञान! पद दिया है। इन्द्रिय और पदार्थ के सम्बन्ध को सस्निकर्षे कहते 
हैं। इच्द्रिय और ब्थे दोतो ही अचेतन हैं, अत उतका सम्बन्ध सन्तिकर्प भी 
अचेतव और अज्ञावरूप ही दोगा। फिर चह प्रमाण कैसे हो सकता दै। 
सबन्निकर्ष के समोग, सथुत्तायमवाय, सयुक्तचमवेतखमवाय आदि छह भेंद 
माने हैं॥ यूजकार मे बतलाया है कि जिस श्रकार चश्ष और रस में सयुत्त- 
धमदायरूप स्निक्थ होने वर भी बह प्रमा को उत्सन नहों बरवा है, उसी 





१६ प्रमाणैरथंपरीक्षण न्‍्याय । --वात्स्यायन न्‍्यायभाप्य ११४१ 


२० प्रस्तावना 


प्रकार चक्षु ओर रूप का सयुक्तयमरवायरूप यन्निक्ष भी प्रमा की उत्पत्ति का 
नारण नहीं है। अत्त. सन्निकर्ष को प्रमाण मानना ठीक नहीं है ! 
न्याय और वैंशेपिक दोनों ही ईश्वर की सत्ता मानकर उसके द्वारा ससार 
बे सृष्टि मानते हैं. ! पुथिनी, पर्वत आदि पदार्थे किसी बुद्धिमान पुरुष ( ईश्वर ) के 
रा उत्पन्‍्त किए गए हैं, बयोक्ि वे कारये हैं ) इस अनुमान के रा वे प्रथिवी 
आदि कार्यों का एक ऐसा कर्ता सिद्ध करते हैं णो व्यापक, सर्वेज्ञ और समर्थ हैं । 
ऐसा जो पर्ता है बरही ईइबर है ६ कारण फो समवाधि असमबाधि कौर विमितत 
के भेद से सीन प्रकार का माना गया है। कार्ये जिसमे समवाय सम्बन्ध से 
उत्वस्त हो घह समयायि कारण है १ पद तन्तुओ में समवाय सम्बन्ध से उत्पन्त 
होता है, अत तन्तु पट के समवायि कारण हैं। समवायि कारण को हम 
उपादान कारण भी कह सकते हैं। समयायि कारण द्रष्य ही होता है। तन्वु- 
सयोग पट का असमयायि बारण हैं । असमवायि कारण सयोगरूप शुण ही होता 
है। इनकी असमवायि कारण की कल्पना एक विशिष्ट कल़पता है। धन दोनों 
कारणों के अतिरिक्त जुलाहा, तुरी, वेम, शलाका आदि पट के चिमित्त कारण 
हैं। झइवर भी पुथिवी आदि कर्मों की उत्पत्ति म निमित्त कारण होता है। 
सूज्िकार ने कार्यंस्व हेतु मे अनेक अ्रकार से द्वपण देकर न्याय-चैश्रेषिकाभिमत 
सूटष्टिकठृंत्व का विशेषद्धप रे खण्डव किया है । 
न्याय-वैशेषिक दोनो ही आत्मा को व्यापक मानते हैं। कुछ लोग आस्पा की 
अणुर्पारिमाण ( बटकणिकामात ) मानते हैं। वृत्तिकार ने उक्त दोनों भास्यताओं 
का सुक्तिपुवंक निराकरण करके आत्मा को ध्वदेहपरिमाण घिद किया है । 
चैशेधिको ने द्रव्य, गुण और कर्म इच तीन पदार्थों को स्वय असतु मानकर 
की सत्ता तामक सामात्य के सम्बन्ध से सत्‌ माना है। कृत्तिकार ने उनवी इस 
भान्‍्यता का निराकरण करते हुए कहा हे कि जब- द्रव्यादि स्वय अस्त हैं तो 
सत्ता के सब्रध से भी सव्‌ नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार द्वव्यत्व के 
सम्बन्ध से द्रव्य, गुणस्व के सम्बन्ध से ग्रुण और कमंट्व के सम्बन्ध से रुर्म॑ 
की मान्यता भी नहीं बनतो है। इस प्रकांट बैशेषिको का विशेष ( प्व्य, 
ग्रुण और करे ) तथा सामान्य को परस्पर से स्वतघ गानना ठीक नहीं है। 
- विशेष और सामाय स्वतच्तत्प से प्रमाण बे बियय नही हैं, किस्ठु उन्वयारमक 
थरदार्ष ही प्रमाण का विषय है। 
देंशेविकों का विशेष पदार्थ एक सरीसे पदार्थों से भेद कराता है। यह 
विशेष लिल्य दब्यो--पूयियो, जक, तेज जौर चायु के परमाणुओं 'मे तथा 
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आकाश, दिल्ला, काछ, आत्मा गौर मन मे रहठा है। मयुतसिद्ध (अपुथक सिठ) 
वदायों में अर्थात्‌ अबयव-अवयबी मे, ग्रुण-गुणों में, क्रिया-क्रियावान से, सामात्य- 
सामान्यवान्‌ मे और विशेष-विशेषयवान्‌ मे जो सम्बन्ध हैँ उसे समवाय 
कहते हैँ । 
न्याय और वैज्षेपिक दोतो ने ही हेतु के पाँच रूप ( पक्षधमंत्व, सपक्षसत्त्व, 
विपक्षव्यादृत्ति, अवाधितविषयत्व और असयत्यतिपक्षत्व ) माने हैं?/ तथा 
अर्नुगान के प्रतिज्ञा, हेनु, उदाहरण, उपनय भर मिगमन ये पाँच अवयब माने 
है। वृत्तिकार ने हेतु के पार्चरूप्य का निराकरण करके साध्य के साथ अविना- 
भाव को द्वी हेतु का छक्षण सिद्ध किया है। और सूत्रकार ने पाँच अवयनों की 
मान्यता का छण्डन करके बाद में प्रतिज्ञा और हेतु ये दो दी अनुमाव के अवयव 
सिद्ध किय' हैं । किन्तु अल्पज्ञों को खोध कराने के लिए ययावश्यक उदाहरणादिक 
के प्रयोग को भरी स्वीकार किया है । 
न्याय और वैशेषिक दोनो ने ही प्रमाण को अस्वसंवेदी माना है । उनकी 
भान्यता है कि ज्ञान स्वयं अपना अत्यक्ष नही करता है किन्तु दुसरे ज्ञान के द्वारा 
उसका प्रत्यक्ष होता हैं। ये दोनो ही पृहीतग्राही धारावाहिक ज्ञान को भी 
प्रमाण मानते हैँ । सूत्रकार ने भ्रमाण के लक्षण में स्व” पद के द्वारा अस्वसवेदी 
“झन में प्रंमाणता का निराकरण किया है। जो ज्ञान स्वयं अपने को नहीं 
जानता है वह अथे को कैसे जान सकता है / गृद्वीतग्राही धारावाहिक ज्ञान 
मे प्रमाणता कै निशकरण के लिए प्रमाण के लक्षण में “अपूर्वी विशेषण दिया 
शया है। सूत्रकार ने अस्वसंवेदी और गृहीताय्य इन दोनो ज्ञानों को ध्रमाणाभास 
बतलछाया है । 
न्याय और बैश्ेषिक दोनों ने ही अर्थ शौर शात्रोक को शाम का कारण 
माना है। ग़ुद्कारते उनको इस सान्यता का निराकरण बरते हुए बतलाया है 
कि ज्ञान का अं और प्रकाश के चाथ अन्वय-य्यतिरेक न होने से वे ज्ञान के 
अपरणप भगही हो सकते हैं। इसों प्रकार प्रमाण से फछ को सर्वथा भिन्न मानकर 
शमवबाम धम्बन्ध से 'दस प्रमाण का यद्द फछ है! ऐसी प्रमाण भीर फ्छ को 
जो ब्यवस्पा री गई है उसका निराकरण करके मूत्रत्तार मे सिद्ध किया है कि 
प्रमाण से पठ वर्योचतु भिन्न है और वथचित्‌ अभिन्न, न कि सर्वेधा भिन्न । 
* मीमांसादशैन 
मौमांखा दाग्द वा अयेंहै किसी वस्तु के स्वरूप का थयार्थ विवेचन 
मौमाखा के दो ओद है-कर्मंग्रीयांसा और शानसीमाँधा ॥ यज्ञी नी विधि सथा 
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अनुशन का वर्णन क्र्ममीमासा का विवय है । जीव, जगत्‌ और ईश्वर के स्वटप 
संथा सम्बन्ध का निरुषण शञानमीमासा का विषय है। कमंमोमासा को पूर्व- 
भीमासा तथा ज्ञानमीमासा को उत्तसमीमासा भी कहते हैं। किन्तु वर्तमान 
मे कर्ममीमासा के लिए केवल भीमासा शब्द का प्रयोग किया जाता है और 
ज्ञानमीमाखा को 'वेदान्त' शब्द से कहा जाता है। 
महँद जैमिनि मीमासादक्षंत के सूत्रकार हैं। मौमासादर्शन के इतिहास 
में कुमारिल भट्ट का युग युवणयुग के नाम से कहा जाता है। भट्ट के अनुयायी 
भाट्ट कहलाते है। मोमासा के आचायों में प्रभाकर मिथ की भी बडी प्रसिद्ध 
है। प्रभाकर के अनुयायौ प्राभाकर कहे जत्ते हैं ॥ इस प्रकार मीमांसा मै भाट्ट 
और प्राभाकर ये दो पृथक्‌ सम्प्रदाय हुए हैं। सूत्रकार ने मीमायक, प्राभाकर 
और जैमिनीय इन तीन नामो से इस दर्शन का उल्लेख फिया है। 
प्राभाकर पदार्थों को सख्या र मानते हैं-- 
द्रव्य, गुण, कर्म सामान्य, परतन्त्रता, शक्ति, साहश्य और सख्या। भाद्रो 
के अनुयार पदार्थ £ हैं--द्रब्य, गुण, कर्म, सामान्य और अभाव | वेशेषिक 
द्रव्य नौ ही मानते हैं किन्तु भाट्ट भन्धकार और शब्द य दो द्रष्य अधिक मानते 
है । प्राभाकर प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान और अरयापत्ति ये पौँच प्रमाण 
मानते हैं जौर भाट्ट अभाव सहित छह प्रमाथ मानते हैं । 
मीमाशकों के अनुसार ज्ञान का प्रत्यक्ष नहों होता हे । ज्ञान न तो स्वय 
चेद्य है जौर न ज्ञानान्तर से वेधय है। जत एव थह परोक्ष है। मीमासको के 
इस परोक्षज्ञान मे प्रमाणता का निशकरण करने के लिए सूत्रकार ने प्रमाण के 
लक्षण में स्व” पद किया है । 
ज्ञात मे प्रमाणता और भप्रमाणता कैसे माती है इस विपय में विवाद 
है। न्‍्याय-वेशेषिक दोनो को परत , साह््य दोनो को स्वत तथा मीमासक 
प्रामाण्य को रुवत और अपामाण्य को परत मानते है। वृत्तिकार ने 'तर्प्रामाष्प 
रेवत परतश्चः दशा सूत्र को व्याख्या से विगेषरूप से सोमासको को मान्यता 
का निराकरण किया है । 
मोमासका का कहना है कि जिन कारणों से क्वन उत्पन्त हौता है उनके 
अतिरिक्त आय किसी कारण की प्रमाणता की उत्पत्ति म अयेक्षा नही होती 
है। उनके अनुसार अत्येक ज्ञान पहले प्रमाण ही उत्पन्न होता है। बाद से 
यदि कारणों मे दोषज्ञान अथवा बाधक प्रत्यय के डारा उसकी प्रमाणता हटा दी 
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जाय तो वह अप्रमाण कहलाने लग्रता ह्टै ॥ अत" जब तक कारणदोपज्ञान 
अथवा बाधक प्रत्यय का उदय न हो तब तक सब ज्ञान प्रमाण ही हैं। इसलिए 
ज्ञान में प्रमाणता स्वत" ही जाती है । , किन्तु अप्रामाष्य मे ऐसी बात नही है। 
अपामाष्य की उत्पत्ति तो परत ही होती है। वयोक्ति उसम्रे ज्ञान के कारणो 
के अतिरिक्त दोपहूप सामग्री को अपेक्षा होती है। दृत्तिकार मे मोौमासकों की 
उक्त मान्यता का संप्रमाण खणष्डन करके यह सिद्ध किया है कि प्रामाण्य अभ्यास 
दशा में स्वत: और अनभ्यास दशा में परत गृहीत होता है। अत, प्रामाण्य 
और अप्रामाष्य की उत्पत्ति के विषय में सवेधा शुकान्त पक्ष का आश्रय छेता 
डीक नहीं है, किन्तु अनेकान्त पक्ष ही श्रेयान्‌ है । है 


मीमासक कहते हैं कि कोई पुरुष सर्वज्ष या अतीन्द्रियदर्शी नहीं हो सकता 
है, बयोकि किसी भी पुरुष में ज्ञान और वीतरागता का पूर्ण विकास सभव 
नहीं है। इसलिए उन्होंने प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणों के द्वारा संबंध को असिद्धि 
बतलाकर अभाव भ्रमाण के द्वारा उसके अभाव को सिद्ध किया है| बृत्तिकार में 
बक्त मान्यता का निराकरण करते हुए “सावरणत्वे करणजन्यत्वे च प्रतिबन्ध- 
सभवयातु' इस सूत्र की व्याख्या मे प्रवक्क एवं निर्दोष अनुमान प्रमाण से 
बिस्तारपूर्वक सिद्ध किया है कि कोई पुरुष सकलपदार्थेसाक्षात्कारी है, क्योकि 
उसका स्थमाव उनको जानने का है तथा उसमे प्रतिबन्ध के कारण नष्ट हो 
गए हैं। 

मीमासक चेद को अपौरुषेय मानते हैं॥ क्योकि वेद मु्य रुप से अतीन्धिय 
धर्म का प्रतिपादक है और अतीन्द्रियदर्शो कोई पुरुष सभंव नहों है। अत 
धर्मे मे बेद ही प्रमाण है। मीमासको ने बेद को दोयो से मुक्त रखने के लिए 
एक नये ही उपाय का आविष्कार कया है कि जब वक्ता ही न माना जाय 
राव दोपो की सभावना रह हो नहों सकती । क्योकि वक्ता के अभाव में दोष 
निराशप रह नहीं सकते । इस प्रकार वेद को स्वत प्रमाण गामा गया है । 
और वेद को अपीदयेय मानने के कारण मीसासको को दाब्दमात्र को नित्य 
मानना पड़ा, क्योक्ति यदि शब्द को अनित्य मानते तो शब्दात्मक वेद को भी 
अनित्य और पौरपेय मानना पडता, जो कि अभीष्ट नहीं है । इस प्रकार 
भीमासको में यकारादि प्रत्येक दब्द को वित्य, एक और व्यापक मानकर वेंद को 
अपौरुषेय सिद्ध किया है + 

दृत्तिकार ने “आप्धवचनादिनिवन्धम्यज्ञाममागम ' इस सूत्र की व्याख्या 
में मीमासकों की उक्त मान्यता का रुण्डन करते हुए बिस्तार से यह सिद्ध किया 
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है कि शब्द अभित्य, अनेक और अव्यापक है, तथा महाभारत आदि की भाँति 
पुरुष कतूंक होने से वेद पौरुषेय है । 
चेदान्तदर्शन 

उपनिधदों के सिद्धान्तों पर प्रतिष्ठित होने के कारण इस दर्शन का नाम 
वैदान्त ( वेद का अन्त--उपनिषद्‌ ) प्रश्चिद्ध हुआ है। बह्मसूत्र ( वेदान्तसूत्र ) 
के रचमिता सहपि बादरासण व्यास हैं ॥ शकर, रामानुज और मध्द ये ब्रह्मसूतर 
के प्रसिद्ध भाष्यकार हैं। मोमासको की भौंति वेदान्ती भी छह प्रमाण 
मानते हैं । 

वेदान्तदर्शय के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र तत्त्व है। इस ससार मे जो 
शातात्मकता हृष्टिगोचर दोती है चह सब मायिक ( माया-अविद्या-जनित ) है ) 
शुक ही तत्व की सत्ता स्वीकार करने के कारण यह दर्शन मद्वैतवादी है। 

वेदान्तियो ने मुख्यरूप से “यह सब प्रह्म है, इस जगत्‌ मे नाता कुछ भी 
नही है, सब उसी के पर्यायों को देखते हैं, उछको कोई भी नही देखता?, ऐसी 
श्रुत्ति ( चेद ) के जाधार से प्रह्म की सिद्धि फी है। तथा वक्त श्रुति के समर्थन 
में प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाण की दुद्दाई भी दी है। किन्तु बुत्तिकार ने 


अनेक युक्तियो के माधार से विस्तारपूर्चक क्षद्रैत ब्रह्म का निरावरण करके 
सप्रमाण द्वैंत अथवा अनेकत्व की सिद्धि की है। 
जैनदर्शन का महस्व 

भारतोधद्शन के इतिहास में बैंमदशेन का विशेय महत्त्वपूर्ण स्थाम 
है। भिक्ष-भिन्न दार्शनिको ने अपनी-भवनी स्थाभाविक दिलि, परिस्थिति या 
भावना से वस्तु तत्व को जैसा देखा उसको दस्शेन के नाम से कहा। 
विस्तु दिसी भी तत्व वे धिदय में बोई भी तास्विक दृष्टि ऐकगन्तिक नहीं हों 
सवती । शर्वंथा भेदवाद या अभेदवाद, नित्यैकान्त या द्षाविकैकान्त एकान्त- 
दृष्टि है। प्रत्येक बस्तु अनेफ धर्मास्थक है और कोर्द »ो दृष्टि उन अनेक धर्मी 
का एक साथ प्रतिपादत नहीं कर खकती है। इस सिद्धान्त को जैनदर्शन ने 
अनेकान्तदर्शम के नाम से कहा है। जैनदर्दोन का मुश्य उद्देश्य अनैकान्त 
सिदात के आधार पर विभिन्न मतो था समन्वय बरना है। विचार जगदु 
का अनेक्‍ान्त सिद्धान्त दी नैतियव जगत मे अहिंसा या रूप धारण मर छेता 


है। अत भारतीयदर्धत दे विरास को समझके के छिये जैनदर्शन शा विदेष 
भद्दत्व है । 


प्रस्तावना श्र 


जैनन्याय का क्रमिक विकास 

आचार्य उभ्ास्वामी का 'तस्वायंसूत्र! जेवद्शन का प्रमुख सूत्रग्रन्य है। 
उम्रास्वामी ने सम्यग्ज्ञान के भेदों को बतदाकर 'तत्पममाणे" ( त० सू० १॥११ ) 
सूत्र द्वारा सम्यल्ज्ञान में प्रमाणता का उल्लेख किया है। तदनन्तर आचार्य 
समन्तभद्र के द्वारा जैनन्याय का वास्तविक प्रारम्भ होता है। समन्तमभद्र के 
समय में भावैकान्त, अभावैकान्त, नित्यैकान्त, अनिश्यैकान्त, भेदेकान्त, अभेदे- 
कान्त, देववाद, पुरुपार्थधाद आदि अनेक एकान्तों का आवेल्य था। समन्‍्त- 
भद्र ने इन समस्त एकान्तो का स्याद्राद दृष्टि से समन्वय किया है १ साथ ही 
उन्होंने प्रमाण और स्याह्माद का लक्षण; सप्तभज्जी, छुनय और दु्नंय की 
व्याख्या, अनेवान्त मे भी अनेबान्त की प्रक्रिया, तथा जज्ञाननिवृत्ति, हान, 
उपादान और उपेक्षा को फल बताया है। आचायें सिद्धसेन दिवाकर ने 
मय और अनेकास्त का विशद विवेचन करने के साथ ही प्रमाण क्रे लक्षण में 
बाधवजित विशेषण देकर उसे समृद्ध किया है । तथा भ्रमाण क॑ प्रत्यक्ष, अनुमान 
और आगम ये त्तीन भेद किए हैं*। अनुमान और हेतु का लक्षण बतछाकर 
प्रत्यक्ष और अनुमान दोनो के स्वार्थ और परार्थ भेद बतलाएं हैं। जब दिग्नाग 
न हेतु का लक्षण विदप विद्ध किया तब पान्केसरी स्वामी ने हेतु का अन्यथा- 
नुपपत्तिरूप एक रक्षण स्थापित किया । 

आचारयें जशिनभद्ृगणिक्षमाश्रमण (ई० ७ वी सदी ) ने सर्वप्रथम कौकिक 
इन्द्रिय प्रत्यक्ष को जो अभी तक परोक्ष कहा जाता था, ब्यवहार प्रत्यक्ष के 
नाम के कहा है" इसके बाद अकलडू ने प्रमाण के श्रत्यक्ष और परोक्ष के 
भेद से दो भेद करके पुन प्रत्यक्ष के सुख्यप्रत्यद्षा ( अतीरिद्रिय प्रत्यक्ष) और 
साव्यवद्ारिक प्रत्यक्ष ( इच्धिय प्रत्यक्ष ) ये दो भेद किए हैं । तथा परोक्ष प्रमाण 
के भेदो में स्मृति, प्रत्यभिज्ञान तर्क, अनुमान और आगम का स्पष्ट उल्लेख किया 
हूं। इस प्रकार न्यायशास्त्र की व्यवस्थित रूपरेखा अकलद्धभ से प्रारम्म होतो 
हूँ | वास्तव मे अकछदू जेनन्याय के श्रतिष्टापक आचार्य हैं । 

जागम मे मतिज्ञान और श्रुतज्ञान को परोक्ष बतलाया गया है तथा मति, 

स्मृति, सज्ञा ( भत्यभिज्ञान ) चिन्ता ( तब॑ ) और अभिनिबोध ( अनुमान ) को 





१. देखो आप्तमीमासा । 
२ देखो न्‍्यायावतार ॥ 
३. देखो विदेषायदयक भाष्य । 


२६ अस्तावना 


मतिज्ञान का पर्याय कहा है ! किन्तु छोकव्यवहार मे इन्द्रियजन्य ज्ञान को 
अध्यक्ष कहा जाता हैं। अत लोकव्यवह्वार मे सामजस्य घिद्ध करने के छिए 
मतिज्ञान के एक अश मति ( इन्द्रियजन्प ज्ञान ) को साव्यवहारिक प्रष्यक्ष 
बतझाकर शेष सपृति आदि को परोक्ष कहा गया हैं! क्योकि स्मृति आदि ज्ञान 
झपनी उत्पत्ति मे ज्ञानान्तर की अपेक्षा रखते हैं । अवशग्नह, ईहा, अवाय और 
आारणा ये ज्ञान भी ज्ञानान्वर से व्यवहित न होने के कारण साव्यवहारिक प्रत्यक्ष 
ही हैं। अत स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अवतुमाव जौर आगम के भेद से परोक्ष 
ज्ञान के पाँच भेद हैं। इस प्रकार सर्वप्रथम अकलख् ने ही परोक्ष प्रमाण की 
एक सुनिश्चिचत सीमा निश्चित की है । अकलडू ने ही अनुमान, साध्य, साधन 
आदि के लक्षणों का स्पष्टरूप से प्रतिपादव किया है। अकलडद्ू के न्याय 
विनिश्चय में एक इलोक मिलता हैं जिसके द्वारा अविनाभाव को हेतु का एक- 
मात्र रृक्षण बतछाया गया हैं | ततत्वसप्रहपञ्जिका? फे अनुसार वह श्लोक पा» 
केसरी स्वामी का है । 


अकलज्ु के बाद विद्यानन्दी ने जैनन्याय के सिद्धान्तों का विस्तृत विवेचन 
किया है। आचाये माणिक्यनन्दी ने परीक्षामुख की रचना करके जैनम्याय के 
सिद्धान्तो को सूत्रबद्ध किया हैं। बौद हेतु के तीन ही भेद मानते हैं--स्वभाव, 
कार्य और अनुपऊूब्धि | किन्तु माणिक्यनन्दी ने हेतु के सर्वप्रथम उपलब्धि और 
अनुपलब्धि के भेद से दो भेद करके पुन दोनो के अविरुद्ध और विरुद्ध के भेद से 
दो दो भेद किए हैं। इन दोनो के भी कारण, पूर्बंचर, उत्तरचर, सहचर आदि 
के भेद से कई भेद किए हैं। ध्यान देने वी बात यह है कि जहां बौदों ने 
अनुपलब्धि को ही भ्रतिपेध साधक माना है वहाँ माणिक्यनन्दी से उपलब्धि और 
अनुपर्लब्धि दोनों को ही विधि और भ्रतियेध साधव बतलाया हैं । 


अनुपलब्धि दो प्रकार की होती हैं--दृश्यानुपलब्धि और अटश्यानुपसन्धि 
धट की मनुपलब्धि दृश्यानुपलब्धि है, क्योकि घट दृश्य हैं। परमाणु की अनुप- 
लब्धि अह्य्मानुपर्ाव्धि हैं, व्योवि' परगाणु अहृश्य हैं। बौद्धो ने [दश्यानुपठब्धि को 
ही अभाव साधक माना है, अदृश्यानुपलब्धि को नहीं । किस्तु अवलद्धू ने बतछाया 
है कि अदृष्पानुपर्ब्ध से भी अभाव वी सिद्धि होती हैं। क्योकि दृश्यरव वा अर्थ 
भव्यक्षत्रिपयत्व नही है, अपितु उसका अरे हैं प्रभाणविषपयत्व | हम मृत प्राणी 








१ अस्यथानुपपत्व यत्र सत्र चयेण क्यि । 
नाययानुपपन्नत्व यत्र ततन्न च्येण कियू ॥ --न्यायविनिश्चय इलो० ३२३ 


अस्ताचना र्ज 


पे चैतमा के अभाष की सिद्धि अदृस्यानुपलब्धि से ही करते हैं, क्योकि चैतन्य 
अदृश्य है! | 

माणिक्यनन्दी के बाद प्रभाच॑न्र, अनन्तवीयं, हेमचन्द्र आदि आचार्यों ने भी 
पूर्वाचार्या का अनुधरण करते हुए न्याय के सिद्धान्तों का विस्तृत बिवेचन एवं 
प्रतिषठापन किया हैं 

इस प्रकार जैनन्याय में उपमान का प्रत्यशिज्ञान मे, अर्थापत्तिया अनुमान 
में, और अभाव का प्रत्यक्ष आदि में अन्तर्भाव करके प्रत्यक्ष और परोक्ष के 
जद से प्रमाण भी द्वित्य सस्या का समर्थन किया गया है । साथ ही थ्याप्ति 
मो ग्रहण बरने वाले 'तर्क!' नामक एक ऐसे प्रमाण को प्रतिष्ठित किया गया 
है जिसको अन्‍य किसी दर्शन ने प्रमाण नही माता हैं । 


प्रमाण मीमांता 


प्रमाण धाब्द की निरुक्ति के अनुसार- जिसके द्वारा पदार्थों वा ज्ञात हो, 
उसे प्रमाण कहते हैं। कुछ दाशंनिकों गे इसी नियक्ति का आश्षय लेगर प्रमा 
के परणर अथोतु साधवतम कारण को प्रमाण कहा है। प्रमा ताम वस्तु के 
सपा जान का है, उसकी उत्पत्ति मे जो विशिष्ट वारण होता है, वह वरुण 
पहलाता है ।" प्रमाण के इस यामान्य एक्षण म विवाद न होने पर भी प्रसा के 
बरण के विपम मे पियाद है ॥ 

यौद सारूप्य ( घदावारता ) और योग्यता शो प्रमिति का बरण मायत 
हैं। यारुप इख्ियवृत्ति को, यौय ( मैयायिक-वैशपिक ) इस्द्रिय, इस्द्रियार्थ साप्रिकर्ष 
और शान वो, प्रभाकर शाता के व्यापार को और मौसासत इतिदिय को अरमा का 
यरण मानते हैं विन्‍नु जैन छोग ज्ञान को ही प्रमा ग्रा बरण बहुत हैं। 

बौदा्न में अज्ञात अर्य के प्रशाधर शान को अग्राण माना गया हंह 





१ अरध्यानुपत्स्भादभावाधिदिरित्ययुक परचेतन्यनिवृत्तावारेकापत्ते । 
> अष्टयमी-अष्टसहसी पू ५२ 
२ भ्रमीयते गेन सत्प्रयादस 
३ प्रमाषर्श प्रमा८म्‌ 
४. ययापर्निभव प्रमा। --तर्वाभाषा बेचवसि० 
४ धापरतमें कारए इरप्पु 
६ अच्ातार्यशापर ध्माधथयु ॥ +-प्रमादसयुबय टीका वृ ११ 


श्र प्रस्तापना 


दिग्वाग ने विपयाकार शो प्रमाण, तथा विषयाकार अर्धनिष्दय को भौर 
स्वसवित्ति वो प्रभाण वा फठ भागा है? ॥ 


अर्मवीतति ने प्रमाण के लक्षण में “अविसंवादि! पद बो जोड़कर दिग्ताग 
प्रतिपादित छक्षण का ही समर्थन किया है।* तत्त्वसंग्रहकार शान्तरक्षित ने 
सारूप्य और योग्यता को प्रमाण माना है, तथा विषमाधियति और स्वसंवित्ति 
को फल माना है।?े मोक्षाकर गुप्त ने अपनी तकंभाषा मे भी अपूर्य अर्थ के 
विपय करनेवाछे सम्यग्शाव को प्रमाण कहा है ।* इस प्रकार बौढ़ों ने भज्ञाताय्थे- 
प्रवाशक अविसंदादि क्ञान को क्‍प्रमाण मना है। 4 


थौड़ो के यहाँ प्रमाण और फल में अभेद होने से यद्यपि प्रमाण जश्ञामरूप 
हो है, तथापि विधयाकारता को ही उन्होंने प्रमाण माना है। यद्यपि ज्ञामगत 
सारूप्य ज्ञानस्वरूप ही है, फिर भी ज्ञान का विपयाकार होना एक जटिल 
समस्या है, क्योकि अमुत्तिक ज्ञान का सूर्तिक पदार्थ के आकार होना सम्भव 
सही है। विषयाकारता को प्रमाण मानने से सशय और विपयंग ज्ञान को 
भी प्रमाण मानना पडेगा; क्योकि बे ज्ञान भी तो विपयाकार होते हैं । 

सार्यों ने श्रोत्रादि इन्द्रियों की वुत्ति ( व्यापार ) को प्रमाण माना है ४४ 
किन्तु इन्द्रिय बृत्ति को प्रमाण मानना युक्तिसद्भधत नहीं "है; क्योकि इच्द्रियो 
के समान उनका ब्यापार भी अचेतत और अज्ञानहूप ही होगा । अत, भतानकूप 
व्यापार प्रमा का साधकतम कारण नहीं हो सकता । 


स्थायदर्शन मे स्पायसूत्र के भाष्यकार वात्स्यायन ने उपलब्धि-साधन को 
प्रमाण माना है ४ उद्योतकर ने भी उपऊब्धि के साधन को हो प्रमाण स्वीपगर 





१. स्वसवित्ति फर्ल चात्र तदूपाथे निश्चयः । 
विषयाकार एवास्य भ्रभाणं सेल सीयते ७ 

२. प्रमाणमविसबादिज्ञानमज्ञातार्थप्रकाशो वा । 

३. विषयाधिगतिद्चात्र प्रमाणफकमिष्यते । 
स्थचित्तियां प्रमाण तू सारूष्यं योग्यवाउपि वा ॥ + 

“-तच्वसंग्रहकारिका १३४४ 

४ प्रमाण सम्यस्शानमपूर्ंगोचरम्‌ ६ --तर्कभाषा मोद्याकर गुष्द पृ० १। 

५. इच्दियवृत्ति. प्रमाणमु ५ >न्‍्योगदर्शत व्यासभाष्य पृ. २७ 

६. उपलब्धिसाधवानि प्रमाणानि । --न्यायभाष्य० पृ १८ 


--भ्रमाणसमुज्चय ० २. १० 
““प्रभाणबातिक 


पअ्रस्तावना रछ 


किया है।' जयन्त भट्ट ने प्रमा के करण को प्रमाण कहा है।' उदयन 
में यय्रार्थावुभव को प्रमाण माना है।र यहाँ यह ज्ञातब्य है कि उदयन के 
पहले न्याय-वैशेषिक दर्शन में अनुभव पद हृष्टिगोचर नही होता । 
चेशेपिक-दर्शन म स्वंप्रथम कणाद ने श्रमाण के सामान्य लक्षण का निर्देश 
किया है। उन्होंने दोव रहित ज्ञान को विद्या ( प्रमाण ) कहा है ।” कणाद 
के बाद वैशेषिक दर्शन के अनुयायियों ने प्रमा के करण को ही प्रमाण 
माना है 
इस प्रकार न्‍्याय-वैशेषिक दर्शन से प्रमा के करण को प्रमाण माना यया 
है । उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमा के सीन करण माते हैं--इच्द्रिय, इच्धियार्य- 
सप्निक्ध और ज्ञान ।? 
बिल्तु इन्द्रिय और इन्द्रियार्थथजिबप वो प्रत्यक्ष प्रमा का करण मानना 
जरिव यही है, शफेशि इच्रिए और दमिरएं मजातस्प है, गत के कदात की 
निवृत्तिहप प्रमा के करण क्से हो सबते हैं ? अज्ञान-निवृत्ति मे अज्ञान का 
विरोधी ज्ञान ही बरण द्वो सकता है। जैसे कि अन्धकार की निवृत्ति में उसवा 
बिरोधो प्रकाश ही करण होता है। सप्निवर्ष को प्रमाण मानने मे एवं दोप 
यह भी है कि बवचित्‌ सल्निक्पष के रहने पर भी ज्ञान उतलन्न नहीं होता है 
और ववचित्‌ सन्निफर्ष के नहीं रहने पर भी ज्ञान उत्पन्न हो जाता है । 
बुद्ध नैयायिको ने ज्ञानात्मक तथा अज्ञानात्मक दोनो ही प्रकार की साप्रग्री 
शो प्रभा का फरण माना हैः । अतः वे वारक-साकत्म अर्थात्‌ इस्द्रिय, मन, 
पद्ार्य, प्रकाश आदि बारणो को सम्रग्रता को प्रमाण मानते हैं। इस विपय में 
इतना ही महना पर्याप्त है नि अर्थ यी उपलब्धि सम साधवतम बारण तो शाने 
ही है और वारक-सावल्य वो साथंवता उस ज्ञान को उत्पन्न मरने में हैं, 





१ उपलूब्पिहेतु प्रमाणम्‌। न्‍्याययातिव, पर ५ 

२ प्रमाकरण प्रमाणम्‌ । +- स्थायमज्जरों पृ रश 

हे यथवायनतरुभवों मानमनपेक्षतयेप्यते ॥ --स्मायवुसुमा० ४, १ 

४ अपुप्ट विद्या। --यैशेदिव सूत्र ९, २, १२ 

४ तस्थया करण शिवियम्‌ । शद्मविदिद्धियम , वदचिदिडदियार्थसप्ि- 
बर्ष , क्टाचिउजज़ानमु4 “-तवंमाधा पू १३ 

६ अध्यभिचारिषीमयइग्थामरपोपरबन्धि विदषतो बोधायोघरवमाया यागपी 
प्रमाएमु 4 >>त्पायमज्जशों वू १२ 

है प्र 


प्‌ अम्तावना 


क्योकि ज्ञान को उत्पत किये विना कारक-साकल्य अर्थ को उपछब्धि नही करा 
सकता है । इसलिए प्रमा का करण ज्ञान हो हो सबता है, अज्ञानस्प सन्नि- 
कर्पादि नही । यत प्रमाण हिंत की प्राप्ति और अहित का परिहार करने में 
समर्थ होता है, अत बह प्रमाण ज्ञान ही हो सकता है । 
मीमायादर््षन मे प्राभाकर और भाद्ट दो सम्प्रदाय हैं॥ उनमे से प्राभाकरो 
में भनुभूवि को प्रमाण का सक्षण गाना है' और क्लातृ-व्यापार को भी] 
किन्तु एक ही अर्थ को अनुभूति बिभिन ब्यत्तियों को अपनी-अपनी भावना के 
अनुसार विभिन प्रकार की होतो है इसलिए फेवल अनुभूति को प्रमाण नहीं 
माना जा खकता। ज्ञातु-य्यापार को प्रमाण मानते मे उनकी युक्ति यह है कि 
अर्थ का प्रकाशन शाता के व्यापार द्वारा होता है, अत ज्ञाता का ब्यापार 
प्रमाण है । किन्तु ज्ञातु व्यापार को प्रमाण मानना ठीक नहीं है, क्योकि झाता 
के व्यापार को अर्थ प्रकाशन मे या उसके जानने में प्रमाण तभी माना जा 
सुकता है, जब कि उसका व्यापार यथार्थ वस्तु बोध मे कारण हो। जहाँ पर 
मद्द ययार्थ चस्तु-बोध मे कारण नहीं है, प्रत्युत विपरीत ही अर्थ बोध करा 
रहा है, वहाँ उसे कैसे प्रमाण माना जा सकता है । 
भाट्टो ने भनधिगत (अज्ञात ) यथावस्थित अं के जाननेवाले ज्ञान की प्रमाण 
कहा है? | किन्तु यह लक्षण अव्याप्ति दोष से दूषित है, कारण कि उन्होने स्थय 
गृहीतग्राही धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण माया है। भोमासको ने प्रमाण का 
एक और भी विस्तृत, विशद एव व्यापक लक्षण कहा है-- 
जो अपूरबं अर्थ को जाननेवाछा हो, निश्चित हो, बाधाओं से रहित हो, 
निर्दोष कारणों से उत्पन्त हुआ हो और लोक-सम्मत हो, बह प्रमाण 
कहलाता है ॥ 
१ जअनुभूतिए्च न प्रमाणयु॥। --बहती १, १, 
२ तेन जन्मेष विषये चघुद्धे्यापार इप्यते । 
तदेव च भ्रमार्प तद़्ती करण च धी ॥ 
व्यापारों ग यदा तेया तद्य नोत्वग्रो फलस | 
-मीमासा इलो० प्र १४२ 
हे अनधिगततघाभूतारथतिश्चायक प्रमाणमु ॥ ---झ्वास््रदौ० पर १२३ 
४ तत्नापूर्बाथविज्ञान निश्चित वाधवजितस्‌ ३ 
अदुष्टका रणारब्ध प्रमाण लोकसम्मतम्‌ ॥ 
जाउद्धत प्रमाणवातिकालकार पृ० २१ 





प्रस्तावना ब्१ 


उक्त प्रमाणलक्षण मे यद्यपि आपत्तिजनक वोई आत पश्रदीत नहीं होती 
है, फिर भी अन्य दाइंनियों ने इस छक्षणं वी आलोचना की है मेरे विचार 
से प्रमाण का यक्त छक्षण उचित शतीत होता है। किन्तु मीमासको ने शान को 
जो परोद्त माना है, यही सबसे बडो आपत्ति की वात हे। उनकी गान्यता 
है कि ज्ञान वा प्रत्यक्ष नहीं होता है, विन्‍नु ज्ञातता वी अम्ययानुपपत्ति से 
जनित अर्पापत्ति से ज्ञान गृहीोत होता है' । उनकी यह मान्यता युक्ति-सद्भत नही 
है, पयोकि जो स्वयं परोक्ष है, वह प्रमाण बैंसे हो सकता है? अत- मीमासक 
था प्रमाणरुष ज्ञान को परोक्ष मानना प्रतोति-विशद्ध है । 
जैनदर्शंन मे सर्वप्रथम आचार समस्तभद्र ने स्वपरावभासक क्षात को 
प्रमाण बतलाया है' । आचाय॑ सिदठसेन ने स्वपरावभासक तथा थाधवर्नित 
ज्ञान यो प्रमाण माना है'। इसके अनन्तर अकक्‍लद्ु ने प्रमाण के लक्षण में 
स्यदयायास्मक पद जोडबर आपने और अर्थ को ग्रहण करनेवाले व्यवसायात्मक 
शान वो प्रमाण बहा है” । पुन अकलइ्ठ ने ही प्रमाण के छक्षण मे अधिसवादी 
ओर अनधिगत विशेषणों यो जोडा है? । 
विद्यानस्दी ने पहले सम्पसक्ान को ही प्रमाण का रक्षण वतजाकर पुन 
उसे स्वार्यव्यवतायात्मक सिद्ध दिया है*। इन्होंने प्रमाण के रक्षण में अवधि- 
गत या अपूर्व विशेषण सही दिया है । फ्योवि उनके अनुसार ज्ञान चाहे अपूर्व 
अर्थ भो जाने या गृहीत अथ वो, यह स्वा्यंव्यवसायात्मक दवीने से ही प्रमाण 





१. झञाततान्यपानुपपत्तिप्रसूतयार््धापच्पा ज्ञान गृद्यते 
-+सक्भाषा ैशवमिश, है ४२ 
२ स्पपरायभायर यथा प्रमाण झ्रुवि घुद्धिछक्षएम्‌ + 
+-छ्वयम्द्भू० धप्े० ६३ 
३ प्रमाण स्यपराभाखि ज्ञान बवापवियजितय । 
--न्यायावतार इशे० ९ 
४ स्यययायात्मत् शासमास्मा्पाहर मतखू ॥_ --रप्पीयरूय गा० ६० 
४ प्रमागमविशखवादिशानमाधियतायापिगमदक्षपत्वाय्‌ 
++ अद्दशतो का० ३६ 
६ सस्पस्थान प्रमाधार । जा न्राधररीशा वू ५१ 
स्वाएंस्यवसायारमर म्परकाएं सम्यस्तानस्वाद ६ 
जाप माप येशा 


हर प्रस्तावना 


है' । किन्तु माणिवयनन्दी ने स्व और अपूर्वे अर्थ के ध्यवसायात्मक ज्ञान को 
प्रमाण का लक्षण सिद्ध किया है।। 
परीक्षाम्रख 

यह जैनन्याय का आय सूत्रग्रन्थ है ॥ आचार्य उमास्वामी ( बि० स० की 
पहली हा० ) का 'तस्वार्धसूत्र” जैन दर्शन का आद्यसुत्रग्नन्थ है। साल्यसूत्र, 
गोगसूत्र, न्‍्याययूत्र, वैशेषिक्सूत्र, मीमासासूत्र, ब्रह्ममुत्र आदि इतर दर्शनों के 
सूतग्रन्यो की रचना भी विक्रम पूर्व भे हो चुवी थी। फिर- भी न्यायत्रवेश, 
नन्‍्यायमुख आदि की तरह जैनत्याय को सूत्रवद्ध करने बाला ग्रन्थ विक्रप की ददाबी 
शताब्दी तका गहीं बच पाया था । अत गाणिक्यनन्दी से इस भअ्रन्थ को लिख 
कर एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति ही नही की किन्तु आगे के सृत्रग्रन्थो के 
लिए एक आदर्श भी उपस्थित किया है। बौठदर्शन मे हेनुमुख, न्‍्यायमुख जैसे 
ग्रन्थ पाये जाते थे। माणिक्यनन्दी ने भी अपने सूत्रग्रन्य का नाम सुखान्त रखकर 
पूववप्रथो के लामो का अनुकरण किया है ! 

परीक्षामुख में प्रमाण और प्रमाणाभास की परीक्षा की गई है। किसी 
विषय में विरद्ध नानायुक्तियों की प्रबता और दुर्बेछता का निश्चय करने के लिए 
जो बिंचार किया जाता है वह परीक्षा कहलाता है? । जिस प्रकार हम दर्पण मे 
अपन मुख को स्पष्ट देखते हैं उसी प्रकार परीक्षामुखरूपी दर्पण मे प्रमाण और 
प्रमाणाभास को स्पए्टरूप से देखा जा सकता है। यह छह समुद्देशों मे विभक्त है 
तथा छसकी सूत्रसख्या २०८ (२) है । 

परीक्षामुख का उदूगम अकलड्ृु, के लघीयस्त्रय, न्‍्यायविनिश्चय, सिद्धि- 


विनिल्‍्चय, प्रमाणसग्रह आदि ग्रन्थों के आधार से हुआ है। इस बविपय मे 
बृत्तिकार आचार्य अनन्तवी्य ने लिखा है-- 





१ तस्स्वार्यव्यवसायात्मक ज्ञान मानमितीयता । 
लक्षणेन गतारय॑त्वाद्‌ व्यर्यमन्‍्यद्धिशिपणम्‌ ॥ -- तच्वार्थ इलो० 
गृहीतमगमृहीत था यदि स्वाथ व्यवस्यति । 
तन लोके न शास्त्रेपु विजहाति प्रमाणतामु ॥ तस्‍्तवार्थ इल्नो० ११०७८ 
३ स्वापूर्वाथब्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाणयु ६ --परीक्षामु० १११ 
३ विरुडधनानायुक्तिप्रावल्यदौब॑ल्यावधारणाय प्रवर्तमानों विचार परीक्षा । 





न्यायदीपिका 
लक्षितरय सद्दाणमुपपद्मते न पेति विचार परीक्षा | --तकँसग्रह पदक्ृ० 7 


प्रस्तावना श्डे 


“जिस बुडिगानु ने अक्डू के वचनरूपी सागर का मनन्‍्यन करके न्‍्याय- 
विद्यारूपी अमृत को निकाछा उस भाणिवयनन्दी को नमस्कार हो ॥'/* 

परीक्षामुख पर अबछड्ठू के ग्रथो का प्रभाव तो है ही, साथ ही दिग्नाय के 
न्‍्यायप्रवेश और धर्मकीति के न्‍्यायविन्दु का भी प्रभाव दृष्टियोचर होता है । 
उत्तरकालवर्ती आचायों में वादिदेव सूरि के प्रमाणनयतरवालोक और हेम- 
अन्द्ग बी प्रमाणमीमार्सा पर परीक्षारुख़ अपना अमिट प्रभाव रुखता है + 


भाषा भौर शोली 


इस भ्रथ वी शैली स्पायसुत, वैशेषिक्सूत्र, तत्त्वार्यसूत्र आदि की तरह सुत्रा- 
स्मक है। सूत्र बह है जो अल्प अक्षरों बाला, असन्दिग्ध, सारवात, गृढ निर्धय 
बाश, निर्दोष, युक्तिमान्‌ और तथ्य स्व्प बाला हो'। सूत्र का यह लक्षण 
परीक्षामुख में पूर्ण रूप से पाया जाता है । इसकी भाषा प्राज्नल एवं सुबोध 
है । इसके सूत्र सरठ, सरस तथा गभीर अर्थ वाले है। सरझ सस्कृत में प्रत्येक 
यात को संक्षिप्त पिस्तु स्पष्ट रप से समझाया गया है । यद्यपि स्थायन्यपों वी 
भाषा दुर्बोध, जटिल एवं गभीर होती है, किल्नु माणिवयनन्दी ने सरस, सरल 
एव प्राज़्जल भापा यों अपनाया है ब्योकि उनवा उद्देश्य न्याय्षास्त्र मे 
मम्द बुद्धि बाठे बालयों के लिए न्‍्यायशास्त्र का ज्ञान कराना था । 


प्रतिपाद्य विषय 


परीक्षामुख बा मुख्य विषय श्रमाण और प्रमाणामास का प्रतिपादन 
मरना है । 

प्रथम समुद्देशा--इसम प्रमाण बा स्वरूप, प्रमाण के विशेषणों वी खार्थ- 
ता, दीपन' के दृष्टान्त से ज्ञान में स्व और पर वी व्यवशायात्मकता बी सिद्धि 
ठपा प्रमाण वो प्रमाणता को कसचितु स्वत और क्यबितु परत- खिद्ध दिया 
गया है ॥ 

द्वितीय समुद्ेश -दइसम प्रमाथ य प्रत्यक्ष और परोकद्ष दो भेइ, प्रत्यक्ष 
या लक्षण, साध्यवदारिर प्रत्यक्ष या यर्जन, अये भीर आछोर मे ज्ञात के ब्रति 











१ अपड्दुवचो:म्नोपेण्द पे यन घीमता $ 
स्थायविध्यादृव सस्मै समो माघिय्यवन्दिम ॥॥  --प्रमेयररतमाल्य पृ० ४ 
हे अयाक्षरपसन्दिग्पं खारवद यूइनिदरंगप । 
जिदोप हेतुमशध्य सूत्र सूतशिदे बिदु ॥ -प्रमेयश्स्तमाण्यटिन्पु ४ 





४ प्रस्तावधना 


कारणता का निरास, शान मे तदुष्पत्ति ( घदार्थ से उत्पत्ति ) गा खण्डन, सवा" 
वरणप्षयोपशमस्प मोग्यता से ज्ञान के द्वारा प्रतिनियत विषय की अ्यबस्था, 
ज्ञान के कारण को ज्ञान फा विषय मानने मे ब्यभिचार का श्रतिपादन और 
'निरावरण एव अतोन्द्रियस्वरूप मुख्य प्रत्यक्ष का लक्षण बतलापा गया है 


चुतीय समुद्देश--इसमें परोक्ष का लट्षण, परोक्ष के पाँच भेद, उदाहरण- 
पूर्वक स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान का लक्षण, हेतु और अविनाभाव 
का स्वरूप, साध्य का लक्षण, साध्य के विश्येषपणों की सा्थकता, धर्मी ( पक्ष ) 
का भप्रतिपादसल, धर्मी की सिद्धि के श्रकार, पक्षप्रयोग को आवश्यक्ता, अनुमान 
के दो अद्भो का प्रतिपादन, उदाहरण, उपनय ओर निगमन को अनुमान के अज्ध 
मानन में दोधोद्धावन, शास्त्र में उदाहरणादि के भी अनुमान के अवधव होने 
की स्वीकृति, अनुमान के दो भेद, उनका रक्षण, सोदाहरण हेतु के २२ भेदो का 
विदाद वर्णन, बौद्ो के प्रति कारणहैतु की सिद्धि, आम्रमप्रमाण का लट्षाण भौर 
शब्द भें बस्तु प्रतिषादन को शक्ति का वर्णन है । 


चतुर्थे खुद्देश-- इसमे प्रमाण के सामान्य विशेष उभयरूप विषय फ्री 
'(सिद्ि. करते हुए, स्ान्य और विछ्ेष के दो दो! भेदो। था उदाहरएणहित प्रति- 
पादन किया गया है । 


पथ्चम समुद्देश- इसमें प्रमाण के फछ को बतलाकर प्रमाण से फछ 
में कथचितु अभिनता और कथचितु भिनता सिद्ध की गई है ।” 

चष्ठ समुद्देंश--इसमें प्रमाणाभासों का विशेद चर्णत 'है। स्वटपाभास, 
प्रसक्षाभास, परोक्षाभास, स्मरणाभास, प्रत्यभिज्ञानाभास, तर्कौभास, अनुमाना- 
भास, पक्षाभास, हेत्वाभास हेत्वाभास, के असिड्ध, विरुद्ध, अनेकान्तिक और 
अकिब्चित्कर भेदो का उदाहरणसहित बणन, दृष्टान्ताभास, दृष्टान्ताभास के भेद, 
बाल्प्रयोगाभास, आगमाभास, सस्याभास, ब्रिपयाभास, फलाभास तथा वादों 
ओऔर भ्रतिचादी वी जमपराजय को कसौदी का भ्रतिधादन किया गया है । 


परीक्षाम्गख की टीकाएँ: 
१ प्रमेषकमलमार्तेण्ड 


आचाय॑ प्रभावन्द्र ने परीक्षामुख पर श्र हजार इछ्तोकप्रमाण प्रभयकम छ- 
मार्येण्ड नाम को बृहत्‌ टीका लिखी है । यह जेनम्पायशास्त्र का अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्य है । इसका नाम हो इस जात को ख्यापित करता है कि यह 


अस्तावना 74 


ग्रन्थ प्रमेयहूपी कमलो के लिए मातंण्ड ( सूर्य ) के समान है | इसे छघु अतन्त- 
वीर्य ने उदार चन्द्रिका ( चाँदनी ) की उपमा दी है और अपनी रचना प्रमेय- 
रत्नमाला को प्रमेयकमलमातंण्ड के सामने खद्योत (जुगुतू ) के खमान 
घतछाया है! । इससे ज्ञात होता है. कि श्रमेयकमलमातंण्ड कितना महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ है । अकेले प्रमेयक्सलमातंण्ड के अध्ययत से समस्त भारतीय दर्शनो का 
घिद्वद ज्ञान हो सकता है । 


२ प्रमेपरत्नमाला 

छघ्ठु अनन्तवीय॑ ने परीक्षामुख पर प्रसन्नरचना-औली में प्रमेयरत्नमाछा 
नाम यी लघु टीका लिखी है ५ अनन्तवीय के सामने यद्यपि प्रभाचनद्र की विशाल 
रचना ( प्रमेयकमलमातंण्ड ) विद्यमान थी, फिर भी इस न्याय के अथाह खागर 
में से, नदी में से एक घट में भरे हुए जल को तरह, उन्हीं के वचनो वो संक्षेप मे 
अप्र्क रचना से अलूकत करके इस ढठड्स्‍ शे रखछा है कि बे न्याय-जिन्नासुओं के 
चित्त को आकर्षित करने छगे हैँ । सभवतः इसका नाम पहले छघुवृत्ति रहा हैं, 
याद में इसके महत्त्व के कारण इसबा नाम प्रमेयरत्नमाछा हो गया हो । 
वास्तव में यह प्रमेयरपी रत्नों को माला ही है । स्वयं अवन्‍्तवीय॑ ने ग्रन्प के 
प्रारम्भ मे अपनी लिखी जानेबाली टीका को परीक्षामुपत-पल्जिया' के नाम से 
निर्देध किया है" ओर प्रत्येक समुद्देश के अन्त में जो ऐसे पुप्पिवा-चावय मिलते हैँ 
जिनके अनन्तवीयं-लितित होने थी ही अधिक सम्भावना है उनसे उन्होंने 
अपनी टीवा वो परीषामुख खघुवृत्ति कहा है । 

इशसे समरत दर्शनों येः विशिष्ट प्रमेयों वा सुन्दर ढंग से भ्रतिपादत विया 
गया है। यथपि परोक्षामुप्र की तरह प्रमेधरत्नमारा बा विषय भी प्रमाण और 
प्रमाघामास का प्रतिपादन ही है, किल्तु प्रमेगो के प्रतिपादन के विमा प्रमाण वी 
चर्चा अपूरी ही रद्द जाती है । अत श्रमाघ ये बिमिन्‍न भरद्धो वी चर्चा बे समय 
अ्रवराणप्राप्त विभिन्‍न प्रमेयो वा यर्थत उचित ही है। प्रमेंपनमलछमार्सण्ड थे 
जिन विषयों का विस्तार से यर्णन है उर्हीं वा ख्मेत्र में स्पष्ट रुप से अ्तिपादस 
बरना प्रभयररतमाऊछा बी विशेषता है । 








९. प्रल्दुषण्कोप्ारुचन्द्रिपपफ्छरे,. उत्ि $ 
माहशाः बद सु सष्पन्ते घ्योतिरिह्रणालिना' #॥ --प्रभेयरतमाण 

>. दैसो पस्तुड सरक्रद का यू ५ 

३ देशो प्रमेयररनमाहय ने दस्पेव समुददेश को अन्तिम घुल्यिवाते । 


ड्द अस्तावना 


ह्ञ प्रमेयरत्नाल टूर 

यह टीका भट्टारक चारुकीति द्वारा परीक्षामुख॒ के सूत्रो पर लिखी गई" 
है । परीक्षामुत्ष के समान इसके भी छह परिच्छेद है। यह आकार मे भरमेय- 
रत्तमाला से भी बडी है और इसमे कुछ ऐसे विषयों का भी प्रतिपादन किया 
गया है जो प्रमेयरततमाला मे उपलब्ध नही हैं। यह रचना प्रभेषक्ल्‍ूमार्त॑ण्ड 
और प्रमेषरत्नमाक्ता के मध्य का एक ऐसा सोपान है जिसके द्वारा न्‍्यायशास्त्र 
के भवन पर आसानी से चढा जा सकता है। इसकी हस्तलिखित प्रति जैन- 
सिद्धान्त भवन भारा मे उपलब्ध है । 


४ प्रमेयकण्ठिका 


इसकी हस्तलिसित प्रति भी उक्त भवन मे ही पाई जाती है । इसे परीक्षामुज 
की टीकए ती नहीं कहा जा सकता, किम्तु यह परीक्षामुख के प्रथम सूत्र 
“स्वापूर्वार्यव्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाणयु' पर भरी श्ान्तिवर्णी ढरा छिखी गई एक 
स्थतन्र कृति है! । यह ग्रस्थ पाँच स्तवकों मे विभक्त है ओर इसमे प्रमेयरत्न- 
मालान्तगंत कुछ विशिष्ट विधयो का प्रतिघादव किया गया है। सह भप्रकाशित है । 


अ्मेयरत्नमाला का भ्रतिपाद्य विषय-- 


प्रथम समुद्देश--सम्वन्ध, अभिषेय तथा प्रयोजन का भप्रतिपादन, 
इप्टदेव को नमस्कार की सिद्धि, प्रमाण वे लक्षण मे प्रदत्त प्रत्येक विद्ेषण की 
सार्यकता बतलाकर “प्रमाण मे प्रामाण्य स्वत और अप्रामाण्य परत हद्वीता है' 
मीसासको बी ऐसी मान्यता का निराकरण करके अभ्यासदशा मे स्वत और 
अनभ्याखदध्ा में धरत प्रामाण्य सिद्ध जिया गया है 


प्वित्तीय नसपुदुदेश--चा्वकाभिमत्त प्रत्मैज्ञकप्रभाणता का निरास 


बरतने अनुमान में द्रामाष्य बतशते हुए, अत्यक्ष और अनुमान ये दो ही 
प्रमाण है' बोदो थी ऐसी मान्यता वा निरावरणपूर्वव स्मृति, प्रत्यभिमान 











$ ओऔभादगीतिधुयेस्सन्तनुते पण्डतायेमुनियये । 
ध्यारया प्रमपरत्नालड्टा राख्या सुनीद्मूत्राथाय ॥॥ 
२ परीक्षामुखसूत्रस्याद्स्याथ विवृष्महे । 
इति भक्रीसान्तियधिविरधिसाया। श्रमेयत्र ्लिकार्या ** ** 'रतबन, | 


अ्रस्ताबना द्टेज 


और तक की प्रामाणिकता का विस्तार से विवेचन किया गया है। साव्य- 
हारिक प्रत्यक्ष के वर्णन में मतिज्ञान के ३३६ भेंदों का प्रतिधादन क्या 
गया है। कोई पुय सर्वश्ष नही हो सकता है? इस बियम में मोमासकों के 
थूव॑प्ष वा विवेचन करते हुए युक्ति और प्रमाणपूर्वक सर्वक्ष की सिद्धि की 
गई है। ईइवर यृष्टिकर्ता है! नैयागिक-वैशेषिक के इस घिडान्त छा यूर्वेपक्ष 
वतलाकर उनके द्वास प्रयुक्त कार्यत्व हेतु में अनेक विकल्पों का उदुभावन 
और उनमे दोपोदभावत करके सप्रमाण सृध्टिक्तृ'त्व का निराबरण किया 
गया है। और अन्त मे 'एक्मात्र ब्रह्म ही तत्त्व है”! इस विपय में मीमासको 
के पूर्वप्ष का प्रदर्शनपूर्वक उसकी उक्त सान्यता का सप्रमाण निराय 
किया गया है। ध 
जलूतीय समुद्देश--परोक्ष प्रमाण के स्मृति आदि भेंदों या स्वष््प 
अवतराते हुए, नैयायिवादि के द्वारा माने गए उपमान का प्रत्यभिज्ञाम मे 
अस्तर्भाव करने हेतु लक्षण के प्रकरण में वौठाभियत तैरूप्य और पैयायिया- 
भिमत पाव्चरुप्य का निराकरण बिया गया हैँ। आगम प्रमाण के लक्षण वे 
प्रवरण मे "प्रत्येक गकारादि वर्ण नित्य, एक और व्यापक हैं तथा येद अपी- 
अपेय है! मोौमासकों भी इस मान्यता के झम्वन्ध से प्रूंपद्ष था विवेचन करते 
हुए उत्तरपक्ष में साप्रमाण खिद्ध जिया गया हैं कि गवारादिवर्ण अनित्य, अनेष 
और अय्यापर हूँ तथा आगम या थेंद पौरुपेय है। और अन्त में बौद्ाभिमत 
अन्‍्पापोह का निराकरण बरते हुए शब्द में अर्थ थी याचबतावों प्िद्य 
जिया गया है । 
चतुर्थ समुद्देश--साम्यो ने प्रधान को सामान्यरूप मानपर इसमे 
गृष्टि पा भ्रम भाना है । वृतितार ने सांस्था को इस मान्यता भा निरापरण 
मरने गिद्ध जिया हैं हि प्रधान से सृतप्ति बी उत्पसि सभव नहीं है। बौदोंगा 
सिद्धान्त है हि विशेष ( स्वलदाण ) ही तत्व है। ये विधेष परस्पर-अशम्दद, 
घिए्र एप निरमस्वय हैं। बौद्धो क्रो इस सान्‍्यता गा निशरावरध बरते हुए 
मवयवों को थिढधि तपा धाथिररव दे निरादरणपुवंर निरस्वप विनाश बाय 
शाष्डन जिया गया है) वैश्लेयरियों भे माना है हि सामान्य भौर विशेष दोतों हो 
स्ककच उारए है + दया खान्याक्ा तर सिरारण डरर कोष रदावारी 
साथास्प विशेषांक सिद्ध शिया यया है । वस्तु को सामास्पविश्पण्मरू 
मानते में मैदायिज-बेशेदिक दारा दिए घएु विरोध, बैयपिवरध्य, अववस्धा, 
गदुर, स्पविरर, सयप, अगविपत्ति और जभाष इत झाठ दोगो का विश्वस्रच 


दर्द प्रस्तावना 


किया गया है | तथा समवाय नामक पृथक्‌ पदार्थ का सण्डन किया गया है । 
पर्याय नामक विशेष के निरूषण में 'आत्मा ब्यापक है अथवा अणु परिमाण है' 
इन दोनो मास्यत्ताओं वा निराकरण करके अस्माको स्वदेह परिमाण सिद्ध 
किया गया है । ओर अस्त मे 'पृथिवरी आदि चार शभ्ूत्रों से चैतन्य की उत्पत्ति 
होती है' चार्वाक की इस मान्यता का निराकरण करके आत्मा को अनादि 
सिद्ध किया गया है । गे 


चह्ठ समुद्वेश--सुज्रोक्त प्रमाणाभारी का यधास्थान आवश्यक विवेचन 
करते हुए अन्त मे संक्षेप रो सात सथो का स्वरुप बतलाकर वादलक्षण और 
पत्रछ्धदाण के स्वरूप की भी चर्चा की गई है। 


खन्कार माणिक्यनन्दी 
व्यक्तित्व और कार्य 


आचार्य माणिक्यनन्दी जैनन्याय के आझ्य सूत्रकार है। ये नंदिसंघ के प्रमुल 
आचाय॑ थे | धारा तगरी इनका निवासस्थलू रही है ऐसा टिप्पणकार ने अपनी 
उत्थानिका में स्पष्ट उल्लेख किया है । माणिक्यतंदी ने अकलदू, के ग्रंथटपी समुद्र 
का सथन तो किया ही था और इसी का फल न्यायविद्यास्पी अमृत ( परीक्षामुख ) 
है । साथ ही 'परीक्षामुखसूतो में छौकामतिक ( चार्वाक ), बौंढ, साख्य, यौंग 
( न्‍्याम-वैजेषिक ), प्राभाकर, जैसिनीय, “और सीमायको के नामोल्लेखपूर्वक 


उनके सिद्धान्तों के प्रतिपादन से इतर दश्यंनों के विशिष्ट ज्ञानका भी पता 
चलता है । 


शिमोगा जिले के नगर ताल्डुके के शिलालेख न० ६४ के एक श्लोक में 
भाणिक्यनन्दी को जिनराज लिखा है? । 

ज्यायदीपिका मे इतका भगवान्‌ के रूप में उल्लेख किया गया है! । 
प्रभाचन्द्र ने इनको गुर के रूप मे स्मरण किया है तथा इनके पदपद्धूज के 
प्रखाद से ही प्रमेमकमलमातेण्ड की रचना करने का संकेत दिया है। इससे 
डनके जदावारण च्यक्तित्व का आभास मिलता हैं। चास्‍्तय के लाणित्रप- 





१. साणिव्यनन्दीजिनराजवाणीघ्रणाधिनायः परवादिमर्दी । 
चित्र श्रभाचनद्द इह क्षमाया मातंण्डदृद्धो निवरा व्यदीषि ॥ 
३ सथा चाह भगवान्‌ माणिक्यनन्दिभ्ट्वारक । --न्यायदीपिका 


प्रस्तावना ड् 


मन्‍्दी जैनन्याय के भण्डार मे अपने परीक्षामुखरूपी माणिवय को जमा करके 
सदा के छिए अमर हो गए हैं । पर 

इनकी एक्सात्र कृति परीक्षामुख है। किन्तु मह एक अयाधारण और 
अपूर्ष कृति है। साणिवयनन्दी की यह एक माच रचना न्‍्याम के सूतरग्रन्थों में 
मपना असाधारण स्थान एवं गहस्त्य रखतो हे। यह अकलड्ू के वचनसूपी 
समुद्र से निक्छा हुआ न्यायविद्यामृत है । 


समय 


प्रमेयरत्नमाव्यकार के उल्लेखानुशार माणिवयनन्दी अकल्डु, के उत्तर- 
वर्ती हैं। अकलडू वा समय ७२० से ७८० ई० सिद्ध विया गया है तथा 
प्रशावरगुप्त (७२५ ई० ), प्रभाकर (८ वी द्ा० ) आदि के सिद्धान्तो का 
खण्टन परोक्षामुप्त मे है। अत माणिक्यनन्दी की पूर्वावधि ८०० ई० निर्बाघ 
सिद्ध होती है। आचार्य प्रभाचन्द्र ने परीक्षामुख पर प्रमेयक्मरूमारोण्ड नामक 
डीवा लिप्षी है। प्रभाचद्ध वा समय ईसा यो दशयी शताब्दी का अन्तिम 
शरण है । अत माणितयनन्दी की उत्तरावधि ईशा बी दश्ावी दाताब्दी 
सिद्ध होती है । 

आ० माणिकयनन्दी के समय-निर्धारण मे सहायक उक्त सर्व अनुमानों के 
पश्चाव्‌ उनसे समय का जो सब से अधिक निरिचत आधार मिला है, उसके 
अनुसार उसका यमय विश्म फी ग्यारहवी शताब्दी वा अन्तिम चरण पिंद्ध 
होता है । 


५ 

आ० गयननदी ने अपने सुदर्शनचरित को वि० स० ११०० में धारा- 
धरेश भोजदेव वे समय में पूर्ण प्रिया है। उन्होंने अपने मो आ० माणित्य- 
नन्‍्दी वा जगड़िख्यात प्रथम दिप्य बतछाया है। आ० नयननन्‍दोंको उक्त 
प्रशल्लि वा यह अश इस प्रकार है-- 

जिणिदागमब्भासपे एयवित्तों ठवायारणिट्टाइ छटाइजुत्तों । 

परिदामरिदाहिदाणद दी हुओ तप्स खीसखो गणी रामघदी ॥। 

अमेसाण गषमि पारसि पत्तो तवे अगयो भव्यराईविमित्तो। 

गृधायायभूयों सुदापेररपरों सहापडियों तस्य साचिकरांदी ध 

परम सोगु तहों जायज जयविद्यापउ भुषि दयापदी आ्विदियड ॥ 

घरिउं सुरंसदााहह्यों तेच्र धवाट हो विरइउ बड अधिदिड व 
जे रू नर 


छु० प्रस्तावयना 


शिव विक्मवालदो वबवगएसु एयारह सवच्छरसएसु । 
तहिं केबलिचरिउ अमरच्छरेण णयण्णंदी विश्यउ वित्थरेण ॥ 


श्क्त अशस्ति वा भाव यह है कि आ० जुन्दबन्वुन्द वी सन्तान से जिनेख- 
आगम के विशिष्ट अभ्यासी, तपरपी गणी रामनन्दी हुए। उनवे शिप्य महा- 
पण्डित माणिक्यनन्दी हुए--जो कि सर्व ग्रन्यो के पारगामी थे। उनके प्रधम 
शिष्य नयनन्‍्दी ते बि० स० ११०० मे सुदर्शनचरित थो रचा । 


आ० साणिय्यनन्दी के प्रथम शिष्य ने जब अपनी रचना विं० स० 
११०० मे पूर्ण वी, तब उनसे उनके गरुय को वम से वम २५ बर्ष कय मे 
अधिन होना ही चाहिए। इस प्रकार उनवा घमय निर्वाधरुप से विप्रम॒ती 
११वीं दती का लन्तिम चरण सिद्ध होता है * प्रमेयतमलमातेंण्डकार 
आ० प्रभाचन्द्र में अपने को जो 'माणिक्यनन्दी के पद से रत”' कहा है, वह उनके 
साक्षात्‌ शिप्यत्व को प्रकट चरता है । साथ ही उससे यह भी शात्त होता है 
कि आ» प्रशाचन्द्र अपनों प्रमुख रचनाएं अपने शुरु श्रीमाणिव्यनन्दी के 
सामगे हो कर चुके थे । 


परीक्षामुख के सूत्रों की तुलना 


सू्रकार आ० माणिक्यनन्दी के सम्मुख जो विशाल दाशंनिक सूत्र साहित्य 
उपलब्ध था, उसे देखते हुए उतके हृदय मे भी जेंनन्याय पर इसी प्रकार के 
एक सूत्र-प्रन्य की रचना का भाच उदित हुआ और उन्होने आ० अकलघ्ूल 
देव के दाशंनिक प्रकरणो का सन्थन कर अपने सूत्रग्न्‍रन्थ परीक्षामुख की 
रचना की । यर्याप उसको रचना कम भ्रधाव आधार समन्दभद्र, सिदसेन 
और अवाछद्ू के ही ग्रन्थ हैं, तथापि सूत्र-रचना मे-- खास कर हेतु के भेद- 
प्रभेदो के बतलाने मे--उन्होने अपने पूर्व-वत्ती बौद्ध ग्रन्थ न्‍्याय-बि-दु का भी 





गुरु श्रीनन्दिमाणितयों ननन्‍्दिताशेपसज्ज़न ) 
नऊपरए्य्दुप्स्तितवप्तरुआ,.. ऊैसमताणैव: ॥ | ७ 
क्रीपद्मतन्दिसेंडान्तशिष्योध्नेकगुणालयः । 
प्रभाचव्ड्चिरो जीयाद रत्ननन्दिपदे रत ॥ ४ ॥ 


--प्रमेयकमलमात्तेंण्डप्रशस्ति 


अस्वावना 9९ 


भर-पूर उपयोग किया है। यह वात मोचे की गई तुछता से पाक स्वयं 


छनुभव करेंगे। 


न्याययिन्डु 


१ नात्र धोतस्पर्शों धूमात्‌ (द्वि. प ) 

२ चात्र झोतस्पर्शोडस्ये (द्वि व ) 

३ नात्र शिशपा वृक्षाभावातू्‌ (ढि प. ) 

ड नान्न धूमो८र्यभावातु (द्वि प. ) 

४ नेहाप्रतिवद्धसामर्थ्यानि धूमकारणानि 
सन्ति धूमाभावातु। (द्वि प ) 

६ सुवम्पेणैव स्वयमिष्टोटनिराइत: पक्ष 
इति (तू ५) 

७ यया याप्पाश्भिवेन सदिह्यमानों 
भूतसघातोम्निसिद्धाबुपदिश्य मान 
संदिप्धासिद (तू प ) 

थ८ ययाध्यवंश” बश्चिदु विवक्षित पुयशें 
रागादिमास्पेधि साप्ये यकतृत्वादियों 
धर्म सदिग्धविषद्गाब्यायुत्तिर (तृ प) 

३ निश्य* दाब्शेश्मूर्वत्यात्‌ बरमंयत्‌ पर 
माणुवद्‌ घटवदिति (छू पे ) 

१० वेपम्थेदादि परमाणुवद्‌ कर्मेब- 

दावाशवदिति खराध्यायपध्यतिर- 
हि (हू. प. ) 


परीक्षामुख 
नास्त्यन्न शीतस्प्शों ध्रूमात्‌ ३॥७३ 
नास्त्यत्र शोतस्पर्ध औष्ण्यात्‌ ३७२ 
नास्त्यन्न शिश्षपा बृक्तानुपलब्थे: ३३८० 
नास्त्यत्र धूमोस्तग्ने' ३४८२ 
नास्त्यप्ाप्रतिवद्धसामश्यों अग्नि धू'मानु- 
परलब्धे ॥ २६१ 

इष्टमबाधितमसिद साध्यम्‌ ३४२० 


तस्य वाध्पादिभावेन 
खुदेहात्‌ ६:२६ 


भूतरांपाते 


झट्टवितवृतिस्तु नारिति सर्वज्ञों, बवतू 
स्वादिति ६३३ 


अपौदय्पेय धब्दोश्मूतत्यादिश्दरियगुल- 
परमाणछुघटवत्‌ ६४१ 


व्यतिरेषे>धिद्धतद्मपतिरेशा.. परमा- 
व्विच्धियगुस्धबाशवत ६४४ 


हयी प्रवार आ०» साधिवय्नन्दी से बीए होत वाए इेसास्वर आघाय देवसूरि 
मे अपने प्रभाधतयवर्याणोत्र को रचता परीक्षामुर् को खामने रस गर वी है + 
उन्हों। आएते इन्‍्प बे अधिराश सूत्रीं दा अनुवाद प्रययिवायी दाग्शों के द्वारा 
ही शिया है। और परीक्षामुच # आअतिम सूत्र से जिस नय, बाद आदि ये 
जापते बी शूचपा सा+ सावितयापरदी से वो यी, उस हए दो स्ववस्त दरिष्णाद 


इनाद ९ भरते रख बा जिस्तार दिया है । 


श्र प्रस्ताचना 


आ० दहेमचन्द्र दो देयसूरि के भी पीछे हुए हैं। उन्होंने प्रभाणमीमासा 
के सूभ्रो की रचना भी परीक्षामुख के सूपो को रूक्ष्य मे रख कर बंगे है । मदयदि 
आज वह पूरी उपलब्ध नहीं है फिर भी जित्तना अंज्ष प्राप्त हे उससे मिछान 
करने पर परीक्षामुद के अशुुकरण की बात हृदय वर बद्धित होती ही है । यहाँ 
चर परीक्षाछुद्ध के सूधो के साथ उक्त दोतो ग्रत्यो के कुछ सूत्रों की तुलना की 
जा रही है । पूरे प्रन्य के सूत्रों को तुलना के लिए पाठक परिशिष्ट देखें । 


परीक्ष मुख सुजाणि 


$ स्वापूर्वार्धव्यवसायात्मर्क ज्ञार्य प्रमा- 
णम्‌ ( ११ ) 


“२ तत्प्रामाष्य स्वतः परतश्च (११३) 


३ बिश्वर्द प्रत्यक्षम्‌ । ( राई ) 


४ सामग्रीविशेषयिश्लेषितालिलाब रण॑- 
मतीन्द्रियमशझेपतों मुख्यम्‌ (२११) 


# संस्कारोदबोधनिवन्धना 
कारा स्मृति. ( ३॥३ ) 


तदित्या- 


विभिन्नश्नन्थसून्नांणि 


स्वपरव्यवसायि झान॑ 
(श्र, न ते १२) 

सम्यसर्थनिर्णयः प्रमाणम्‌ ( प्रमा. मी+ 
श१शर ) 


तदुभगमुत्पत्ती परत एव, झप्तों ठु 
स्वतः परतश्च (प्र न त १११९) 

प्रामाष्यनिश्चयः स्वतः परतो वा 

( प्रमा सी शह८ ) 

स्पष्ट प्रत्यक्षम्‌ (प्र नः*ःत २॥३ ) 

विश्वदः प्रत्यक्षमर ( प्रमा- मी. १४११३ ) 

सकल तु सामग्रीविशेषतः समुदुभूत 
समस्तावरणक्षयापेक्ष निशिलद्रव्य- 
पर्योयसाक्षात्कारिस्वरूप _ केवलज्ञा- 
नम ( प्र न त २२३ ) 

तत्स्वंथावरणविलये. चेतनस्थ स्व- 
रूपाविर्भावों मुख्य केवलम ( प्रमा- 
मी शाशाए५) 

तन्न सस्फारप्रबोधसम्भूत॑ अनुभूताथे- 
विययं तदित्याकार वेदत स्मरणम््‌ 
(प्र'.न॒ त. ३६ ) 

वासवोद्रोधद्वेतुका तदित्याकारा स्मृति: 
(प्रमा मो हरा३ ) 


प्रमाण 


प्रस्तावना 


परीक्षाम्रुखखूच्राणि 
€ इृष्टमबाधितमसिद्ध साध्यम (३२०) 


७ एतदूद्रयमेवानुमानाऊज़ूं शोदाहरणम 
(३॥३७ ) 


'८ हेतोषवसद्दार उपनम; ( ३१५० ) 


९ अज्ञाननिवृत्तिहीनोपादानोवेद्ञाश्च 
फलमु ( ५४१ ) 


३० अपोष्येष. शब्येश्यूवैत्वादिश्धिय- 
सुलपरमाणुघटवत्‌ ( ६।४१ ) 


श््३ 


,विभिन्नप्रन्थसूत्नाणि 
अप्रतीतमनिराइतमभीप्सि * साध्यम | 
(प्र. न. त्त ३१४) 
सिपाधयिपितमसिद्धमबाध्य साध्य पक्ष: 
(अगा: सी एरह१२ 2) 


पक्षहेतुवचन मवय वद्यमेव परप्रति- 
पत्तेरज्ध न दृप्ठान्तादिवचनम्‌ (प्र न 
त. ३२८ ) 
न दृष्टान्तोशुमानाज़म ( प्रमा. गी. 
शारा१८ ) 
हेतो* साध्यधर्मिण्युपस हरणमुपन यः 
(प्र न॒ त. ३।४९ ) 
धमिणि खाधनस्योप्हार_ उपनयः 
( प्रमा. मी. २।१।१४ ) 
तत्रानन्तमेंग.. खर्वेप्रमाणानामज्ञाननि- 
यूत्तिः फलम्‌ । 
पारमस्पर्येण बेवछज्ञानस्थ तावत्पल» 
सौदासीन्यम्‌ । 
झेपप्रमाणाना पुनरुपादानहानो पेक्षा- 
चुदवा: (थ. मन, ते ६7१,४४ ) 
अन्नाननिवृत्तियाँ ॥ हानादिवुदयों वा 
( प्रमा मी ११३८,४० ) 
तत्रापौरुपेय. दाब्दोप्मू्तत्वात्‌ दुख 
यदिति साध्यथर्मंविकद:। तस्वा- 
सेव प्रतिज्ञायां तस्मिभेव हेती 
परमाणुयदिति खाधनधमंथिरर ॥ 
अठशावदित्युभवधमंधिजठ- $ 
(प्र मु तह ६६०,६१,६२ ) 
अमूर्सवेन निरये शहद साप्ये बर्म- 
परमायुपटा- खाध्यकापनोभयव वि- 
बएा ॥( प्रसा. मो २१४२३ ) 


६.4:॥ प्रस्तावना 


बृच्िकार अनन्तवीर्य 
व्यक्तित्व और कार्ये 


जैनन्याय ने साहित्य में दो अनन्तवीय का नाम मिलता है। इनमेरे 
एुक अनस्तवीयं ने अकलक के 'सिद्धिविनिश्वय” की टोवा छिली है । प्रभाचद्ध ये 
'स्थायकुमुदचन्दर' मे इनवा स्मरण किया है और 'प्रभेयरत्नमाझा' भे अनम्तवोर्य ने 
प्रभाचसद्र का स्मरण किया है। इससे सिद्ध हे कि वोनो अनन्तवीय भिन्न हैं। 
उत्तरकालवर्ती होने से प्रमेयरत्ममाला के रचयिता अनन्तवीयं कौ छघ्चु अनन्त- 
दीरय के नाम से भी कहा जाता है। अपने टिप्पण के प्रारम्भ में टिप्पणकार ने 
इनका रकूथु अनन्तवीयंदेय के नाम से ही उल्लेख किया है। इन्होने परीक्षामुख 
के सूत्रों की सक्षिप्त किन्तु विशद व्याख्या को है। साथ ही चार्बाक, बौद्ध, 
सार, न्‍्याय, वेशेषिक, सीमासा और वेदान्तदर्शन के कुछ विज्षिप्ट सिड्धान्तो 
का स्पप्ट विवेचन एवं निराकरण किया है। इससे इनके गम्भीर पाण्डित्य 
का पता चलता है । 


इनकी एक मात्र कृति प्रमेयरत्नमाछा है । किन्तु यह एक ऐसी माला है जो 
कभी टूटने वाली नहीं है । यथ्रपि इसकी रचना व्यक्तिविश्येष के निमित्त से की 
गई है, तथापि यह अन्य न्यायश्यास्त्र के जिज्ञासुओं को सवंदा न्‍्यायशास्त्र का बौध 
कराता रहेगा । इन्होंने प्रन्ष के प्रारम्भ मे अपनी टीका को “परीक्षामुख् पण्जिकाा 
कहा है और प्रत्येक समुदँश के अन्त गे दी गई प्रुष्पिकाओं में इसे 'परीक्षामुख- 
लूघुवृत्ति' कहा है । 


अमेयर॒त्नमाला की रचना में निमित्त 


जाचाये अनन्तवीय ने ग्रन्य के प्रारम्भ में तथा अन्तिम भ्रशस्ति में स्पष्ट 
रूप से उल्लेख किया है कि इन्होने इस ठोका को रचना बैजेय के प्रिय पुत्र हीरप 
के अनुरोध से शान्तिपेण के पठनार्थ की है। प्रशस्ति में वेजेय के ग्रामादि का 
कोई निर्देश गही है, पर उन्हे वदरीपा यश या जाति का ओजदस्वी सूर्य 
कहा है । उनको पत्नी का नाम नाणास्वा था, जो अपने विशिष्ट गुणों के कारण 
रेबतो प्रभावती आदि नामो से उस समय ससार मे प्रसिद्ध थी | उनके दानवीर 
हीरप गामक पुत्र हुआ जो सम्यकत्वरूप आसरण से भूषित था और जो लोक- 
हितकारी कार्यों को करने के लिए प्रखद था । उनके आग्रह से सभवत उन्ही के 
पुत्र शान्तिपेण के पढने के लिए इस लघुवृत्ति की रचना की मई है। और उनके 


प्रस्तावचना श्र 


निमित्त से की गई यह रचना आज जैनन्याय का अध्ययन क्रने के लिए स्व- 
साधारण की पाठ्यपुस्तक के ₹ूप में आदरणीय एवं पठनीय हो रही है। 


समय-- 

यह निश्चित है कि प्रमेयरत्नमाका को रचना प्रमेयकमलमातंण्ड के 
बाद हुई है। इसका उल्लेख स्वय अनत्तवीर्य ने क्या है। प्रमेपकमलछमात॑ण्ड 
के रचयिता प्रभाचस्द्र का समय विक्रम की स्यारहवी दाताब्दी है। इधर आचार्स 
हैमचन्द्र (वि० ११४५ से १९ ०) की प्रमाणमीमासा पर शब्द और बर्थ 
दोतो की दृष्टि से प्रमेपरत्नमाछा का पूरा पूरा प्रभाव दृष्टिगोचर होता है 
तथा प्रभाचद्ध के प्रमेयकमऊमातंण्ड और न्यायतुमुदचर्द्र का प्रभाव प्रमेयरत्न- 
माला पर है ।" अत अनन्तवीय॑ का समय प्रमाचन्द्र और हेमचन्द्र के बीच का 
सिद्ध होता है। इस प्रक्‍7र अनन्तवीय वा समय विक्रम की बारहवी शत्ताब्दी 
वा पूर्वाध मानना चाहिए। डॉ० एु० एन० उपाध्ये ने भी प्रमेयरत्वमाराकार 
अनस्तवीय के समय का यही अनुमान जिया है जो उचित प्रतीत होता है | 
डॉ० ज्योतिप्रसाद जेन से भी प्रमेयरत्नपाछाफार अनन्तवो्य के समय वा 
मही भवुमान किया है । 


प्रमेयरत्नमाला का टिप्पण 


परीक्षामुल्त की इस रूघुवृत्ति वी रचना सद्दिप्त होते के ब्रारण अनेवा 
स्मण पर दुरुहू है और विठन ही विपया का तो बवल नाम-निदेश ही किया 
गया है। उन खब स्थलों थे स्पष्टीपरण के छिए एवं टिप्पण ग्रन्थ वी भावदय- 
कता थी। सभवत इसीलिए टिप्पयदार ने प्रत्यया यठिन और रुक्षिप्त स्थल धर 
सएव और विस्तृत टिप्पय देवर इस दूति को सर्व प्रयार से गुवोध यनाने था 
प्रयास किया है। यही पार दे वि प्रमेप रत्नमार पे परिझाण ये बराबर ही 
इस टिप्पण या भी परिषाद हो यया है। यदि यह टिव्यण मे रघा गया 
होता तो भ्रमेवरत्वमाला वे डितने ही स्थाटों का अयये समझन में बढ़ी 
शठिनाई हापो । 





१. बमेदुबबतनोदारफम्टिरपप्रठरे सदि । 
मारुशा छनु गष्यन्ते ज्योतिरिश्नणशल्तिमा शा हवा 
“+अवेवरलघाण दून ४ 
एच्रक 


98 अस्तापना 


प्रमेयरत्वमाला की विभिन्‍न प्रतियो में अनेक प्रकार के टिप्पण पाये जाते 
हैं । पर प्रस्तुत सह्करण में जो टिप्पण मुद्रित है चह सबसे प्राचीन, विस्तृत एव 


है $ परिमाण में भी यह झत्य टिप्पणो से अधिक है अत इसे ही प्रस्तृत 
सस्करण मे दिया समा है? । 


टिप्पणकार 


यद्यपि इस ठिप्पण वे रचयिता ने इसके आदि मा अन्त में कही पर भी 
अपने नाम आदि का वोई सकेत नहीं दिया है पर जब हम अषप्टसहखी के 
टिप्पण के साथ इस टिप्पण की तुलना करते हैं तो इसमे बोई सन्देह नहीं 
शहुता कि जो लघु समन्तभद्र अप्टसहस्री के टिप्पणकार हैँ वे ही इस प्रमेय- 
इत्नमाला क॑ भी टिप्पणकार हैं | अपने वयन की पुष्टि में हम तीचे बुछ अब 
तरण दे रहे हैं जिससे कि पायप स्वय हो दोनों के एक्कर्ट्ज्व भो स्वीकार 
करने मे सहमत हो सकेंगे । 


(१ ) अष्टसहस्री में टिप्पण प्रारम करते हुए जो उत्थानिका दी गई हैं 
थह्‌ इस प्रकार है-- 

इह हि खड़ पुर स्वकीयनिरवथविद्यासयम॒सम्पदा गणधरप्रत्मेषदुद्शुत- 
कैवलिदशपूर्वाणा_ सुत्रकन्महर्पोणा महिणानमाप्मसातुकु्षद्धिर्भगवन्निरणास्वाशि- 
वादैराचार्यवर्ये रासुभितस्य तस्वार्थाधिगभस्थ मोक्षशास्त्रस्य गन्धहस्त्याख्य 
भहाभाष्यभुपनिबध्तत$. स्थाद्वादविद्यागुरव . श्रीस्वामिसमन्तभद्वाचार्मास्तत्र 
मजूलपुरस्सरस्तवविषयपरमाप्तगुणातिशयपरीक्षामुपक्षिप्तवन्तोी.. देवागमाभि- 
शभानस्य प्रवचनती्थेस्य सृष्टिमापूरयाश्चकिरे । तदनु_ सकलताकिकचकच्चडामणि- 
मरीचिमेचकितचरणवखकि्रिणो मगवान्‌ भट्टाकलद्दुदेवस्तदेतस्याष्टशत्यास्येन भाष्ये- 
णोन्मेपमकार्पोत्‌ । तदेच महामभागैस्ताकिका्ंस्पज्ञाता श्लीसता वादीभर्सिदेनोप- 
लाकछितामाप्तमीमासामलणिकीर्षब स्थाह्दभासितस॒त्यवावपणिरा चातुरीमाबि- 
मावियन्त प्रतिन्ञदछोकपाहु 'थीवर्धमानभित्यादि” ( जष्टचहलो० प्रू० ६ दिए ) 











१ इसकी एक मात्र श्रति छलितपुर ( उ० प्र० ) कै दि» जैन बड़ा मन्दिर 
के दास्त्रभण्डार मे आज से ४० बे पूें तक उपलब्ध थी। दुख है कि किसी 
भले जादसी ने उसे ले जाकर वापिस नही लौटाया है | यदि किसो महानुभाव के 
पास यह प्रति ही दी दे उसे उक्त मल्दिर को वापिस लौटाते की कृपा करें 


+-सप्पादक 


अस्तावना ७ 


अब ऊपर के सन्दर्भ का प्रमेयरत्नमाछा के इस निम्न सन्दर्भ से मिलान 
कीजिए-- 
इह हि पुरा स्वकोयनिरवयविद्याययमसम्पदा गणधरप्रत्येक्दुद्शुतकेवलि- 





सूत्र॒ृवन्महर्पीणा महिमानमात्मसात्कुव॒॑न्तोअ्मन्दतो निरवद्यस्याद्वादविद्यानत्तेंकी 
साव्याचार्ये बप्रवोणा. सकझताकिकचकक्‍्द्ुडामणिमरोचिमेचकितचरणथनलकिरणा 
कविगमकवादिवाम्मित्वल्क्षणचनुविधपाण्डित्यजिजश्ञाखापिपासाजिहासया_ विनय" 
विनतविनेयजनसहितनिजानुभवा श्रीमदक्लबद्डुदेवा प्रादुरसन्‌ | तैड्च सप्त 
प्रकरणानि विरचितानि । >६  > देषामतिविपमत्वान्मन्दधियामवगस्‍्तुम शक्य- 
व्वात्‌ तदु-बुदघुत्पादनाथ” तदयंमुदुधृत्य धारानयरीवासनिवासवासिन अ्रीमन्‍्मा- 
_ णिवयनन्दिभ्वारक्रेवा_ परीक्षामुल्लास्य प्रकरणमारचयास्वपूत्र 3 
“-प्रमेयरत्नमाला पू० १ टि० 
दोनो सन्दर्भों के रेखाद्वित वावय शब्दश समान हैं । इसके अतिरिक्त 
कुछ अन्य समताएँ, भी द्रव्य हैं-- 
(२ ) 'विवते” झब्द की परिभाषा देते हुए अष्टसहस्ती पृ० ११ टिप्पणाडु, 
४२ पर यह इलोक पाया जाता है-- 
पूर्वाकारापरित्यागादुत्तर प्रतिभाति चेवु । 
विव्त स परिश्ञेयो दपंणे प्रतिबिम्ववबत्‌ ॥ 
डीक यही इजोक प्रमेय रत्नमारा के पृ० १२३ के टिप्पणाड; ११ मे दिया 
हुआ है। 
(३ ) अष्टचहसी पृ० १९ टिप्पपाडदू, १६ पर "भावना' बी परिभाषा में 
यह इलोप कोष्ठआादि पाठ वे खाय पाया जाता है-- 
तैन ( बावयन ) भूतिषु (पागक्रियायु) बरूत्व प्रतिपन्नस्य बस्तुन (दृ्टव्यादे')। 
प्रमोजक वरियामाहुभविना भाववाविद ॥॥ 
ठीड इसी प्रवार से यही दरटोक प्रमेयरत्नमाला वृ० २२३ के टिप्पपाध्दू हे 
में भी पाया जाता है 
(४ ) जिस प्ररार से अष्टचहखी के टिप्पथ म 'यौपतमतमाशदभुप' इत्यादि 
उत्पानिष्रा याक्य ख्॑त्र हृष्टिमोचर होते हैं, उछी प्रकार से प्रमेयरत्नमाटा वे 
दिप्पणा म-भी इस प्रगार व बाबय स्थल-स्यक्त पर देखन म जाते हैं । 
(४ ) जिस प्रगार से अष्टलहखी के टिप्पथ ने आदि सा अन्त से बहो भी 
टिप्पणकार ने अपने नाम आदि गा बोई «उठेर नही रिया है, उसो प्रशार 
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से प्रमेयरत्नमाला के इस प्रस्तुत टिप्पण थे नाग आदि का कही कोई सकेत 
नही मिलता । 
इन सब कारणों से हम इसी निष्पर्ष पर पहुंचते हैं कि दोनो के विप्पणकार 
एक ही व्यक्ति है। प्रमेयरत्नमाछा के दिप्पणवार “अप्टसहस्ती” से मलीमाँति 
परिचित थे, यह उनके पृ० १२७ पर आये हुए 'देवागमालद्चारे” पद पर 
टिप्पणी में 'अ्टसहख्ी” के नामोल्लेख से वी सिद्ध है । 
प्रभेयरत्नमाला के प्रस्तुत टिप्पण पर आद्योपान्त एक दृष्टि डालने पर टिप्पण 
कार की जो विशेषताएं" विज्ेप रूप से वित्त पर अद्धित होती हैं, उनसे उनके 
अगाध पाण्डित्य का परिचय मिलता है। वे विद्येपताएँ इस प्रकार हैं-- 
१. प्रमेयरत्नमाला में आये हुए प्राय सभी अनुमान प्रयोगो या लक्षणों के 
प्रत्येक पद की सार्थकता को बतलछाता । 
२ प्राय दाम मात्र से सूचित पारिभाषिक शब्दों की परिभाषाएं देना १ 
३. सूत्र मा वृत्तिगत भ्रत्येक वस्तु तत्त्व का ज्थे प्रकट फरना । 
४. अपने कथन की पुष्टि मे झास्त्रीय प्रमाणों का उल्लेख करना । 
टिप्पणकार कौन १ 
टिप्पण-सम्बन्धी उक्त विज्येवदाओ के जान छेने के पश्चात्‌ स्वभावतः यह 
जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इसके रचयिता कौन आचाय॑ हैं ? प्रयत्न करने पर 
भी इसका कोई लिखित प्रमाण हमे नहीं मि्ठ सका । विन्‍्तु जैसा कि ऊपर बत- 
लाया गया है-यत अष्टसहस्नी के टिप्पण के साथ प्रस्छुत टिप्पण का अतीव 
साम्य इृष्टिपोचर होता है-अत यही अनुमान होता है कि अष्टसहल्री के टिप्पणकार 
हू समन्तभद्द हो इसके भी रचयिता हैं। पूना के गवर्नमेग्द प्रुस्तकारूय में 
अष्टसहल्री की जो प्राचीन प्रति उपलरूब्ध है उसमे टिप्पणकार के रुप से लछु 
समन्तभद्र' का नाम दिया हुआ है। ये कर्णाटक प्रान्त के निवासी थे, यह बात 
प्रमेगरत्नमाला के पृ० ९४ के टिप्पणाडु, १० मे दिये गये 'कर्णाटक भाषाया 
मारि' बावय से सिद्ध है। इनके टिप्पण को देखते हुए यह नि सड्छोच कहा 
जा सकता है कि टिप्पणकार सभो मत-मतान्वरो के विशिष्ट अम्यासी थे । 


हिन्दी बचानिका 
प्रमेबरत्नमाला की हिन्दी वचनिका दूढारी ( राजस्थानी ) भाषा मे आज 
से ठेढ छौवपं पूर्व भीमाच प ० जयचन्द्र जी छावडा ने की थी जो कि भाज से 


प्रस्तावना ॥$ 


लरूगभग ४० वर्ष पूर्व श्रीअनन्तकीत्तिप्रन्थमाला बम्बई की भोर से मुद्रित हो 
चुकी है । १० जी की उक्त बचनिका को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि 
उनके सामने भी यही टिप्पण था जो कि प्रस्तुत सस्करण में मुद्रित है। इसका 
प्रमाण यह है कि जो उत्थानिका इस टिप्पण के प्रारम्भ मे दी गई है उसो के 
अनुवाद रूप में उन्होंने भी अपनी बचनिका प्रारम्भ की है। तथा स्थान-स्थान 
पर जो उन्होंने भावाथे दिये हैं उससे भी उक्त बात की पुष्टि होतो है । ५० जी 
जैनसिद्धान्त और न्याय के मर्मज्ञो मे थे। अन्य वचनिकाओ के समान उनकी यहू 
अचनिका भी ग्रन्थ के मर्म को प्रकट करती है। इसको रचना उन्होने वि० सं० 
१८६३ के आपाढ सुदी चतुर्थी को पूर्ण की है यह बात उनकी अन्तिम प्रसरत्ति 
से प्रयट है। 


काशो हिन्दू विश्वविद्यालय | 
दीपावछी-श्रीवी रनिवाण उदयचन्द्र जेन 
सम्बत्‌ २४९० | 


सम्पादकीय 


आज से ४५ वर्ष पूर्व जब मैं पठ रहा था, उसी समय मेरे पूज्य गुरुवर 
श्री पं० घनश्याम दास जी न्यायतीर्थ को दि० जैन बडा मन्दिर, लूछितपुर से 
१५वी शताब्दी की अत्यन्त प्राचीन हस्तलिखित प्रमेयरत्नमाछा' को शुद्ध 
प्रति प्राप्त हुई थी, जिस वर भ्ज्ञातनामा विद्वान की एक सुबिस्तृत टिप्पणी 
भी लिजी थी। पूज्य गुरुवर उसी शुद्ध प्रति से हमलोगो को प्रमेय-रत्नमाला 
पढाते थे। अध्ययन काल मे ही मैंने अपनी मुद्रित पुस्तक को उस हस्तलिखित 
प्रति से शुद्ध कर छिया था और उसकी टिप्पणी को भी यथावत्‌ प्रतिलिपि कर 
के रख लिया था, जो आज पाठक के समक्ष छप कर प्रस्तुत है। 

आप ग्रस्थो के पठन-पाठन तथा उनके सकलन, संयर्धन, सपादन, अनुवाद 
आदि करने मे पूज्य गुरुजी विशेष रुचि रखते थे। उस समय गुरुजी के पद्म 
पुराण' का णनुवाद समाप्त हो रहा था। तदनु वे 'अप्टसहत्री” का अनुवाद 
करने का विचार कर रहे थे। गुझजी की कृपा विशेष मेरे ऊपर रहती थी। 
“प्रमेपरत्नमाछा! के कथा-प्रसण में एक दिन गुरुजी ने कहा--देखो हीरा, 
'अप्टसहल्ली' अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रथ है। इसके अनुवाद मे अधिक समय लग 
सकता है, मैं स्थविर हो चुका हू, अतः इस अनुवाद की चर्चा अभी छोगो में 
मत करना ?! यह सुनकर मैंने कहा--ती गुझजी प्रमेयरत्वमाला का ही 
अनुवाद बर दीजिए । इससे त्तो हमछोग्ों को भी पठन-पाठन में सुविधा होगी ४ 
यह सुनते ही गुदजी बोल उठे--भरे, इसका अनुवाद हम क्या करें--इसे तो 
अब तू ही पूरा करेगा ।' 

मैं नजर नीची करके आनन्द से गदुगद हो कर चुप रह गया और मन 
में बहा--'सत्यं भवतु त्वद्नच. ।! 





१. अए्टसहल्ली” जाचाय विद्यानन्दिरथित जैसन्याय बा महत्त्वपूर्ण विल्ट 
ग्रंथ है। राष्ट्रपति डॉ० सर राधादृप्णन्‌ महोदय ने इस ग्रन्थ को दार्शनिक 
ग्रन्यों में मूरंन्य माना है । वहा भी है -- 

'्रोतव्याःट्टसहसी श्रुतैः विमन्‍्येः सहस्नसत्यानैः । 
विज्ञायेत यपैव ससमय-परसमयसदुभावः 7 
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यहा यह लिखते हुए नेत्र अथु-सिक्त हो रहे हैं--कि मेरे, पठन-कालके 
समाप्त होने के कुछ समय वाद ही पूज्य ग्रुजी वा स्वर्गवास हो गया मौर 
उनका प्रारम्भ किया हुआ अप्टराहली का अनुवाद पूरा नहीं हो सका । 
सन्‌ १९२४ भे जब मैं श्री स्याद्यद महाविद्यालय काशी का धर्माव्यापक था--- 
तो मेंने दीपावली के शुभ अवसर पर भ्रमेयरत्नमाला को टिप्पणी-सहित प्रवाशित 
करने का विचार किया था, किन्तु उसो समय १३ नवम्बर को मेरे ज्येष्ठ मशलके 
भाई का अचानव स्वर्बवास होगया और मेरे सभी अरमानो पर पानी पड गया । 
प्रभयरत्वमाला का कार्य जहा का तहा रह गया 
सन्‌ २८२९ में जब में भा० व० दि* जैन महाविद्यालय ब्यावर में धर्मा- 
ध्यापक और इवे० जैन सस्था में न्‍्यायाष्यापक नियुक्त हुआ तब मुझे आ० हेमचन्द्र- 
इचित प्रमाणमीमासा को पढाते हुए भ्रमेगरत्तमाछा के अनुवाद वरने का भाव 
उरदित हुआ। इसका वारण यह यथा कि श्रमाणमीमासा के मूछ घूत्रों की रचना 
परीक्षामुस्त मे सूत्रो वो' सामने रवकर और उसको स्पोपज्ञ वृत्ति की रचना 
प्रमेप र॒त्वमाछा को पश्चक्तित करते हुए शब्द-परियतंग के ट्वारा की गई है फिर 
भी उस ग्रन्य को आ* हेसचन्द्र पूरा नही कर सके या किया भी होगा तो बह आज 
कहो भी पूछ उपछब्ध मही है। प्रारप्भ का छेद अध्याय गाव ही उपछम्प 
वव मुद्रित है। यत अभ्यासियों को सझेपरूप से अधिक परिचय प्रमेयरत्नमाछा 
से ही प्राप्त होता है, अत मैंने भी श्वे० सस्या मे इसकी उपयोगिता बतलाई॥ 
बहा के अधिवारी श्री पूठमचचद्धजी ने कहां--पहले आप स्पाय के प्रारस्भिक 
जिज्ञाणुओ के लिए पभ्रमाणनयतत्वाछोग' का अनुषाद मर दीजिए। मेने तभी 
उसवा अनुवाद बरके खस्था को दे दिया ओर वर्धों तक' उस सस्था में उसी हस्त- 
जिल्लित बापी से पढन-पराठन होता रहा। 
उसके बुछ दिनो पर्चातु दि* जैन महाविद्याऊप में स्थाय का एव पाठ 
पढ़ाने को मुन्ने दिया गया और सब मैंते प्रमेयरत्नमाणा के अनुवाद का वार्य 
प्रारंभ बर दिया । परन्तु ज्ञायद यह कार्य तब देव वो स्वीकार नहींपा और 





१ इन दोतों प्रन्पो वे बुछ सूत्रों को सुलना प्रस्तायता मे वी गई है और 
विस्तृत शुलना परिश्रिष्ट में जी गर्द है । 

३२. इसशी रचना भो परीक्षामु्र दे सूत्रों करा छब्दन्परिबर्तत बे खाय 
इवे० भा० वादिदेव गूरिने को है। इसबो भी तुचता प्रस्तावनां और 
परिशिष्ट में शो गर है 


श्र सम्पादकीय 


अकस्मात्‌ ही मैंने स्थात-परिवर्तत कर लिया और वह कार्य तथेव रह गया । 
इसके पश्चात्‌ सिद्धास्त के महान्‌ ग्रन्धशाज धवल-जयघवल के सम्पादन, 
अकाशम जादि कार्यो में मैं इतना व्यस्त होगया ओर गाहँस्थिक विकठ सकटो से 
ऐसा जूझ गया कि पूरे ३० वर्ष तक में प्रमेयरत्नमाला के अनुवाद को आगे 
चढा गही सका - वह ज्यो का त्यों पडा रह गया। 
बीर-सेवा मन्दिर मे रहते समय जब उसके सल्थापक ने मेरे अन्यतम 
प्रिय शिष्य श्री दरवारीकाछ जी कोठिया, न्यायाचार्य को उत्तराधिकारी बनाया 
तब मैंने उनका अभिनन्‍दन करते हुए कह्वा--लोग श्री कोठिया जी का स्वागत 
चुष्पमालाओ से कर रहे हैं--पर मैं उन्हे 'प्रमेयरत्तमाला! से सम्मानित 
करता हूँ और ाशा करता हूं कि मेरी चिर-अभिलपित वस्तु उनके द्वारा शीघ्र 
प्रकाश में आबेगी । भरी हादिक भावना थी कि यह कार्य उनके ही द्वारा सम्पन्न 
हो, पर योगायोग से वैसा नही हो सका इसका मुझे खेद है । 
इस बीच प्रमेयरत्नमाछा अप्राष्य हो गई और परीक्षा के पाठ्यक्रम में 
निहित होने के कारण उसको चारो ओर से माग होने रूमी ' मेरे जित परमस्नेद्दी 
अन्तरद्ध मिश्नों को मेरे पास टिप्पण होने गादि की बात ज्ञात थी और 
जब मैं बध्यापनादि कायों से विधुक्त होकर अपनी जन्मभूमि मे रहते हुए भविष्य के 
निर्माण भे सलग्न था बार-बार प्रेरणा के पत्र पहुंचने ऊगे कि आप सानुवाद 
अमेयरत्नमालछा को प्रकाशित कर दीजिए, तब मैं प्रमपरत्नमाला की पाण्डुल्िपि 
लैकर काशी आया और चौखसम्बा-सस्कृत सीरीज के अधिकारियों से मिला 
और यद्द लिखते हुए अत्यन्त प्रखमता हो रहो है कि उन्होने बडे हर्ष और उल्लग्स 
के साथ अपन चौसम्वा विद्याभवन से संस्कृत ग्रन्थमाछा से प्रकाशन की स्वीकृति 
दे दो और फलस्वरूप यह ग्रन्थ पाठको के हाथो थे है । 
जब ग्रथ छप कर समाप्ति पर आया तो प्रस्तावना छिखाने को चिस्ता 
हुई । एक' दिन मैंने श्री उदयचन्द्रजी जैन के वास पहुँच कर प्रस्तावना लिखते का 
निवेदन किया । उन्होन राहर्प स्वोडृति दे दी ।॥ आप इतने सरल और सिलन- 
खार हैं कि मेरी अस्वस्थता मे भी चारपाई के पास बैठकर प्रमेयरत्नगाछा के 
सई स्थला के संशोधन और परिशिष्ट-निर्माण का वार्य कराते रहे हैं। 
आप के विषय में और कुछ न कहकर इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि आप सर्चे- 
दर्शनों के विशाल गगन में अपने नाम के अनुरूप उदीयमान चन्द्र हो हैं और एक 


दिल आयगा जब दार्शनिक जगतू को अपको अनुपम हृतियों के दर्शन का 
सौभाग्य प्राप्त होगा 


सम्पादकीय श््डे 


इस प्रमेयरत्नमाला को प्रकाश में छाने वे छिए जिन अन्तरग मित्रो की 
बषों से प्रेरणा रही है, वे मुर्से शतज्ञताज्ञापनाप॑ जपना नाम भी देने वा प्रवछू 
विरोध कर रह हैं ॥ अत मैं नामोल्लेज के विया ही उन सभी बन्धुओं का 
हादिक आभार मानता हैं। 


श्री प० भमृतलाछ जी जैंन प्राध्यापफ वाराणसेय सस्हृत विश्वविधाजय, 
याराणसी ने प्रस्तुत प्रग्यथ के सम्पादन में आवश्यक सभी प्रन्यों का समायोग 
जोड़ा, समय-समय पर आवश्यक सुझाव दिये, हर प्रकार से मेरी खहायता करते 
रटे और अपनी अमृतमयी वाणी से सदा सन्तुष्ट करते रहे-उनका सथा 
श्रीमान्‌ ५० कैलादचन्द्र जी सिद्धान्त झास्त्री, आचाय॑-स्याद्वाद महाविद्यालय और 
उमये परिकर के सभी विद्वानों से समय-समय पर सुझाव मिलते रहे और बहा 
ये सरस्वती भवत वा भी भरपूर उपयोग किया गया है । इसलिए में उक्त सभी 
विद्वानों का बहुत-महुत आभारो हूँ। 
अपने अनुवाद के विधय में भी बुछ कहना आवश्यक है--दाशंनिव ग्रन्यो 
या हिन्दी स अनुवाद वरना कितना कठिन होता है यह सभी जातते हैं, फिर भी 
मंने अनुयाद यो खरऊ भाषा मे लिखने का भरसखव प्रमरन रिया है। सूछ वा 
यृत्तिगत शरभी सनक्षिप्त विषयोभों विशेयार्थों के द्वारा स्पष्ट भर दिया है। यथ्यपि 
प्रस्तुत टिप्पण थी पत्ता पर प्रस्तावना में श्रवाद्य डाला गया है, सवापि इतना 
और बताना उचित सममता हूँ कि यद्दि मह विस्तृत टिप्एण सामने न होता, तो 
अधिकांश विशेषार्पो बा लिएा जाता सम्भव भी न होता। में अपने बाय॑ में 
विठना सपलछ हुआ है यह बताना सेरा वाम नहीं है। फिरि भो विविध 
दर्शनों भी चर्चा से भरपूर इस सक्षिप्ठ और अति गूढ़ प्राय मे हादंग्पष्टी- 
बरण में हृष्ठिदोय से यदि बुछ अन्यथा छिया गया हो तो मैं विद्वानों से प्रार्थना 
परु्या दि ये समुचित साशोश्न गुप्तादें--जिन्दह वि आगामी सस्वस्ण में 
गुपारा शो से । यदि दर्यनशास्त्र के अ्यासियों को इससे गुछ खाहास्य प्राप्त 
होगा तो मैं अपना थम धपस सयझूया । 


आग से लगभग दो सौ यपं पूर्द रब» स्वमामपन्य प० जयघन्द जी छाबटा 
(जयपुर ने प्रमेप रस्म माल बी एक हिन्दी वचनिदा मूदारी भाषा से हिसी थी जो सुति 
अतन्त गोटिग्रन्यमाण ( बब्बई ) से अवाधिठ हुई थी सौर आज वह खध्ाप्य 
है। झाडो उध बचतिपा शव पन्प ने हितने हो मामिक क्यों को एमशने 
में भुस्ते बहुदर सहययता मिठो है, इसलिए मैं उस स्वर्गोर्त आरमा के प्रति खपती 


श्छ सम्पादकीय 


हादिक अश्रद्धाज्जलि समपित करता हूँ । सारा ही जैन ग्माज उनके द्वारा किये 
गये जैनयिद्धान्त के मद्ठान ग्रल्यो की भाषा टीका के लिए 'थावच्चरद्र-दियाकरो! 
नऋणी रहेगा । 

यहा एक बात मूलग्रन्थ की सूच्र-सख्या के लिए कह देना आवश्यक है-- 
अभी तक जो परीक्षामुख और उसकी सस्कृत टीकाए छपी है, उन सब में 
तीसरे समुद्देश की भूत सख्या १०१ है। पर मुझे सूत्रकार क्री पूर्वापर रचमा- 
शैली से वह कुछ कम जचती थी। सूनकार ने प्रत्याभज्ञानका स्वरुप और भेद एक 
ही शृत्राद्दलु ५ मे क्हे--पर उनके उदाहरण उससे आये ४ सूत्रों म॑ मुद्वित 
मिट्ते हैं। जो सृत्राद्ु; ५ की रचना को देखते हुए उनके भेदों के उदाहरण 
उसके आगे के एक ही छठे सूत्र मे होना चाहिए । उसको पुष्टि भी प०» जयचन्द्रजी 
को हिन्दी वचनिका से हो हुई है । 


अन्त में में चौखम्वा सस्कृत सोरोज, तथा चौस्म्बा विद्या भवन के 
उदीयगान सचाछक, बन्धुडठय श्री मोहनदास जो गुप्त तथा श्री बिदठलदास जी 
युप्त का बहुत-बहुत आभमारी हूँ कि जिनके असीम सौजन्य हे बर्षों से पडा 
हुआ यह ग्रन्य कुछ दिनो में हो प्रकाश मे भा गया है और आज ४५ यर्ष 
पूर्ण में दिया गया गुर वा आशोर्याद मूर्तहप धारण करने पाठकों वे सम्मुल 
उपस्थित है। श्रीमात्‌ प० रामचन्द्र जी झा ब्याकरणाचार्य और उनके सह- 
भोगी सभी विद्वानों का ग्रन्थ के प्रकाशन-काल मे मेरे खाथ बहुत हो प्रेममय 
व्यवहार रहा है और सगय-समय पर उनके आवश्यक राशोधन और सुझ्नाव 
मिलते रहे हैं, इसके लिए में उन सब विद्वानों का बहुत आभारी हरे । 


बातिक कृष्ण १२ है 
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7204] 
रतामरशियेरत्षप्रभाषोतनसत्विपे ।* 
नमो जिनाय॑' दुर्वास्मारवीरमदच्छिदे' ॥१॥ 





रलोकाथे--नम्रीभूत चतुर्निकाय देवोंके मुुठोंमें छगे हुए मणियोकी 
से जिनके चरण-कमलछोंके नखोकी कान्ति देदीप्यमान हो रही है. और 
दुर्निवार पराक्रमवाले कामदेवके मदको छेदनेयाले हें, ऐसे श्रीज्ञिनदेवको 
रा नमस्कार हो ॥ १ ॥ 

उत्थानिका--इसी भारतवर्षमे सैकडो वर्ष पूरे श्रीमद्वलझ्ुद्वेव पेदा हुए 
जो अपने निर्दोष ज्ञान और सयमरूप सम्पदासे ग्रत्येऊबुद्ध, श्रुत केचली 
ए सूत़कार महर्पियोकी महिमाकों धारण करनेवाले थे, निरवद्य स्पाद्राद 
प्रारूप नरतकीफे नत्तेन करानेमे प्रवीण आचार्योर्मे अद्वितीय थे, घड़े बडे 
कैकचक्र्चूडामणि भी जिनके चरणोकी सेवामें निरन्तर उपस्थित रहते थे, 
बस्थ ( कविता करना )) गमकत्व ( सूतके रहस्यक्रा उद्घाटन करना ), 
दित्व ( शाल्मार्थमें बादियोज़ो पराजित करना ) और बाम्मित्व ( वक्तुत- 


( २,३,४ न० की सिप्पणी प० २ मे देखे ) 

१ इह दि पुरा स्पक्रीयनिस्य विद्यसयमसमदा गणघरप्रटेऋजुद्धश्रुतक्रेवल्यूवक्क 
दर्पीणा महिमानमा मसा ऊर्न्ताउमन्दतो निरबदस्थाह्ाइवियानत्तकातास्थाचार्गक 
तिणा सकल्ताकिस्चक्चूडाभाणमरीचिमेच किवचरणनसक्िरिणा , कृव गमक वाहि वारिसि 
ज्थणचनुतिधपाण्डि यन्िज्ञासा पिपासातिहासया, विनयमिनतविनेयननसह्टितनिजाइुभया 
मदकलडझदेवा प्रादुरायन्‌ । तैश्व सतत प्रकरणानि विरचितानि। कमान तानीति चेदुच्यते- 
लग, छघुतव चूलिकाप्रकर चोते। तेपामातितरिपमलान्मन्दाधियामयगन्तुमशक्य यात्‌ 
छम्ज्युत्पास्नाथे तद॒र्थमुद्ुत्य चारागगरीवासनिवाततांसिन श्रीममाणिक्पनन्दिभद्यरक 
॥ पराह्ममुखास्य प्रकुरणमास्ववासभूउ । तद्वियरीउमिच्छा आमडब्यनन्तवीर 


र्‌ प्रमेबरतनमालायों 


कलाकी कुशलता ) रूप चार प्रफारके पाण्डित्यको प्राप्त करनेके इच्छुक 
विनयावनत शिष्योकौ जिज्ञासारूप पिपासाके शान्त्र करनेवाले थे! उन्होंने 
न्‍्यायश्ञासत्रके परमं गम्भीर बृहत्वय, रूघुत्रय और चूलिका नामक सात प्रकरण 
रचे | वे अ्रति घिपम एव गहन थे, सर्वेसाघारण एवं मन्दन्युद्धि जनोके लिए 
उनमे प्रवेश पाना कठिन था, अतएवं उनझे गम्भोर अथका उद्धार करके 
न्यायशासमे सर्बेसाधारणके व्युत्पादनाथे घारानगरी-निवासी श्रीमाणिक्य- 
नन्दिदेवने “परोक्षामुस” नामक शऊ सूउम्रल्थ रचा । उसे सुगम दाब्दास विच- 
रण फरनेफे इच्छुक भोमान्‌ लघुभनन्तवीयदेवने नास्तिकता-परिद्वार, शिष्टाचार- 
परिपालन, पुण्य-सम्प्राप्ति और निर्मिष्न शाख्र-ब्युततत्ति, परिसमाप्ति आदिरूप 
घ्तुर्विष फछफी अभिलछापासे भन्नलाचरण करते हुए 'नतामर'-इत्यादि ए्छोक्की 
रचना फो । 





टेग- तदांदी नास्विक्तापरिह्टर श्विष्ाचारपरिषल्‍त पुण्यापाप्ति निष्पत्यू८शाख्नब्युत्ययादि- 
क्षण चतर्तिषर ठममिश्पन्तों गठामरेस्पादिस्टोस्मेक रचपन्ति सम । तयेय प्रचयययवार्थप्रति- 
पनिपूर्तिता समुदायार्शप्रतिपक्तिरेति सनसि झत्या तदवयवार्थवरना प्रथम प्रतिपत्तस्पा। 
अनन्तर सुमुदायापंप्रइत्तिविधाउज्या । ततश्र तालर्यार्थ- पयमर्शनीय, । तत्कथमिति चेदु 
ब्यते--नमस्पारानमस्पारास्या विप्रतिपन्‍नो जिनो धर्मी, गा एएर नमस्तारादों भयति इति 
साप्यो धर्म , दुर्गस्मारतीस्मदब्छित्ये सुते नतामरदिरोस्क्षप्रभावोवरसत्पिद्यात्‌। थो 
जगम्फारादों न भयति से दुर्परमारवीरसदब्छित्ते सति नतामरशिरोस्त्प्रमाधोतनसत्यिदति 
जे भी, यथा रध्यापुरुपः॥ दुर्गरमार्वीरमदज्ठं सति गतामरश्चिरोस्लाप्रभागत 
नखत्वियू चापमर, , तस्मात्‌ स एवाय नमस्सारा्द मग्तीति निश्चित नश्नेत । 
मन्नढ द्विविध मुस्यममुफ्य चेति। मुस्यमन्नठ जिनेस्धगुगस्तोप्रम, , असु्प्यगद्न 
दुष्पतता:4 । तश्न मुख्पमझल प्लेघा--मितदमनिग्द चेति, तत्र नियद्ध श्मैन शत॑, परएत 
ल्ानिरदम.। सद॒पि द्वित्रिध-पगपरभेदात्‌ । आम्नमस्क्ार परमप्नल्म, गुबुपरग्परानम 
स्रोप्पस्मप्नस्म,। 
३. प्रशागव॒गिताप्रेदगा नयपरिदद चदुल मुदुदपटित मगिग गम रिवपद नस सरी चीे 
» शिनाय समम्तमगयद ईटरसेशरनिउ्स्सपाय नमी थूवात्‌ । महुतिधविधमसरहयेध्रसंद 
आरणे गुण्तगाय जपत्ों ते जिन + जिररगोचरपरसजिप शत्यपीतसीी | ४. दुर्रोस्मारवीएर 
मर्श-ए१-मौ शश्मी रावीति स र --#श्मी-ाय* , मोक्षमार्गरय नेवेति सार । गिरे 
यैय ई सारावद्य्शा मरवक्षीस्रोडी ते बोए, विधपार्शागों शोति याग[] मारधां 
शो घीरध मारदेर:। मद सानच्याय छिनल विश्ञपपति शी म्दजछित॥ डप्श“गिर३ 
अर्मबूर में भेध पारए | सारदेरधाणी मशन्‍्किप, सारपोस्मदब्छिर। दुर्गारो यदिमिए 








च्रथम समुददश | 


'अकलड्वचो5स्मोवेरुद भें येन' घीमता' । 





विशेधार्थ--इस भन्नलशछोक्से पठित “नतामरक्षिरोरलत्र!-इत्यादि प्रथम 
पदके द्वारा भबनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और कल्पवासी इन चार प्रकारके 
टेबोसे सतत वन्दित प्रिफालवर्ती अरिहन्तोंगी सूचना की गई है। जिन 
इस छितीय पदुसे ततीना कालोंमे दोनेगाले जिन-समुदायका अमिश्राय है। 
“दुर्निवार' इत्यादि अन्तिम पदके द्वारा चीतराग, स्वेज्ञ जीर द्वितोपदेशी या 
मोद्षमएंके नेवारूप आप्तके त्तीन विशेषणाफों सूचित क्रिया गया है. । जिसका 
खुलासा इस प्रफार है--'मा छक्ष्मीं राति दृदातीति मार! इस प्रकारकों 
पनिरुन्तिके अनुसार मारपदसे मुक्तिरूप छक्मीके प्रदाता या सोक्षमार्गेके प्रणेता 
'नामक प्रथम आप्नगुणको प्रफट क्रिया सया है। विशेषेण ईर्ते सक्लपदार्थजात 
प्रत्यक्षीक़रो तीति चीर ? इस प्रकारको निरुक्तिफे द्वारा सर्बपदार्थोके भ्रत्यक्ष करने 
चा साक्षात्‌ जाननेरूप स्वेध्षताफो बीर पद्से ध्वनित किया गया है.। “मद 
चहू पद मानकपायके अविनाभाबी सभी कपायों और विकार भाबोका सूचक 
है। उप्तके छेत्ता या भेत्ता होनेसे कर्म मूश्॒त्‌-भे टृत्वरूप वीतरागताकी सूचना 
की गई हे । इस प्रकारसे पूरे क्नोकका समुदायार्थ यह हुआ कि जो सर्व 
सुर-अपुर देवासे चन्दित हैं, अविनाशी मोक्षलब्मीके श्रदृर्शक या प्रणेता हैं, 
अप्रतिददत ज्ञानके धारक अर्थात्‌ सर्वज्ष हें, और सच प्रकारके राग, द्वेप, मदादि 
विकारी भाजाक़े भेत्ता दोनेसे बीतराग हैं, ऐसे उन समम्त भूत भविष्यत्‌ और 
चतंमाौनकालगपर्ती जिलेन्द्रोको हमारा नमस्कार द्वो । 

आज टोकाकार मूल्पन्थके कचोको नम्रशकार फरते हें-- 

जिस बुद्धिमानने अकलकद्कदेिवके वचमरूप समुद्रसे नन्‍्यायव्रिश्वारूप 





जग्पोडप्रतिदतशक्तिरिति यावत्‌ । दुर्गास्धासों सारपीए्मदज्ठ्च दुरतस्मारत्रीरमदच्छि- 
क्तसम | अथया-मा प्रमेयपरिन्छेदफ केग्ल्जानमेय रात्रि, अज्यपप्रकाशक्त्वात्‌ | इरा खबु- 
मउुरगम्मीरनिदपमद्धितदिव्यध्यनि , सारविश्व इरा च मारपरीरे, छुर्गरे, कुद्देतदशान्वैर्नि 
बारबितुमशक््ये सारबारे यरप्र स तथोक्त | मतनोपछलिता रागादय, तेन मदल्छिद्‌ 
रागायश्येप्रदोपब्छिदिति निश्चीयते | उतार्थस्वैव वियर्शनम---मदख्छिद कमभूझता भेरे 
ुर्वासमारयवे जिश्यतत्ताना जाते टुर्परेराय सोलमार्गस्य प्रगेते जिनय नम । 

१, अकल्हछो भद्याकलझस्पामी। अथया न विदयों अज्ञानादि कलड्»ों यध्ष्यासी 
अऊकर्क्ो जिनदेत | अयवा अकल्कृुल्च तदइचश्व इति अकल्झ्रयचों दिव्ययनिरित्यर्ष- ॥ 
२ प्रकीक्नम्‌। हे साणिक्यननिदिना कर्मा ४ प्रशलचेशाशणतिशपितज्ञानयत्रा॥ 


5] प्रमेयरस्नमालायाँ 


स्यायविद्यारुतं तस्मे नमो माणिक्यमन्दिने ॥शा। 
अभेन्दुबनोदारचन्द्रिकाप्रसरे सत्ति । 

माहंशा# छ नु गएयन्ते ज्योतिरिह्वणसक्विभार ॥शा 
तथापि वद्गचो5प्‌र्चर्चनारुचिरं खताम्‌ । 

चेतोददरं भ्रुतं यद्न्षया नवघटे जलम्‌ ॥४॥ 





” अम्रृतका उद्धार किया, उस साणिक्यनन्दी नामक आचार्यके लिए हमारा 
नमस्कार हो ॥ २॥ 


खिशेपार्थ--लछोकमे ऐली प्रसिद्धि दे कि चिप्णुने क्षीरसागस्कों सथकर 
अम्ृतको निकाछा था | इसी लोकोक्तिको दृष्टिमें रखकर टीकाकार अलड्बार- 
रूपसे वर्णन करते हैं कि माणिक्यनन्दी आचायेने सी अफलद, अथीतू कमे- 
मसल रूप कलइसे रहित ऐसे वीतराग सर्वज्ञके दिव्यध्वनिरूप घचन-समुद्रको 
सथकर स्यायविद्यारूप अमृतफों निकाठा । अथवा प्रसिद्ध तार्किक अकलद्ुदेव 
नामके आचार्यके विशाल एवं गहन तकंशाख्रके ग्रन्थोका अवगाहन फरके 
परीक्षामुख नामक न्यायशासखत्रफे अन्थरूप अम्रवफा जिसने उद्धार क्रिया, उस 
साणिक्यनन्दीको हमारा नमस्कार हो । 

अब टीकाकार मूउग्रन्थकी प्रमेयकमलमार्तण्ड नामक बढ़ी टीकाके 
रचयिता आचार्य प्रभावन्द्रको महिमा और अपनी छघुताका वर्णन करते 
हुए अपनो भवीन रचनाकी सार्थकता दो >छोकों-द्वारा दिसलाते हैं-- 

प्रमाचम्द्र नामक आचार्यके वचमरूप उदार घन्द्रिकाके प्रसार होते 
हुए सयोत-सदझ हम सरीसे सन्द घुद्धिहप ज्योतिके घास्क छोगोफों क्या 
गणना संसय है ? अथोत्‌ नहीं | तथापि जिस 'प्रकार नदीका गवीन घटमे 
भग हुआ अधुर जल सल्नमोके चित्तफा हरण करनेवाछा होता है, उसी प्रकार 
प्रभाचन्ठ्रके वचन द्वी इस भरी कृतिरूप नवीन रचनासे भरे जानेपर सब्जनी- 
के गनपो दरण करेंगे॥ ३-४ । 

अप टोकाकार अपनी टीझा चननेके निमित्तरूप व्यक्तिका उत्लेस 
फरते ईै-- 





१. प्रस्यक्ादिप्रमां स्वाय.॥ अथवा संयप्रमाशामसिका युक्तिन्याय-। 
लिपूर्रोदिगगवानित्पस्भादानो; करणे घत्रप्नयय,, तेन न्‍्यायशब्दसिद्धिस। नितराप्र ईये 
शायतेपों-नैनेति स्थायः । ३, भदपित इस्पन्ने दति सादझ्ा, । है. खं्रोगसदद्याः । 


प्रथम: समुद्देश: बट 


चैजेयब्रियपुत्रस्य हीस्पस्योपरोघतः । 
ध्ान्तिषेणार्थमारब्धा परीक्षामुप्पपण्जिका ॥र॥ 
'ओीमन्न्यायाबारपारस्थामेयप्रमेयरन्सारम्या वग/इनमब्युसन्न: क्‍्ते न पायत 





त्रैजेयके प्रिय पुत्र हीरपके अमुरोधसे शान्तिपण नामक भिध्यके लिए 

यह परीक्षामुस्स-पश्चिका प्रारम्भ की गई है ॥ ५ ॥ 
विशेषाथ-न्मूल सूच्रात्मक ग्रन्थका नाम परोश्षाझ्रुय है! परीक्षा नाम 
बस्तु-स्वरूपके विचार करनेका है । विवक्षित वस्थुका स्वरूप इस प्रकार है कि 
नहीं, अथवा अन्य प्रफार है; इस प्रकारसे निर्णय करनेझो परीक्षा कहते हैं । 
इस प्र/तुत अन्धमें प्रमाणके'स्वरूप आदिकी परीक्षा की गई है; और इसके 
द्वारा दी समस्त बम्तुओंकी परीक्षा की जाती हू, इसलिए इस प्रत्थका नाम 
दरीक्षामुय्! रसा गया दे । श्रीछघु अननन्तवीय आचायेने अपनी इस टीकाका 
नाम परीक्षामुस-पब्प्जिका रफ़ा है; क्योकि इसमे सूत्र भिन्न-भिन्न परोकफा 
प्रथ-प्रथक अर्थ किया गया हे। इसोका दूसरा नाम प्रमेयरत्रमालत दे | 
प्रमाणके घिपयभूत पदार्थको प्रमेय कदते हैँ । इसमें विभिन्न प्रमेयरूप रत्न 
एक खूथ ( सूत-धागा )से पिरोये गये हैं, अर्थात्‌ प्रथित या निबद्ध झिये गये 

, इसलिए इसका भ्मेयरत्नमाछा नाम मी सार्थक है । 

अग्र आगे पश्चिकाझार मूलप्रन्थफे आदि सूती वत्थानिका कद्ठते दैं-- 
पूर्यापर बिरोधसे रद्िित अतएवं अचाधित और श्रद्धानादि गुणोकों 


१. शान्तिपणायदनाथम्‌ । २. रफ्तितस्प रथणसुपपथते ने बेत जिचार, परसधा। 
धयरा स्फरूप संदामास , समस्या तदामास, विपयस्तदासास , फठ तदाभास-; सतेपरा 
चार. परीक्षा । अथवा दिबडनानायुक्तिय्राउत्यदीसंस्यावधारण/'य प्रयरतमानां विचारः 
परीक्षा | हे, वारिका स्सल्पदर्नित्तु सूज खूचनक स्मृतस्‌॥ टोफ़ा निरन्तर व्याग्ल्या पत्िजका 
उ्माशवा ॥ १॥ अव्यक्षस्मसन्दिग्थ सारद गूदनिर्गंषम । निर्दाप देवसत्तस्थ खूज़ 
खापेदोीं (िदु- ॥ ३॥। खूध द्विविधम--आगममप्रमाग, अनुमान्रमागज्य | तदुत कछोक- 
गतिहाहट्टा र-्यमागमागप- सूत्रमाम मूलम्यमिद्धित- । लोकि ८ चायिनामाउिलिद्रात्माणस्य 
निरदेयात्‌ ॥| १ ॥ ४. निर्मघक सल्भग्य भ्रद्धानादिगुआन्वन्तरक्षणा वा औ.। पृर्यापर- 
विशेषराइतल्वल्क्षण भी. ५. परमागनगत्मिका युत्तिन्याय- ॥ प्रमागशास्प्तीरसमुद्रस्प 
रिमदिखाइनिपन क्थश्नित्सायधारफ्रेन प्रमेफयरूपमोयनें सम्थने पेन सन्‍्यायाव 
तपधमा+सरूया शुलि- सथतिप्रदफ लाए सुनिशासस्मतरि सक्यः । भीमांम्रासों सशायशाति 
भीमनयापा। ६. प्रमा०यावग- डीशडिपदाया, धर्मेशनि, द्रमवानदे 














पैप रदानि प्रमरश गति | 
घरपरर भा सखार डएश इति तापुपपरों वा ७. युतिशाररतम्कास्तरती पुर 





हि भअमेयरुूनमालायां 


इति तदवगाइनाय पोतप्राध्यमिदं प्रकरणमाचार्य' प्राई। तत्मकरणस्थों च्व २सस्मस्धादिना 
यापरिशने सति प्रेश्ञाबता” प्रवृच्तित स्थादिति तस्नयानुवादपुरत्सर वस्लुनिर्देशपर 
मसतिगाओोबमाह--- है का 
'ब्रमाणादर्थ संसिद्धिस्तदामासा द्विपयेयः । 
९ लि # 
इति बस्ये तयोलह््म 'सिद्धमवर्ष/ छघीयसः ॥१॥ 


ढत्पन्न करना ही है छक्षण ज्ञिसका ऐसी श्री ( लक्ष्मी )से युक्त ऐसा जो 
प्रमाप्लयास्मक न्‍्ययशास्रूप अपार पारफ्यार (समुद्र ) हे, और जिसमें 
अप्रमेय ( अगणित ) रक्नोका सार या समुदाय भरा हुआ है, उसके अवगाहन 
करनेके लिए न्यायशासत्रके अभ्याससे रहित जो अच्युत्पन्न पुरुष हैं, वे असमर्थ 
हैं, ऐसा बिचार करके श्रीमाणिक्यनन्दी आचायेने इस न्‍्यायहूप समुद्र 
अबगाइन करनेके छिए पोत ( जहाज )के तुल्य इस परीक्षामुख नामके 
प्रकरणप्रस्थको रचना की है. । इस परीक्षामुखप्रकरणके सम्बन्ध, अभिषेय और 
शक्यानुष्ठान-इष्ट प्रयोजन इन तीनके जाने विना विचारशीछ पुरुषोकी प्रन्न॑त्ति 
नहीं हो सकती, अतएथ आचार्य उन तीमनोंके अनुवाद-पूवेक प्रमाण और 
प्रमाणाभासरूप वस्तुका निर्देश करनेवाले प्रतिन्नाश्कोकको कहते हैं-- 

इलोकार्थ--प्रमाणसे अर्थात्‌ सम्यक्‌ ज्ञानसे अभीष्ठ अर्थकी सम्यक्‌ 
प्रकार सिद्धि होती है! और प्रसाणाभास अर्थात्‌ मिथ्याज्ञानसे इए चस्तुकी 
संसिद्धि नहीं होती हे, इसलिए मैं प्रमाण और प्रमाणाभासका पूर्बाचार्य- 
अस्तिद्ध एवं पूबोपर-दोपसे रहित संक्षिप्त छक्षण लघुजनों ( मन्दनबुद्धियों )के 
हिलाथे कहूँगा १४ 

१. प्रायो भूमोपमातक्यप्रभत्यन्ननिद्डसियु | २. माणिस्यनन्दिदेयगः हे, परीक्षा 
सुपस्य | ४. आदिद्ान्टेनामिधेय झ्क्‍यानुप्तानमिष्ठप्रयोजन च | ५. विचारवतुरचेतमाम ) 
६५ डन्तस्पार्थस्य पुनचनमनुपादः ॥ ७. प्रमाणतदामासलक्षणामिघेयस्थनपरम्‌ 
४, बतमानस्याद्वीकारः प्रतिशा। ९. सम्पहनात्‌, अन ग्रमागशब्दः कर्म-क रण- 
मायसाधनः । तत्र प्रतिस्धविगमविशेषयज्ञात्‌ स्पपरप्रमेयत्वरूप प्रमीयते यथाउस्शा 
नातीति प्रमाणमात्मा | साधक्तमल्वादिति विवक्ाया त प्रमीयते येन तञममाण प्रमितिमाष 
या प्रमाणम्‌ | प्रत्रिसन्‍्धापाये प्रादुभूतशानपर्वावस्थ ग्राधास्वेनाअवणाशद्दीपाढेस अ्माभाय: 
त्मक्प्रकाशइबत्‌। १०, अर्थः स्थादिपये मोक्षे शब्दबाब्ये प्रपोजने । व्ययदारे धने शास्वे 
चस्नुद्ेवनिशत्तियु ॥ १॥ अर्यते गम्पते शायतैयः सो: | ११. तम्न भरति दति तथापि 
तदियामासते प्रतिसातीति तदामामः। १२. सम्वृदि टिग्चितत्यदूप्सपरिद्वारार्थ सि्£ 
मिल्दुच्चते। ? रे. पिश्पेषणपरिद्ास्मस्पप्तियुच्यते। १४. कनिशन्मन्दमतीनिति यारत्‌ ) 


अयम'* समुददेश- है] 


अस्थार्:--अदद बध्ये प्रतिपादयिय्ये। कि तत्‌ | लथ्म लथणम! | किविदिप्ट 
लष्षम है मिद्धम्‌ , पूर्पाचार्यप्रसिद्धल्यात्‌ । पुनरपि क्‍्थम्भूतम्‌ ? अल्पम, अल्यप्रस्थवाच्य 
ध्वातू। प्रन्धतोड्ल्यमर्पतस्तु मददित्यय” | कान्‌ ? ल्‍्खीयसों 'विनेयामुद्विश्यो। लाखय' 
मतिकृतमिद झब्यते, न परिमागहझ्त नापि काल्उतम्‌, तस्प अतिपाधजत्यभिचाराद। 
कंयोम्तलद्स ? तथों, प्रमाण सदाभारयो.। उुत* ? यतो5र्थस्थ परिच्छेययस्प ससिद्धि, 
सम्प्रात्तिशप्तियाँ भपति । बस्मात्‌ ! प्रमाणात्‌ | न केयठ प्रमाणादर्थसमिद्धिर्मयति, विपर्ययों 
भवति--अर्थमसिद्त्रमायों मयति | कम्मात्‌ । तदाभासात्‌ प्रमाणाभासात्‌ | “इतिमब्दो 





मैं प्रम्थकार माणिक्यनन्दी प्रमाण और प्रमाणाभासके छक्षणवों 
फहूगा। वह लक्षण कैसा है? सिद्ध दे अयोत पूर्वाचायोसे प्रसिद्ध हे, स्वरचि- 
विरचित नहीं हे.। पुनः कैसा हे वह छक्षण ? अल्प ऐ, अर्थात्‌ सक्षिप्त झब्दोंसे 
रचे गये ग्रस्थके द्वारा फद्दा गया है! यद्यपि पद उक्षण प्रम्थकी अपेक्षा अल्प 
( सेधिफ ) है, तथापि वह अथेयी दष्टिसे मद्दान्‌ है | यद्ध छक्षण किसके उद्देश्य 
से कद्दा जा रद्या है ? छघीयस शिष्योफे उद्देश्यसे फद्दा जा रद्दा है। छाधप 
तीन प्रफारफा छोता है--बुद्धिकत, फाल्शत और शरीर-परिमाणइत । इनमें-से 
यहाँपर घुद्धिएत छापव प्रदण करना चादिए, दारीर-परिमाणदुत और काल- 
झूत छाघव नहीं; क्‍योंकि उन दोनोका प्रतिपादय जो शिप्य उनके श्ाथ व्यमि- 
चार देखा जाता दे । अर्थाय्‌ हितने द्वी अल्प घयके घारफ बालस भी विभालछ 
शामके धारक देष्टिगोचर होते हैं, अत यहाँपर कालरत लाघव अभीष्ट नहीं। 
तथा फ्तिने ही यौने व्यक्ति भी मद्दान्‌ ज्ञानी दिखाई देते हैं, अत दरीरशत 
लाघय भी अभोष्ट महीं दे । किन्तु जो बुद्धिसि लघु एैं--मन्दवुद्धि है, थे द्दी 
प्रशयतमे पिवक्षित हैं, भले दी ये ययमें वृद्ध हा और शरीोरमे रुम्बेन्घौडे दो । 
यहाँपर प्रमाण और प्रभाणाभामका छक्षण फटा ज्ायगा; क्योकि प्रमाण- 
में जानने योग्य पदार्थ संसिद्धि अथाव संभाम्रियाक्षप्ति द्वोती दे! और 
प्रभाणाभामसे पदार्धेकी संसिद्धि नहीं द्वोतो दवे। शोत-पठित इति शब्द देनुके 


है, ब्वतिकीर ससृब्पाएनिदेइडन्य ।_ २ डिप्याग्‌ + ३. अनुरयीरत्य। 
४. शापये विभविधए-मलिस्तस कक) क्रयपरिमाणअहत चेरी। तफस्ल्द्यमत्र में 
ग्राह्मे इइभिराशाप 4 जथाहि--पौप ब्युट्गद, पाणयलहाप सार , इस्पत रस श्मिष्षशार 
कगप्यलेते सयतेन स्रमयारारद॥ दिसक प्रोतिषाण , कायरश्शाधगत्‌ शुयुते 
हविदिलेएस्पेत. मु्जादिनाओने हानतात्‌ , वषो' स्थुलदिकाससागत्‌ ॥ ०. खिला । 
इ. रएपपाम पे प्ररोगानों देइस्वंभियारी सगे । 3. इसति टतुप्रबयक दर पडिस्यातिपु | 





० प्रसेयरस्वमालायां 


हेलये, इति हैतोः। अयमत समुदायार्थ---यतः कारणात्यमाजादर्थततिद्धिमयति, बस्मांच 
तदाभासाडिपर्गयो मवति; इति देतोम्तपों: प्रमाण-तद॒मप्सयोलद्म ल्थ्षणमद्द वश्ष्ये इति 

मनु 'मस्सस्धामिपरेयशव्यानुछानिष्टपयोजनवन्ति हि झाजागि भबन्ति | वनाध्य 
प्रतश्णस्य यावदमिघेय सम्मस्थो बा नामिघीयते, न तावदस्योपादियर्व मवितुमईति; एप 
बच्यातुत्ों यातीआादिवावययत्‌, 'दश दाडिमादियाक्ययच्च | तथा इक्यालुप्ठानेष्ठप्यो- 


अथर्मे है | इस प्रकार शछोकका यह समुदायाथ हे--यतः प्रमाणसे जर्थकी 
ससिद्धि होती हे और अमाणाभाससे नहों, अतः उन दोनोका मैं आचार्य- 
पएस्परागत संक्षिप्त लक्षण कहूँगा । 


शह्वा--सम्बन्ध, अभिधेय और शक्याहुप्ठान इष्प्रयोजनवाके शारत्र 
होते हैं | जब तक इस प्रकरण पूर्वापर सम्बन्ध और अभिषेय (वाच्य अर्थ) 
नहीं कद्दा जायगा, तथ तक यह बुद्धिमानोंके छिए उपादेय (आय ) गहीं 
होगा । जैसे--यह आकाश-कुसुमोकी माछाको धारण किये हुए तथा शग- 
सरीचिकारूप जलमे रनान फरके शझ-श्ज्ञके धनुपको लिए हुए चन्ध्या स्त्रीका 
पुत्र ज्ञा रहा है?? यह चाक््य उपादेय नहीं हे। इस वाक्य पूर्वापरसम्बन्ध 
तो है, परन्तु अभिधेय ( बाच्य ) रूप पदार्थ कुछ भी नहीं द्वे। इसी प्रझार 
यदि कोई कहे “दश दाडिम ( अनार ) हैं, छः पूथा हैं, यद चकरेका चमडा 
है! इन चाक्योम अभिवेषपता द्ोते हुए क्री पू्वोपर-सम्बन्ध कुछ भी नहीं 
है, प्रत्युत उन्मत्तके प्रछाप जेसे बचन हैं, अतः वे भी उपादेय नहीं हैं । इसी 
प्रकार झाध्तके आदिमें शस्यामुप्तान-इष्ट प्रयोजन भी अवश्य द्वी कद्दना चाहिए। 


३. अययवार्थमुफ्ला समुदायार्थ प्रतिपायते, अयवनार्थप्तिपत्तिपूर्तिका तमुदावार्थप्रति 
पचिरिति न्यायात्‌ । २. सम्तन्‍्धश+्दस्याब्यान याथूयेनियातोउन्यया 3 मिवेयपू उकत्मत्सम्यत्ध 
शब्दस्प पूर्वनिपातल नोपपयते। प्रकृतस्वार्धस्यानुरोधेनोत्तरोत्तरस्य पिधान सम्सत्थ, | सिद्धा् 
सिद्धसम्स्ध शोतु ओता प्रयर्तते ! झाधयादी तेन यसव्य- सम्स्ध- सप्पोजन- ॥ १ ॥ 
व्याग्पपाशुद्धिसरिधा झास्ते खानमार्गप्रमेवाः । स्थान जिधा द्विचा मांगे: अ्मेय न विधा 
पिदु' ॥ २॥ कोस्स्यास्प ब्याख्यान-वन पातनिकखान समर्थनखान विपरणझ्यान चेति 
जिचा स्थानम। पातनिकेश्ान द्विवेध--धत़पातनिता अन्थपातनिरेति । अन्यय- 
मार्गों ब्यतिरेकमार्ग इति मार्गों दिघा। सरमुतप्रमेत ग्रासद्धिकामेय असुपल्निकप्रमेय- 
परित्रि त्रिधा प्रमेषम्‌॥ ३े. एउ सति विषु । ४, एप बन्ध्यामुतों याति सपुष्यतदोखरः । 
खगताणाम्मस्त स्‍्नाता गदशयद्धवनुर्घर: ॥ १॥ अब ससस्धों स्तते पररु्लमिनरेयर्य 
नालि ६ ५. ठश दादिमानि, पद अगवा. ऊुण्दरयपाजिनम , पलिशपिण्ठ. | अब 


प्रथमः समुद्देशः रू 


जनमपि झाम्रादावउत्य वक्तव्यमेय, 'अशक्यान॒ष्ठानेश्मयोजनस्थ सर्यज्वरहस्तश्षकचूडारना- 
लड्धारोपदेशस्पेत. प्रेश्लायक्निस्नादरणीयत्यातू । तथा शक्यानुष्ठानस्थाप्यनिए्पयों जनस्प 
पिदक्षिरपभीरणा स्मानूपिवाहदिप्रदर्श क'वाक्यरदिति । सत्यम, प्रमाण-तदामासपदो- 
पादानादभिधैेयमभिद्दित'मेय, प्रमाग तदामासयोसस्‍नेन प्रररणेनामिधानात्‌। सम्नन्ध- 
आार्थोयात- प्रवश्ण तदमियेययोबाल्य-बाचरभावल्षणः प्रतवीयग एबं। तथा प्रयोजर्मे 
जोक्तल्थणमादिश्छोसेनैंय सब्दयते । प्रयोजन दि द्विधा मिश्रते--साकात्परम्परयेति | तत्र 





क्योंकि ज्ञो बात इृष्ट प्रयोगनवाली द्वोते हुए भी अशकक्‍्यानुष्ठान हो अर्थात्तू 
जिसका करना शक्‍्य या सम्भव न हो, बह भी बुद्धिमानोफे द्वारा आदरणीय 
नहीं होती हे । जैसे किसी जीणेज्यरचाले पुरुफफे लिए कट्टना फि--“मणिद्दारे 
सर्पफे मस्तकके मणिसे सर्घ प्रफारका ज्यर दूर दो जाता है ।'उसका यह उपदेश 
इप्ट प्योजनवाला होते हुए भी शफ्यानुप्ठान नहीं है. अर्थात सर्पके मस्तकपरसे 
मणिका छाना.शफ्य ( सम्भव ) नहीं, किन्तु अशक्‍्य दे । इसी प्रकार जो वात 
शास्यानुप्ठाम होते हुए भी मिट भ्रयोजनवालो द्वोतो है, यह भो बि्ण्जनोके 

द्वारा 'अनादरणोय द्वाठी है. जैसे किसी पुत्राभिापी पुरुषों अपनी मावाफे 

साथ वियाद फरनेका उपदश देना | साताऊे साथ विवाह करना शक्तय कार्य 

सो है, किन्तु बह किसती भो चुद्धिमायफे छिए अभीष्ठ नहीं हैे। अतः बह्दी 

उपदेश म्राद्य होता है, जो शक्यानुप्ठान-इष्टप्रयोजन दो । 


समाधान--भाषफा कथन सत्य दे, इलोक पछित “्रमाण-तदाभासा 
इन दो पदोके देनेसे अभिधेयरा कथन किया है! गया है, क्योंकि इस प्रकरण- 
अन्यके द्वारा प्रमाण और प्रमाणाभासका स्परूप फद्दा गया है । सम्बन्ध स्वयं 
द्वो अर्थ-त्राम है, क्योंकि इस प्रररण-पन्यमे और उसके द्वारा प्रधिपादन किये 
जानेयाले प्रमाण-प्रमाणाभासमे घान्य-वाचक सावम्यरूप रुश्षणबाला सम्बन्ध 
स्पष्टतः प्रयोत द्वो दी रद्दा है। इसो प्रसार शस्यानुष्टान ऊक्षणचारा इष्ट प्रयोजन 
भी द॒धो आदिस इल्योकसे संलक्षित दो रदा है । प्रयोजन दो प्रकारका दोता है- 





गेंब कमी 77शे स्ाप्यीकृतम्धापि सी प्रति शोशा । इल्समुना सुचितरीडमस्स्धः | १. शाखादी 
गन. मार, इृष्टप्रपोजसमनियिति शद्दानियारणर्धभ्‌॥ २. गधशे दागमेरे 
स्थाइपोक दुसभेब्यो स्यनेय थी 4 गेष पतनगा्थी:ष प्राश्य।_ ३. अनादशगीयागा] 








साररमसाद विश्वागमित्‌ पुरशम हति शुतिक ४. 
६. कपिसेर॥ ७. एल्‍ख्यमनिषेषणु॥। ८, यान प्रस्शाम। 





ब० अमेयरत्ममाखाया 


साक्षाप्रपोजन 'यस्ये/ इसनेनामिधीयते, प्रथम आज़ बव्युत्पतेरेव पिनेवररवेषणात्‌, ! 
पारम्प्येंण तु प्रयोजनमर्थससिद्धिरित्वनेनोच्यते, शास्तरष्युवच्त्यनन्तरमावित्वादर्शससिदे 
रिति। ननु नि शोपविप्नोपद्मनाग्रेट्देवतानमस्कार झांत्रझइता क्‍्थ न इत इतिन 
चाल्यम्‌ , तस्य सन कायाम्यासपि साम्भयात्‌। अथवा बाचनिकरो5पि नमस्काशध्नेनैवादि 
वाक्यैनामिदितो वेदितव्य केपाश्रिद्क्यानामुमयाथ्थप्रतिपाइनपरत्वेन पि दृश्यमानत्वात्‌ । 
भषा ब्वेतों बापतीत्युत्तः 'श्या इतो चावति, श्मेतगुणयुत्तो पत्नति! इस्वर्धदयप्रतीति | 
तनादिवाक्यस्थ ममस्कास्पस्ताइमिधीयते--अर्थव्य देयोपलेयलसणस्थ ससिद्धिशतिमयति | 
बस्मात्‌ ? अ्रमाणात्‌ । अगन्तचतुष्टयस्‍्ष्वरूपान्तरज्लल्क्षणा, समयसरणादिसाभावा ग्रहिरर्ञ 
जक्षणा ए“मीर्मा इत्युब्यते ! अणनमाण * शब्द , मा च आशश्व माणी | प्र मांगी 


साक्षात्‌ प्रयोजन और परम्परा श्रयोजन । एछोक पठित “वल्यये? इस पदुके द्वारा 
साक्षात्‌ प्रयोजन फह्दा गया है, क्योंकि जिज्ञासु शिष्यजन सर्ब-म्रथम शास्रकी 
ज्युत्पत्तिफा अन्वेषण करते हैं। अत आउ्में व्युत्पन्न होना साक्षात्‌ प्रयोजन 
हू। तथा इलोकमें दिये गये “अर्थ-संसिद्धि' पदसे परम्परा प्रयोजन भी कह 
दिया गया है, क्योंकि शास्त्री व्युत्पत्ति दवा जानेझे पश्चात्‌ ही पदार्थकी सम्यक्‌ 
प्रकारसे घतिद्धि होती है । 

शक्घा--शाम्नकारने सर्व प्रकारफे विल्लाको दूर फरनेके छिए इष्टडेबताकी 
नमस्कार क्‍यों नहीं किया ? 

समाधान--ऐसी शा नहीं करनी चाहिए, क्‍योंकि इष्ट रेबताफो 
जमस्कार मनसे और कायसे भी किया ज्ञाना सम्भव है.। फहनेका अभिप्राय 
यह द्वे कि भन्‍्थकारने सम्भव दे लि इष्देवताको ममस्कार वचन निबद्ध स 
फरके सनसे द्वी कर लिया हो। अथवा कायसे साष्टान्न नमस्कार कर लिया 
हो | अथवा बाचनिक अथोत्‌ बचन द्वारा नमस्कार इस्ती आदि वाफ्यसे किया 
हुआ जानना घाहिए, क्याकि कितने ही दावय उमयार्थक अर्थात्‌ दो दो अर्थ 
प्रत्तिपादन फरनेवाले देसे जाते हैं । जेसे 'इवेसो धायति! ऐसा फट्दनेपर था 
( कुत्ता ) इधर दौीड़ता है! और 'इकेत ग़ुण-युक्त व्यक्ति दीडता है! इन दो 
अर्थो|डी प्रतोति द्ोती है । सो इस आदि वाक्यमें इट दवताको नमस्काररूप 
अर्थ भी निहित दे) यही चहते दैं-देय ( त्याव्य ) और उपादेय ( प्रा्य ) रूप 
पदार्थकी ससिद्धि कद्दिए ज्ञान प्रमाणसे होता &4 “प्रमाण' इस प”म तीन 

१ शाब्ख्युस्क्ति साक्षात्ययोजनम्‌ | २ मततेविशेपतसशयाटिव्ययच्छ/”नोत्यत्ति 

ब्युपत्तिरिति ब्युसत्तेडेसजम्‌ ॥ है झोघतातु। ४ सामिक्यनीटमिसुना । 
८ मगुलारस्थ। ६ मयाशादथसतिद्धरित्यौमैय] ७ अपने झब्दों गरेमासाबाज, 


प्रथमः स्समुद़ेश+ १४ 


सम्पाती धमाण-) इरि हरायतम्मविविभूदियुकों दृशेष्ठानिब्डबा्' चल मंगयान्नईस्लेव्रासि- 
श्रीयत दत्यसावारणगुणोपदर्श नमेय सगयतः सस्तयनमभिघीयते । तस्मात प्रमागादवधि- 
भूता दर्भससिद्धिमेतत्ति, तदामाठ/चव इरि दराटेस्थंससिद्िन भवति; इति देतो+ सज़ तदा- 
भासवोर्डद्म लक्षणम्द वश्ये--'सामग्रीविशेषेत्ञादिना! | 

अयेदानीमुपक्षितप्रमागतस्ते स्वरूप-रा््रथा विषय फलललक्शास/ चतसखपु विप्रति- 
पत्तिपु मध्यै खरूपश्रिप्रतिपत्तिनिराकरणार्थमाइ-- 


छब्द हे--प्र +मा +आण -प्रमाण। भा नाम छक्ष्मीका है। बह दो प्रकार 
को द्ोती है--अन्वरद्वटक््मी और वद्िरद् छल्मी । इश्देव जो अरिहन्च परमेछी 
हैं, उन्के अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख, अनन्त बीये। यद् अनन्त 
चतुष्टयस्वरूप अन्तरब्नलइमी पाई जाती दे और समवशरण, अष्ट प्रातिह्ाये 
आदि स्वभाववाटों धदिस्द्नलक्ष्मी देसी जाती है। 'अगनं आण:' इस निरक्ति 
और “अण्यते शब्दते येनासी आणो दिव्यध्यनिः' इम ब्युपत्तिके अनुसार 
आपण धाय्दका अर्थ दिव्यध्वनि अर्थात्‌ दिव्यवचन द्वोता है । मा और आणका 
इन्द्रसमास फरनेपर माण झब्द चनता दे और 'प्र'कहिए प्रष्ट अर्थात्‌ सर्वो- 
पतम, 'माणः कद्दिए अन्तरद्वनयद्विरज्ञ लक्ष्मी और दिव्यप्वनि जिसके पायी जावे, 
ऐसा बहुम्नीदि समास करनेपर “प्रमाण! इस पदका अर्थ अरिहस्त पग्मेष्ठी 
होता है! इस प्रकार प्रमाण! पिटसे! इरि ( विष्णु ) घर ( मद्देश ) आदिम 
असम्भव ऐसी विभूतिसे युक्त, तथा प्रत्यक्ष और अनुमानसे अविरद्ध बचन- 
बाले भगयान अरद्दस्त देव हो यदे गये समझना चाद्धिए। और भगबानके 
असाधारण गुणोंकी प्रकट फरना दो भगवादका संस्तवन कष्टडाता है। श्स 
प्रकार इस जादि इसल्होऊसे डष्ट देवताऊो नमस्कार किया गया हे फेसा सम- 
झना चाद्विए । 
अर्थेसंसिद्धिके भ्रधान फारणमूत प्रमाणसे अर्थात्‌ भगवान अरइस्तदेवसे 
बस्तुस्थरूपका ययार्थ क्षान दोता दे और प्रमाणामाससे अर्थात्‌ दस्नदिशादिसे 
बस्तुफा ययाये ज्ञान नहीं दोता, इसलिए सर्यक्ष और सर्वशामास झा लक्षण में 
वामप्रौषिशेपयिकेपितशयछायरण' इत्यादि यक्ष्यमाण खूचके द्वारा फर्रेगा। 
इस प्रपार यद् जादिफा रोक दर्यर्धक जानना चादिए। 

अग्र आगे जिसका फयन प्रारमस्म झिया दे। उस प्रमाणदच्यरे विप्यमे 


दिम्पष्य प:। १. प्रयते परोसे च ऋषेइ्दयद पस्य सा | २. अर्दारेव साधित- 
मसगदतो 5६ सवाशात्‌ सम्शत्‌ । ३, अर्धसंसिददेः प्रधमहरणनतार 
&. स्वरूप स्वारिपवरदकभाग घतसी विध्वनिपतापम ते, सम्दी। सासों. घष्रे 











घर प्रमेयरस्नमालाया 


विभिन्न वादियाकों चार प्रकारकी विशध्रतिपत्तियोँ है--स्वरूपविश्नतिपत्ति, 
सख्याविश्रतिपत्ति, विषयविश्रतिपत्ति और फलविप्रतिपत्ति | इन चारोंमें-से 
पहले प्रत्थकार स्वरूपविश्रतिपत्तिके निराकरण करनेके लिए सूत कहते हैं । 
विशेधाये--विप्रतिपत्ति नाम बिवादका अयौत्‌ अन्यथा जाननेकां है। 
प्राय सभी मतावहम्बी छोग प्रमाणका स्वरूप, उसकी सरया, प्रमाणका विपय 
ओर उसका फल भिन्न-भिन्न प्रकारसे मानते हैं) न्‍्यायशास्रके अम्यासियाकों 
उनका जानना आवश्यक है, अत यदॉपर उनका छुछ दिग्दशेन कराया ज्ञादा 
है -अहंम्मतानुयायी जैन छोग स्व और, अपूर्य अर्थवे निश्चय करनेधाले क्ञान- 
को प्रमाण मानते हें । कपिलमतातुप्तारी सारय लोग इन्द्रियश्नत्तिकों प्रमाण 
आनते हैं| प्राभाकर प्रमाताके व्यापारको प्रमाण मानते है। भाद्व नहीं जाने 
हुए पदार्थके जाननेकों प्रसाण कद्दते है | यौद्ध अविसबादो ज्ञानको प्रमाण कहते 
हैं । योग प्रमा ( प्रमिति )के करण प्रमाण कहते है । बृद्ध नेयायिक कारक 
साफ्ल्यफो श्रमाण कहते हैं और नवीन या छघु नेयायिक्र सन्निक्पफों प्रमाण 
मानते हें.। इस प्रकार प्रमाणफ्रे स्यरूपके विपयगे विवाद हे, इसीका नाम 
स्पररूषपिप्रतिपत्ति हे । इसी प्रकार प्रमाणदी सप्याके विपयम्र भी विवाद 
इ--चार्वाऊ एक भत्यक्षकों ही प्राण सानता है। सौद्ध छोग प्रत्यक्ष और 
अनुमान प्रमाण मानते हैं. | घारय तीन प्रमाण मानते हें---अत्यक्ष, असुभान 
आर शब्द ( आंगम ) ! नेयायिक उक्त तीनके साथ उपमानयों मिल्यफर थार 
प्रमाण मानते हैं | प्राभावर उत्त चारके साथ अर्थापत्तिकों मिछाकर पाँच 
श्रमाण मानते हैं । भाद्ट लोग प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अ्थापत्ति 
जआीर अभान ये छ६ प्रमाण मानते हैं । पीराणिक छोग इनके अतिरिक्त सम्भच 
ऐतिह्ा जादिफो भी प्रमाण मानते हैं) लेन छोग प्रत्यक्ष और परोक्ष थे दो ही 


स्वस्प्रविप्रतिषत्तियथा--स्वाप्रवार्थव्ययसाया सक्र शान प्रमागमित्यादता । दड्ियबत्ति 
प्रमाणमिति कपिल ॥ प्रमातृब्यापार प्रमाणमिति पग्राभासुस । अनधिगताशथात्रिग तू 
प्रमाणमिति भाद्या | अविगवानलिविज्ञन प्रमाग्रमित्ति सोगता । प्रमाउर्ण प्रमाण 
भिति योगा । क्ारक्साफत्य प्रमाणमिति बबन्ता । दोीद्धियार्ययों सम्सन्य सन्निकर्ष , 
कएकाणा समूइ कारसारयम्‌ | लछय॒नैशायिकाना सलजिक र प्रमाणम | लस्नैगायिकाना 
क रवमाकत्य प्रमागमिति | सात्यायिग्रतिकत्तियथा--्रय उम्र चावावा मास्णजोगगा 
शुन । अउमाय य तक््सय साम्या दाब्द च ते अधि ॥ ३ ॥ न्यपरैक टशियोझपरेससुपमान 
य तैय थे । अयापया मद्देगयि चाणयाहु प्रझावग ॥ २॥ अभागपशयैवानि भाद्दा 
बर्शी काराबा । साम्कीश्युतामि तानि पीसामिस जय ॥ हे ५ एतसरे सतत 


अथमः समुद्देशः $झे 


स्स्वापूर्वार्थव्यवसायास्मक ज्ञान! प्रमाणमू” ॥१॥ 


प्रमाणऊे भेद मानते हैं. । इस श्रकारसे प्रमाणझो संख्याके विषयमें समीका 
विवाद है, इसीका नाम संस्याविप्रतिपत्ति छे। प्रमाणऊे विपयमें भी इसी 
प्रकारका विवाद है--रापिछ और पुरुपाद्वंतवादी सामरान्यतत्त्वको ही प्रमाण- 
का बिपय मानते हैं । बौद्ध विशेषतत्वको ही प्रमाणका बिपय सानते हैं | यौग 
स्वतन्त्र सामास्य और स्वतम्त्र विशेष दोनोंकों प्रमाणझा विषय मानते हैं 
मीमांसक अमेदरूपसे सामान्य और विशेषको प्रमाणका विषय मानते हैं। 
जैम छोग फथब्नित्‌ सामान्य-विशेषात्मक पदार्थंकों प्रमाणका धिपय मानते 
हैं । यद्द श्रमाणकी विपय-विश्नत्तिपत्ति हे । इसी प्रकार श्रमाणके फछके विपयमे 
भी विवाद है--कापिछ और योग प्रमाणस्ते श्रमाणफा फलछ सर्वथा भिन्न दी 
भानते हैं। बौद्ध प्रमाणसे फछको अभिन्न ही मानते हैं। जेन छोग प्रमाणसे 
कछको कथब्चित्‌ भिन्न और अभिन्न मानते हैं। यह प्रमाणकी फल्च-विश्वति- 
पत्ति दें । इनमेंसे भन्यकार सबसे पहले प्रमाणक्री स्वरूप-विपतिपत्तिका निरा+ 
करण करते छैँ। शोष सीनों विप्रतिपत्तियोंडा आगे यथास्‍्थान निराफ़रण 
किया ज्ञायगा । 
सूत्राधं--रथ अथोत्‌ अपने आपके ओर अपूर्वार्थ अर्थोत्‌ जिसे किसी 
अन्य प्रमाणसे जाना नहीं हे, ऐसे पदार्थके निश्चय करनेवाले घ्ानको प्रमाण 
ऋदते है ॥ १ ॥| 
ने सम्भयति | प्रखक्षपरोक्षभेदाद्‌ द्विविध प्रमाशमेति जैयाः बदन्ति | विषयविप्रति 
पतियंका--प्रमाणवत्यत्थ सामस्‍न्‍्यमेर विफ्यों न घुनः विशेष इति कविता, छुद्पा- 
इेतयादिनश्थ । विशेषमेय पिप्यो से पुनाः साम्रान्यमिति बीढाः॥ सामान्य पविशप्च 
दवयमपि स्यतन्जमाधिन विपय इति यीगाः । सामान्य यिद्येय्व भेदेन सिपय इति सीमा" 
सराः | उमरायरिति क्यथ्विद्धे दामेदाम्या विषय इति वैनाः। पटविप्रतिपति्ंध[--वर 


प्रमाणाक्षिकमिति कापविरा: यौगाध । प्रमाशादनिनमिति रोगताः | प्रमाशलऊ क्थज्वि 
द्विन्षममिन्न चेति औैना- $ 


रह, यूत दिपिधय । वद्या-- भागमद्सा/थपबुमानप्रमाधन्य । तु इठोहया- 

वाल रि-प्रगाणमागमः यूपमासमूल्छाठद्धित' । हैजिक चायिनामाविलिद्वासध्यत्य 

निर्भगत ॥ तथेद सतमसुसानम्रसाण भयति, अच्याश्ज्ये संत बहर्थयूवस्वा्यूततम। 

आपातरमसन्दश्धि स्यॉयवॉदिश्योनयम | अस्ोमननत्थन्य दूव खजवियों जिदुए ॥१॥ 

३. रंकपरात्मनों ययूसर्धस्कनिब्िसय पयस्प परदा्थस्पन स्मायूर्यर्थयोनिश्वपत्सरुपस्म । 
(३ ४न०पफोशिपोी ए० १४ मे दसे 2 
























चछ प्रमेयरष्वमालाया 


परुपेण 'सम्मयादिव्ययच्छेदेस सीयो परिजिउयते वस्त॒तत्त्व येग तत्ममागम्‌। तस्य 
ब्व ज्ञानमिति विद्येगणणमनानरूपस्थ सल्निक्पोइ्नेयायिकादिपरिकल्पितस्थ प्रमाशत्वव्यव 
ज्लेदार्थमुत्म्‌ | तथा जगशध्यापि स्वमप्रेटनेन्द्रियमनोयोगिप्रत्यक्षस्त्र निर्विकल्पतरस्थ प्रत्यक्ष 
खस्प प्रामाग्य लौगतै परिकत्पितम , तोनरासार्थ ज्ययसागात्मकग्रहणम्‌ ॥ तथा नहिर 
ापहोंतृणा. विज्ञानाद्वैववादिना पुरुषादैतबादिना पश्यतोहराणा' झत्वैकानयवादिनाश 
ृपपयासब्थुदासाधमर्थप्रहणम्‌ । अस्य चापूर्वविशेषण य्ररीतग्राहिचारावादिशानस्य 


जिमके हारा अकपसे अथथत्‌ सशय, विपर्यय और अनध्यवप्तायके 
व्यवच्छेद ( निराकरण ) से वस्तु तत्त्व जाना जाय, वह प्रमाण कहछाता है। 
सूउमें ऐसे प्रमाणफे लिए जो ज्ञान चिशेषण दिया गया है, वह नेयायिकादि 
मतावहूम्बियोके द्वारा परिकल्पित अज्ञानरूप सन्निकर्पादिकी प्रमाणताफे लिरा- 
करणके छिए दिया गया हे । बौद्ध छोग यद्यपि ज्ञानफो प्रमाण मानते हैं, तथापि 
वे प्रत्यक्ष प्रभाणके स्मसवेदन प्रत्यक्ष, इन्द्रियप्रत्यक्ष, मानसप्रत्यक्ष और योगि- 
प्रत्यक्ष ऐसे चार भेद सान फरके भी निर्विकल्पक प्रत्यक्षकों हो प्रमाण मानते 
हैं अर्थात्‌ उनके मलानुसार प्रत्यक्षप्रमाण बस्तुका निःश्बायक नहीं है. | उनके इस 
सिद्धान्तऊे निराप्के लिए सूत्रमें 'डयवसायात्मक' पदका अहण किया गया है । 
तथा बाद्य पदाथका अपलछाप (छोप ) करनेवाले विज्ञानाप्रेतवादी, पुरुषाद्वव- 
घादी छोगाके और प्रत्यक्ष दिखनेवाले पदार्थों का भी छोप करनेयाले शूस्ये- 


३. मतिश्रुतावधिमन पर्यप्क्यलानि शानमिति सम्यग्शानामा सामान्यक्ञानपदेन 
सप्रदात्‌ देव॒टेवुमझ्तायशापनाथें शानमिति पृथरूं पदुमु। ज्ञान प्रमाण भवितुप्तईति, 
स्वापूधाधव्ययतायात्मक्त्वात्‌ू । अन ज्ञानमिति विश्येपणेनाब्याप्तिपरिद्ार, | व्यब 
सायत्मस्मिति विशेषशेनातिब्याप्तिपरिदार, | स्पपदैनासम्मपदोपनिराकरणम्‌ | 
४, प्रमेयप्रमितेराभिमुख्येन चेतनात्मक । य- प्रमातु- प्रयत्न, स्वासत्यमाण जिनैमंतम | 

२. सामान्यप्रत्यक्षाद्‌ विद्येपाप्रल्यक्षाद्ििशेपस्म्तेश सशय |. आदिशब्ैन 
विपयेयानध्यय्छत्यो ग्राह्मे । २. इन्द्रियार्थथोी सम्यन्ध- सलज्लिकर्ष । कारकाणा समूठ 
चऋरस्ताकन्यम्‌। टउनैयायिकाना सब्निकर्षा जरनैयायियाना कारक्साकल्यम, वकापिश 
नामिल्ियद्त्ति' प्रामास्यणा शात्व्यापायेस्शानस्पोडपि | हे सर्चित्तचैत्तानामात्य 
सप्रेदन रम्सदेदनप्रत्यध प्‌।  इस्धियार्थवरमननरमगपमिसि: यश्रत्यक्षम्‌ । स्त्रविषयानन्तर 
विपयत्षकाहिक रगेस्द्रियशानेन समनस्तस्मणययेन जनित मन प्रतक्षम | क्षणिक्मावनापरम- 
पका तज योगिप्र्यक्ष योगाचारवेदारििस्माष्यमिकाबाम्‌ | रे साध्यपिके 'श्त्े 
यागाचारेध्याक्षांतम्‌। सौशाम्तिसेडनुमैय स्पात्सर वैमाषिके स्पुल्मू | ४. निश्रयात्मा-] 
5 आयपषितामूु३ ६. वशनप्रदाधत्य इनुगाम्‌]। ७, थविपयेपनिधरणार्थम | 








प्रथम समुद्देशः हा 


अमाणतापरिदारार्थमुकम्‌ | तथ। 'परोक्षत/नवादिना मौमासकानामस्वसवेदनज्ञानवादिनाँ 
साख्याना ज्ञानाल्तस्प्र यश्चज्ञानयादिना योगनाओ मतमपाऊतु स्वपदोपादानम, | इत्यव्या 
फत्यतिब्याण्य सम्भय दोपपरिदारात्‌ सुश्रयश्ितमेय प्रमाणछुश्णम्‌॥। अस्य च्‌ प्रम्ताणस्य 
यथोक्तय्थणले साध्ये प्रमाणत्वादिति हेतुरवैव द्रएव्य , प्रियमान्तस्थाषि हेतुपरत्वेन निर्देशों 
पफ्ते., प्रत्यत पिश्वड ज्ञान! दत्पादिवन्‌ । 


बास्त बादियोंके बिपरीत भमताके निराकरण करनेके छिए सूत्रमे “अर्थ! पदका 
अहण किया गया है) अरथपदके साथ जो “अपूर्य! विशेषण दिया गया ह यद्द 
ग्रद्दीसम्राही घाराबाहिक ज्ञानकी प्रमाणताके परिहार करनेके लिए दिया है। 
'लथा परोक्षज्ञानवादी मीमांसको, अस्वसंवेद्नज्ञानवादी सांझ्यों और ज्ञानान्तर- 
अत्यक्षज्ञानबादी यौगोझे मतोंका निराकरण करनेके छिए सूत्रमें रब” पदका 
लपादान ( ग्रहण ) किया गया है । इस प्रफार अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और जश्न 
भव नामक खक्षणके जो तौन दोप न्यायश्ास्त्रमें माने गये हैं, उनके परिहार 
ड्ो जानेसे प्रमाणका सूत्रोक्त छक्षण सुब्यवस्थित सिद्ध होवा हे । 

इस प्रमाणके यथोक्त छक्षणस्थफों साध्य माननेपर अमाणत्व हेतु भी 
यहीं कहा गया जानना चाहिए । 

भागाथथ--इस बाकक्‍्यमें अनुमान-प्रयोगके छारा प्रमाणकी प्रमाणताका 
ईनरूपण किया गया छै। यथा-स्त्रापू्वीर्थव्यवल्तायात्मक ज्ञान श्रमाण है, 
प्रमाणवा इानेसे । इस वाक्य प्रयोगमे प्रमाण पद धर्मी (पक्ष ) है, स्वापूर्वारथे 
ज्यवलायात्मक ज्ञान साध्य द्वे और प्रमाणत्व देतु है । 

शरक्का-देतुमें पठ्चमी विभक्तिका प्रयोग किया जाता है, कित्सु सूत्रमें 
अमाण पदके तो प्रथमा विभक्तिका ही भ्योग किया गया दे, अतः चह प्रमाण 
पद द्ेतुरूपसे केसे समझा जाय ९ 

समाधान--यह कोई दोष नहीं, क्योंकि कितने ही स्थलोपर अथमा- 
विभक्‍त्यन्त पदका भी देतुरूपसे निर्देश किया गया छहे। जेसे 'विशद्‌ ज्ञान 
अत्यक्ष छे! यहांपर भत्यक्ष धर्मो हे, विशद ज्ञान साध्य है और भत्यक्षत्व हेतु 
है। इसी भ्रकार अन्यत्र भी जानना । 


३, परोक्ष जैमिनेजान ज्ञानमात्मा प्रमाझत- | ज्ञान फठ च भध्स्प शोप बत्यक्ष- 
मिष्यते ॥ २. ज्ञानमस्यसविदितमचेतनयात्‌, शानसचेतन प्रधानपरिणामित्यादिति 
पादिनाम_। है. एकल्मसमयेतानस्वस्थानवेय्मयक्ञान ना स्वसवैदधितामेत्यर्थ, ॥ ४. नैयथा- 
यिकवैशेषिकाणाम्‌ । ५. रूछणवेनामिपतेयु वस्त॒दु कचित्य्॑वन कचिच्चाप्रवर्तनमन्यात्तिम 
६, लक्ष्येडजइपे च चर्तनमतिन्याति. | ७. यव लक्ये काप्यपत्तेनमसम्भयः | ८. पश्चम्यस्तस्थेब 


१६ प्रसेयररनमालायां 


तथादि-प्रमाण स्वापूर्रार्थन्यवसायात्मक ज।न भवति, प्रमाणत्वात्‌ | यतु खापूचा 
थव्यवसायात्मक शान म॑ भवति, न तत्पमाणम्‌ , यथा 'समयादिघरटादिश्व । प्रमाण 
विवादापन्नम' । 'तस्मात्खापूर्वार्थभ्ययसाय/्मऊ जानमैत्र भवतीति। ने च अमाणस्वम- 
सिद्धमू ; सर्वप्रमाणखरूपवादिना प्रमाणसामन्त्र' विप्रतिषत््यमाबातू, अन्यपा 
स्पेष्ठनिए्रसाधन दुषणायोग।त्‌ । 

अप चअर्मिण एब ढेंढल्ें “प्रातशचैंक्देश/मिद्धों हेतु. स्पाडिति चेब्र, विशेष धर्मिण 
कूत्वा सामान्‍य हेतु ब्रुबता दोपमलात्‌ ! 


अब उक्त प्रयोगका खुलासा करते हैं--ग्वापूर्वाथब्यवसायात्मक ज्ञान 
प्रमाण है, क्योकि प्रमाणता उसीमें पाई जाती है। जो स्वापुर्नोथज्यवसायात्मक 
जान नहीं; बह प्रमाण भी नहीं है । जेसे-संशयादिक स्वापूवोर्थव्यवसायात्मक 
घ्वान नहीं, अतः प्रमाण नहीं । तथा जसे घट पटादिक रवार्थपूर्वाष्यवसायात्मक 
ज्ञान नहीं, अतः वे भी प्रमाण नहीं है । यतः प्रमाण रवापूर्वाथव्यवसायात्मक 
होता है, अतः यह ज्ञान दी हो सकता है। यहां प्रमाणध्वरूप हेतुकां फथन 
असिद्ध भी नहीं हे, क्योकि प्रमाणका स्वरूप माननेवाले किसी भी बादी फो 
प्रमाणस्षामान्यके माननेमे कोई भी विवाद नहीं है) यदि प्रमाणफो न माना 
जाय तो अपने इष्ट दत्त्का साधन और अनिष्ट तक्त्वका दूषण नहीं बन 
सकता है । 

शब्स्‍ा--ऊपर अनुमानका अयोग करते हुए प्रमाणरूप धर्मीका ही हेतु 
झूपसे प्रयोग किया गया हें, अतः वह हेतु न रह कर प्रतिज्षार्थेकदेशासिद्ध 
नामक देत्वाभाप्त हो गया है और सेल्वाभाससे अभीए साध्यकी सिद्धि 
होती गहीं दे । 

समांधान-यह्‌ कहना ठीक नहीं है; क्योकि प्रमाणविश्ञेपकों धर्मी 
मानकर प्रमाणसामान्यको देतुरूपसे प्रयोग करनेपर कोई दोप नहीं है । * 
हेह॒खात्‌ प्रथमानस्प कक्‍्ध देतत्वमिति शहझ्लायामाइ--प्रयमान्तस्पेति । यथा-शुर्गे 
राजमापा न भन्तणीया इत्यन प्रथमास्तो 5पि ग्रुरुत्वा दिति टेदु.। प्रत्य धर्मी विद्यद्‌ ज्ञान 
मवितुमईति, परध्यक्षत्पात्‌ । 

१. औद्धान्‌ प्रति इृधान्त ॥ २. मैयायियान्‌ प्रति दृष्ाान्ध:। हे. निगसनम। 
४, प्रमागत्याव्‌ । ५. सर्वु प्रमाणेयु प्रमाणतक्षम्भवात्‌ वियादाभाबात्‌ सामान्येनैय- 
फ्थनात्‌ । ६. प्रमाणामाय्रे | ७. शुन्धयादिनाम । 

<. धमेवमिसतुदय प्रतिमा ददेशदेंशों धर्मों घमी वा देशश्रेग प्रमाण यस्य 
स्वस्साशिद्वय माभूत्‌ , ्रतिनायेऊश/सिद्धत्य स्वादित्यागद्भयते । 


“प्रभम' समुदेशः न 


'्तेनापक्षघमत्यासमपि अत्युक्तमों, स्ामान्यस्याशेषविशेषनिठच्ातू | न च 
चक्चथर्मतायक्ेन इ्लेतोगेमक्त्यम्‌, अधि लन्‍्यथानुप्रपत्तिबलेनेति | सा चाननिवमबती 
विपक्ष 'चाधकप्रमाणवशलिशितैय ।  एतेनॉ. विरूदल“मनैकान्तिकलश निरस्त 
सोझव्यम्‌। विरद्धस्प॒ व्यमिचारिणश्र विनामावनियमनिश्चयल्क्षणत्वथोगात्‌ । झत़ो 
ँ्मतत्येय साध्यक्षेद्धरिति क्यरव्यतिरेकिणोडपि डेतोगमरत्व'त्‌, सात्मर जीपच्छरीर 
प्राणदिमत्वादितिवत्‌एं 4 





इस पूर्वोक्त कथनसे अर्थात हेतुके अन्यथाजुपपत्तिनियमनिश्चयक्रे सम- 
थेनसे द्ेतुकी अपक्षध्मताफा भी निराजरण किया गया समझना चाहिए, 
क्योंकि सामान्य अपने समस्त विशेषोसे व्याप्त द्वोबर रहता है। तथा पक्षधर्म- 
ताके घलसे हेतुझी साध्यके प्रति गमक़्ता नहीं है, अपितु अन्यथानुप्पत्तिके 
चलसे ही साध्यक्रे प्रति गम्फ्ता है। साध्यके विना साधनके नहीं होनेफो 
अन्यथाजपपत्ति कहते हैं। वद अन्यथानुपपत्ि यहा अरकृतमें श्रमागर्पर हेतुसी 
स्पापूर्वाथब्यवसायात्मक ज्ञानहप साध्यके साथ नियमबती है, अर्थात्‌ नियमसे 
पाई जाती है, इसलिए बह विपक्ष जो सशयादिक उनमें बाधक प्रमाणके बत्से 
निश्चित हो हैं । इसी कथनसे हेतुके पिरद्धपने और अनैक्रान्तिस्पनेका भी 
निरार्रण किया गया समझना चाहिए, क्योकि विरुद्ध हेतुफ़े और व्यभिचारी 
( अनैकान्तिऊ ) हेतुके अविन्ामायरूप नियमऊे निम्धयायरूप लक्षणपनेता 
अभाव हे । अत अमाणत्व हेतुसे यथोक्त साध्यक्री सिद्धि होती ही हे, क्योकि 
केबलव्यतिरेकी हेतुको भी गमकपना माना गयाहे । जैसे कि जीता हुआ शरीर 
सात्मा-सहित हे, क्‍योंकि बह प्राणादिसान्‌ है । जो आत्म सद्दित नहीं होता, 
बह य्राणादिमान्‌ भी नहीं दोवा, जेसे इघासोच्छासादिसे रहित शतक शरीर। 
द्यापर आणाडिमित्व यह द्ेतु केवल्व्यतिरेकी है, क्योंकि इसफे अन्ययब्यापरि- 
रूप दृष्टान्तवा अभाव हे। 


१. देतोस्पथात्ुपप क्ञिनियमनिश्चयसमर्थनेन | २. पियरादाध्यावित सथा चेद 
प्रमाण न मयतीति | रे निरस्तम्‌॥। ४. साध्यामाबे साधनाभाय | साथ विना 
डृवोरमयन मविनासायों यत -“अतएव उद्देष्यति शकत इतिबोत्यादित्याटों कृतिकोदव 
शक्राधमों ने भाति, साध्यमन्तरेण हतोस्मयन न बियते॥ < आपनासावउती । 
६, प्रमाण उस्य इतो.. सह्निकपांदावप्रयर्तकत्यातू। ७ सायसावनेन। ८ साध्य- 
जिपरीक्षव्य तो विदा ९ सव्यमिचारोडनेजन्विक | १० वतोरक्षिद्धाविम्डानश 
स्तिकदोपनयासाय समर्थितों यत | ३१ यत्र सात्मक तब प्राणाहमदू हए यथा खतक 
शरोस्म 

रे 


जप प्रमेयंस्नमालायां 


"अथेदानी' स्वोक्तप्रमाणउक्षणस्य शनमिति विशेयणं समर्थयमानः माहन-+ 
दिताहितप्राप्िपरिदारसमर्थ हि प्रमाण ततो ज्ञानमेव तेत्‌ ॥२॥ 

टविव॑ मुब्रे 'तत्कारणञ । अहित॑ दुखें तत्कारणश। द्वित॑ चाद्वितं च द्वितादिते ! 
तो: प्रासिश्र परिद्ास्श्व, तत्र समर्थ । हि! शब्दों यरमाद्य। तेनायमर्थ+ सम्पादितो 
भयति--यस्माद्धिताहितप्राप्तिपरिह् स्सर्म प्रमाणम्‌, वतस्तत्ममाणत्वैनाम्युपगत/ वर 
ज्ञानमैव मवितुहति, नाज्ञानरूप सन्निकर्पादिः ॥ तथा च प्रयोग'+--प्रमाण शानमेंव, 
दिताहितप्रात्तिपरिद्ास्समर्थत्वात्‌ । यत्तु न शान तन्न द्विताद्वितप्रापतिपरिद्रसमर्थम, गधा 
घटादि | “द्विताद्वितप्राप्तिपरिहारसमर्थश्व विवाशपत्रम/ , “तस्माज्ताममेप भयतीति' 
न चैतदसिद्धम्‌, हितप्रातगेडद्दितपरिहाराय च प्रमाणमन्वेषयन्ति* प्रेक्षापू्वकाणों न 
व्यसनितया"' ; सकलख्प्रमाणवादिभिरभिमतत्वातू 


अब जप अपने कहे गये प्रमाणके छल्लणप्तें जो ज्ञान यह विशेषण दिया 
है, उसका समर्थन करते हुए आचाये उत्तर सूच कहते ईँ-- 

सूत्रार्थं--यतः प्रमाण हितकी प्राप्ति और अहितका परिद्दार करनेमें 
समर्थ है, अतः यह ज्षान ही हो सकता है, अज्ञानरूप सन्निकपोदिक नहीं ।॥२॥॥ 

मुख और सुखके कारणको हित कहते हैँ । दुःख और दुःखके कारणको 
अदिति कहते हेँ। पदले इन दोसोंका इन्द्रसमास करना, पुनः प्राप्ति और 
,परिहारका इन्द्समास करना | 'हि? शब्द छेतुके अर्थमे है । तब यथाकमसे 
दोनोंको मिलानेपर यह अर्थ सम्पादित होता है--यतः हितकी प्राप्ति और 
अद्दितके परिद्वारमें समर्थ प्रमाण है। अतः व अमाणस्बरूपसे स्वीश्त चच्तु 
ज्ञान हो द्वोनेके योग्य है, अज्ञानहप सन्निकर्पोंदिक नहीं। सून्नोक्त कथनक्ा 
अठुमान-्योग इस प्रकार हे--प्रभाण ज्ञान द्वो हे ( श्रतिज्ा ), क्योंकि घह 
द्िवक्ी प्राप्ति और अदितके परिद्यारमें समर्थ हे (देतु)। जो बस्तु ज्ञानरूप नहीं 
है, बह द्वितकी श्राप्ति और अद्दवितके परिहारमें समर्थ भी नहीं है; जैसे घटा- 
दिक (उदाहएण।। हितक्रोग्राप्ति और अद्वितके परिद्वारमें समर्थ बियादापन्न 
प्रमाण है. (उपनयो, अतः चह ज्ञान दी दो सऊता. दे ( निगमन )। इसप्रकार 
ध ९. अखाधरणप्रमाणध्ष्रूपकनानन्तरप्‌॥ २. सूजखामान्यस्रूप प्रतिपाथ । 
३. स्स्र दि, सम्परदर्शनादि। ४. कप्टकादि, भिश्यात्यादि। ५. दाक्तियुक्तम,। 
६+ वश्यमाण थे, | ७, अद्वीक्षम्‌। ८. प्रमाणम्‌। ६. अनुपानम्‌ | ३१०, उपनयक्तया 
नेदम । ११, शन्पजान चेते विम्नतिवन्त प्रझार्ण भेतति। ६३. द्विताद्दितप्रासिपरिद्वार- 
समर्थधात्‌। १३. निगमनम्‌ | १४ . एतत्साप्यताधनमस्तिद्वमित्युक्ते. नैत्याद । 

१५, विचारयन्ति | १६. कार्य जिना प्रवृत्तिन्यंसनम्‌ । 


सबसम समुद्रेशः खैर 


«  अम्नाह सौगत---मग्रठ नाम सन्निक्पदिब्ययच्छेटेन झ्ञानस्वैय प्रामाण्यम, नर 
सदस्मामिनिषिष्यते । तत्तु व्ययसायात्मकमेबेत्यम न युक्तिमुत्पश्यामः। अतुमानस्थेतर 
च्यवसायात्मन+ आमाण्याम्युपगमात्‌। 'प्रत्यक्षस्य तु निर्विक्पकस्वें5प्यविसंयादकत्वेन 
आमाण्योपपसेरिति तच्ाद-- 

वन्निश्वयात्मक॑ समारोपविरुद्धत्वादनुमानवत्‌ ॥३॥ 
तत्ममाणत्वेगाम्युपगत “वस्त्िति घर्मिनिदेश.। “व्यवसायात्मकर्मिति साप्यम्‌॥ 
“समारोप'विरुद्धत्यादिति हेतुः॥ “अनुमानवदिति दृष्ठान्त. इति। अवमभिप्रायः-- 


सृत्रोक्त अथका यद्द्‌ पध्च अवयवरूप अनुसान-प्रयोग छै। इसमें प्रयुक्त छेतु 
आअधखिद्ध नहीं है, क्योंकि वरिचारपूवेक काये करनेवाले बुद्धिमाव्‌ छोग हितकी 
आधप्ि और अद्वितके परिद्वारके छिए प्रमाणका अन्वेषण करते हैं, ध्यसनरूपसे 
नहीं; यह बात सभी प्रमाणवादियोंने स्वीकार की है । 

थहां पर बौद्ध छोग कहते हैं क्रि सन्लिकृपोंदिको प्रमाणवाका निराकरण 
करनके ज्ञानके ही प्रमाणता भले ही रही आबे, उसका हम निषेव नहीं करते 
है। किन्तु वह ज्ञान व्यवसायात्मक ( निश्चयात्मक ) ही हो, इसमें हम फोई 
युक्ति नहीं देसते हैं. । हम लोगाने तो व्यवसयात्मक अनुमानक्री द्वी प्रमाणता 
स्वीकार की है.। भत्यक्ष तो निर्विकल्प हे, अतः व्यवसायात्मक नहीं है, 
तथापि अविसंयादी होने से उसकी प्रमाणता बन जाती है । दस प्रकार 
कहनेपवाले बौद्धाफो लक्ष्य करके आचारये उत्तर सूत्र कहते हँ-- 

सूवाथं--वह ज्ञान निश्चयात्मक है, क्योंकि वह समारोपका विरोधो 
हू। जैसे अनुमान ॥ ३॥ 

सूत्रोक्त 'तत्त! पदके द्वारा प्रमाणरूपसे स्वीकृत ज्ञानरूप वस्तु विचक्षित 
है, इस गकार धर्मोका निर्देश किया । व्यवसायात्मक यह साध्य है'। समारोप- 
पैवरोधित्व देतु है और अनुमान यह दृष्टान्त है | इसका यह अभिप्राय है-- 

२. उपादिवमूताथक्रियाग्रसापकर्पप्रद्कत्वात्‌ू । २. निम्नयात्ान' । रे. अद्नी 
कारात्‌ | ४. कल्पनापोदमश्रान्त प्रन्यक्षम | ५. अव्ययसापात्मस्त्वेषपि । 

६. प्रमाणभूत ज्ञनम्‌। ७, निश्चयात्मरुम्‌ ). ८, सदशय्रविषय वानष्यवसाय- 
ल्‍्थ्णसमारोप , तत्पतिप/त्वात्‌ | प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यमविसयादियत्येन, तर्दाप अर्थनिया- 
स्वितर्वन, तद॒ध्यभप्रापकत्पेन, तर्दाप प्रयतेकत्वेन, तदीप स्वीवषयोापदशशक्स्पेन, तर्दाप 
मिश्रयोत्यादक्स्पेन, त्द॒पि णद्दीतार्थाव्यभिचारजैन । ९. अम्यकारप्साणय्रोरदिनउुछपो+ 
रूपरसयो- सद्ानयस्थान यध्यवातक परच्पर-परिदारस्थितिल्क्षगेतु विरोधेप्यव सशनयस्थान- 
७ उणरिरोधो ब्राद्य । १०. अनुम्रानेप्रमाणघत्‌। अवुमानपुर सरेग सावनालरेग 





क्र अमैमरस्नमालायां 


संश्यविपर्यातानध्यवसायस्वमावसमारोपविरोधिप्रहणल्श्षणव्यवठायात्मकर्त्य सत्येवावितरा 
दिल्वप्मुपपद्यते ॥ अविसंदादि/्वें' च प्रमाणत्वमिति '्चतुर्विधत्थापि समक्षस्योँ प्रमाण 
स्वमभ्युपराच्छता” रुमारोपविरोधिप्रश्गछक्षण.. निश्चयात्मकमम्युपसन्तत्यण्‌ न 
तथापि समारोपविरोधिम्यवसायात्मकृत्वयो- समानार्थकत्वात्‌र क्थ साध्य-साधनमाव इसे 
मे अन्‍्तव्यम्‌ , छानम्वमावतया 'वयोसमेदेडपि/व्याप्य/ ब्यापकत्वा'वर्माघारतया भेदोपपतते- 
शिश्चपात्ववृक्षत्ववत्‌ । 





संशय, विपयेध जौर अनध्यवसायके स्वभावरप, जो समारोप है उस्तमे 
विरोधों पदार्थंकों प्रहण करना अर्थात्‌ जानना ही जिसका छक्षण है; इस 
श्रकारके व्यवसायात्मकपनाके होने पर ही अविसंवादीपना बन सकता ह और 
अविसंवादीपनाके होनेपर ही ज्ञानकी प्रसाणता द्वो सकती है'। इसलिए पूर्वोक्त 
चाएं प्रकारके प्रत्यक्षोको प्रमाणता स्वोकार करनेवाले चौद्धोक्रो चाहिए कि ये 
उसे ( भत्यक्षफी ) समारोपरा जो विरोधों कहिए जानना है; लक्षण जिसका 
ऐेसे निम्यात्मक ज्ञानफ्ो ही प्रमाणछूपसे रबीकार करे । 

शह्वा--आपके कथतासुसार तो समारोपक्रा विरोधी दोना और व्यब- 
सायास्मक द्वोना ये दोनों समानाथक हैं, तब उनमें साध्य-साधन-भाव कैसे 
खन सकता छै ? 

समाधान--ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ज्ञानस्वमा्यरूपले उन 
दोनोसे अभेद होनेपर भी व्याप्य-व्यापकरूप धर्मोके भाधारकी अपेक्षा भेद 
बन जाता है। जैसे शिशपात्व और जृक्षत्वमे । 

विशेषायं--जो सबमें रहे वह ध्यापफ और अल्पमे रदे बह व्याप्य 
कद्छावा है। जेखे यृक्षपन्रा व्यापक है, क्योकि वद आम, नोम, शीशम 


ज्पवस्थापयतोति जैनः | १, निश्चयों प्रहण हास्ति तद्यासत्येडपि सत्यवत्‌ । शञाने यु रामा- 
रोपविरोधित्व सत्यनेब तत्‌ | २. इृदमपि ब्यापकत्व प्रमाणत्वस्य । ३. स्सपेदनेन्द्रियन 
मनोयोगिप्रत्यक्षस्य। ४ प्रत्यध्तस्य। ५. अन्लोकुदता सोगतैना ६, शानम्‌ | ७० 
बदौद आद। ए्. साध्यसमोज्य हेवु:। $९. सूमारटीपविरोधिब्यवसायात्मकत्वयोः 4 
१०, तदमावयदबूत्तित्य स्वाप्यत्ाम्‌ ) ३१, तत्समानाधिक्रशत्यस्ताभाबात्रतियों गिल ब्याप 

कत्याप््‌ ] व्यापक सद॒तजिष्ठ व्याप्य तन्रिष्ठमेव च। व्याप्य गमकमादिश ब्यूप्क गाय 

मिघ्यते ॥ अप स्थापर व्ययसाया मर लखु विपर्ययजानेअ्पि प्रियते। समारोपविरोधित्त 
ड्याप्य तनु ब्यवसादें एवं, से तु विपय्रे तस्माक्मोंद- । 


अयम-] समुद्रेरा शव 


आदि सभी जातिके वृक्षामे रहता हे, और शीशमपना व्याप्य है। क्योकि वह 
केबल शीशम जातिफे बृक्षोमें दी रहता है । अत्त: व्यापक गम्य और व्याप्यको 
गमक कहा जाता है। जैस शीक्षम कहनेसे वृक्वत्वका बोध स्वयं हो जाता है, 
अतः व्याप्य शोशम तो ममक है और व्यापक वृक्ष गम्य दै। इसी प्रकार 
प्रकृतमें व्यवसायात्मक झञान तो व्यापक है; क्योकि वह यथार्थ निम्चयात्मक 
प्रमाणरुप ज्ञानसे भी रहता हे और अन्यथा-निश्चयात्मक विपययज्ञानमें भी 
रहता है। समारोपका विरोधीपना तो यथार्थ-निश्चयात्मक ज्ञानमे ही रहता 
है, विपयक्षानमे नहीं, इसलिए बह व्याप्य है। इस प्रकार दोनोम भद्‌ कहा 
गया हे | अर्थात्‌ समारोपविरोधीपना साधन होनेसे व्याप्य है और निश्चया- 
त्मकपना साध्य हे अत. व्यापक है। इसप्रक्लार समारोपविरोधित्व और 
ब्यवसायात्मक्त्यमें साध्यसाधनभाव तथा व्याप्य-व्यापक्रभाव बन जाता है। 
बौद्ध छोग प्रमाण तो प्रत्यक्ष और अतुमान इन दोनों ज्ञानोको मानते हैं, किन्तु 
ब्यवसायात्मक केवछ अनुमानको ही मानते हें, प्रत्यक्षको नहीं। इतने पर भी 
प्रत्यक्षका छक्षण कल्पनासे रहित, अभ्रान्त और अधिप्तंवादी कहते हैं, इसीसे 
से अभथेक्रिया-स्पित, वस्तुका प्राप्त करनेवाल्टा, प्रबेतक, स्वविषयोपद्श क, निश्च- 
योत्वादक और ग्रहीताथ-अव्यभिचारी कहते देँ। परन्तु प्रत्यक्षके ये सर्व 
विश्ेपण तो उसे व्यवसायात्मक मानने पर ही सम्भव हैं, अन्यथा नहीं। इसी- 
लिए यह कहा गया है कि जसे बौद्ध अजुमान-प्रमाणको अथेका निश्चायक 
भानते हैं, उसी प्रकार उन्हें प्रत्यक्ष-प्रमाणको भो निम्बयास्मक मानना चाहिए। 
इसी सूतमे प्रमाणझों समारोपका विरोधी कहा दै। सो सशय/ विपयय और 
अनध्यवसायहूप ज्ञानको समारोप कहते हैं। सन्देहात्मक ज्ञानको सशय, विप- 
रीत श्ानकों विपयेय और अनिश्चयरूप ज्ञानको अनध्यवसाय कहते हैं। 
विरोध तीन प्रछारका माना गया है--सहानवस्थानछक्षण, परर्परपरिहार- 
छक्षण और बध्यघातकलक्षण । अन्धकार और श्रकाश्न एक साथ नहीं रह 
सकते, अत उनमे सहृ/नवस्थानरक्षण विरोध है। रूप और रस एक साथ 
रहते है, फिर मी उन दोनोका छक्षण परस्पर भिन्न है, अत, रूप-रसमे पररपर- 
परिहारछक्षण विरोध माना जाता है । सर्प और नऊुछमें वध्यघातक विरोध 
है क्योंकि नकुल सर्पका घातक है और सर्प नकुछका वध्य । प्रकृतमें यहाँपर 
समारोप और यथार्थ वज्यवसायात्मकपनेके सद्दावस्थानछक्षण विरोध है; 
क्योकि जहाँ चस्तुका ययाथे निश्चय हो बद्ाँ सशय, विष्येय और अनष्य- 
चसायरूप समारोपका रहना सम्भव नहीं ह्टै । 


श्र अमेयरत्नमालायों 


र्अमेदानी 'सविश्लेपणमर्थ्रइर्ण समर्थयमानस्तदेव स्पष्टीकुवे न्नाइ-- ४४ 


पूर्वार्थ 
अनिश्चितोष्पूर्वारय: ॥४॥ 
ये प्रमाणान्तरेणो संशायादिव्य बच्छेदेनानध्ययसितः सोष्यूपार्थ:॥ तेनेद्वादि“ 
शानविपयस्थायप्रद्ादिग्द्वीतत्येषपि न पूर्वार्धत्यम अवप्रद्मदिनेद्धदिविषयभूतायान्तर- 
लिशेषनिश्यामायात्‌ । 


अब आगे प्रमाण लक्षणमें अर्थपद्को जो अपूर्व विशेषण दिया है. 
उसका समर्थन फरते हुए आचार्य उसके अर्थ का स्पष्टीकरण कहते हैं-- 

सूत्रा्थ--जिस पदार्थेका पहले किसी प्रमाणसे निश्चय नहीं फ्िया गया 
है, उसे अपूर्यार्थ फद्ठते हैं ॥ »।॥। 

जिस बस्तुड्रा संझयादिफे ज्यवच्छेद करनेवाक्े किसी अस्य प्रमाणसे 
पहले निश्चय नहीं हुआ है, अथोत्‌ जो वस्तु किसी यथा्थप्रादी प्रमाणसे अभी 
शक जानी नद्दीं गई है, उसे अपूर्वार्थ फदते है । जो चस्तु किसी प्रमाणके द्वारा 
पहले ज्ञानी जा चुकी दे; उसका पुनः किसी जाने द्वारा जानना व्यर्थ दे; 
इस घातके दिखानेसे छिए द्वी अपूर्व ब्रशेषण पदले सूथमे दिया गया दै। 
इसलिए यहाँपर ईद्ठा आदि ज्ञानोऊा विपयभूत पदार्थ अम्रमद्रादि शानोऊे द्वारा 
भरुद्दोत या ज्ञात होनेपर भी पूर्वार्थ नहीं; अपितु अपूर्यार्थ ही रदता है; फ्योंणि 
अपप्रहादिके द्वारा ईहादिधानके विपयभूत अवान्तरबिशेपफा निश्चय नद्रीं 
छोता हे । 

विशेषाधं--अवप्रद, ईदा, भयाय और घारणारुप जो मतिशामके घार 
भेद जैन आगममें बतलछाये गये हैं, उनकी व्यवस्या यद्‌ हे कि जिम पदार्थरों 





३, प्रत्यक्षानम्य ब्ययसावात्मझयसमर्थनानन्तरम्‌। २. व्ययनायात्मर भयऋ 
अधंपिरोपा मास, इति विशनादैतयादिगाम “अपूर्षा शति विशेषणेन स| यर्तगासम । 

३. म्हतास्यमाणादन्पत्ममाणन्तरम , पेन येन केनचिध्यमागस्तरेय | ८. सयागे। 
४, अनिधितः।. ६. अययझे विशेधाफाहोदायायों तिनिश्या। भारथा सखतिजा 
स्वान्मतिशान चतुर्विघम ॥ विप्दद्ियदिगल्निदातें साति दर्शक भशी। गयधादर्थरूप 
अदृगमपप्र३ ठच्यों। यथा लश्ुपरा छुर/ रूपम्तिति अहशमय्रहः | आयप्ेय यरहीवर्ससई 
विशेश्वरिशनाबा हजमीदा कष्पवने ।_यषा छा रूप गया दृष्ट हद्शपरा आशेशिवाश 
मैते शिषारहरमीदा । तदननसमेरोह्याति नित्चति पंशविरोंशादिटं क्शेोरि, गे 
शाप ध्पा बयहयाो सरिउस्पन । एप याणास्गयगमन परपरंपनि्शर्मंगाप तित 
सपपरप गश्धपरल्शिनाय मे शायतिशरिस्मरल हारचे हे परण । 


अथमः समुद्देशः र्३ृ 


अथोकम्सर एवापूर्वोर्थ,, क्मिनयोव्प्यस्तीत्याह- 
इश्टोडपि समारोपात्ताबक ॥५॥ 
इशेडपि ग्रह्दतीडपि, न कैयडमनिश्चित एडेत्यवि'शब्दार्थ, । 'साहयपूर्वार्यी 
भयति । स्मारोपादिति हेतः । एतडुक भवति--ण्हीत्रमपि घ्यामल्तिकासतया' यज्निर्गेतु 
ने शक्‍यते, तद॒पि बस्त्वपूर्वमिति व्यपदिश्यते, प्रशत्ममारोपान्यतच्छेदात्‌ 





अवग्रह विषय वरता हे, ईहाके द्वारा उसीके विपयमे विशेष जाननेछी इच्छा 
होती है, अवायफे द्वारा उसीका निश्चय किया जाता है और धारणाके द्वारा 
बही वस्तु कालान्तर तक हृदयमें धारण की जाती है। ये चारों द्वी ज्ञान उक्त 
ज्यचस्थाऊे अनुसार यतः ग्रद्दीत-प्राही हैं, अतः उत्तर-उत्तर क्षामका विपयमूल 
पद्वाथ अपू् नहीं माना जा सकता । और इसीलिए उन्हे, प्रमाण भी नहीं 
मानना चाहिए, ऐसी आइझा किसी जिज्ञासुने की।_ उसका समाधाम करते 
हुए कहा गया है कि ययपि अवम्रहसे जाने हुए पदार्थक्ो ही ईद्वा और ईदासे 
जाने हुए पदाथथंको दी अवाय विपय करता है, तथापि उन्तके विषयभूत पदार्थे- 
मे अपूबेता बनी रहती है; क्योकि उन ज्ञानोफ़ा विषय उत्तरोत्तर अबान्तर 
विशेषताओंको जानना है। अवपग्रद जहाँ मलुष्य सामान्य को जानता हैः 
चहों ईहाके हारा उप्तके दक्षिणी या उत्तरी होमेके रूपमे एक विशेषताकफी 
जिज्ञासा उत्पन्न होती है. और अयायके द्वारा उसके रहन-सद्नन और बोल- 
चालके द्वारा उत्तरी या दक्षिणो होनेझा निम्थय किया जाता है | इसलिए उन्त 
सच ज्ञानोंके विपयभूत अथ अपूय ही रहते हैं 
अपूयो् क्‍या उक्त प्रकारका ही हे, अथवा अन्य प्रकारका भी हे+ 
ऐसी शह्बाफा समाधान करनेके लिए आचाये उत्तर सूत्र कहते हैं-- 
सूत्रार्थ--हृष्ट अर्थात्‌ किसी अन्य प्रमाणसे ज्ञात भी पदार्थे समारोप 
हो जानेसे ताइकू अथौत्‌ अपूवोर्थ दो जाता हे ॥ ५॥ 
सूत्र-पठित अपि झब्दुका यद अथे हे छवि केबल अभिश्रित ही पराथ 
अपूयो् नहीं, अपि तु प्रमाणान्तरसे निश्चित या गृहीत भी पदार्थ में यदि संशय, 
विपर्यय या अनध्यबसाय आदि हो जाय, तो बह भी अपूर्वार्थ द्वी जानना 
प्यप्िए १ यह समय होनिले यह देठु हे ५चुस प्रकार सुझक पद के हुक 
२. सद्यया दिव्ययच्छेदेनोत्पन्नेंस प्रथमजानेन ग्रहीतोडर्थ द्वितीयनानस्यापूर्वाथेस, 
मध्योत्पन्नसशयादीना प्रथमशनेन व्यवच्छेदासायात्‌ । २. विस्सृतपदार्थथत्‌ू ॥ ३ आयक्या 
मारतया। 





श्छः असेग्ररत्नमाझ्ायां 


गन! भयतु सामावृर्वोरशव्यवसायात्मकत्थ विज्ञानस्थ; खन्यरसाय दु न विद्व 

इसनाह-- 
स्वोन्पुखतया प्रतिभासन' स्वस्थ व्यवसाय ॥4॥ 

स्क्वोन्युराता स्वोन्मुस्ता, तथा स्वोम्मुख्तया खाठुमय्तयाँ पतिमाधन 
खन्‍्य व्यवसाय । 

अप दषास्तमाइ-- ५ 

अधस्येष तदुन्मुखतया ॥७॥ 

तच्छत्रैनाथों इभिघीयते । यथाएर्थीन्सुफ़्तया प्रतिमासनमर्थन्ययतायखथा स्थों 

न्पुणतया प्रतिमासन स्यम्य व्यवसायी सयति | 





कि किसी ज्ञानफे द्वारा पिपयरूपसे ग्रृद्वीत भी बम्ठु यदि धूमिल आकार हों 
जानेसे निणय न की जएसके तो बह भी अपूरे ले ही कही जायगी; क्योकि 
उप्तके विपयमे जो समारोप उत्पन्न हो गया है; उसका निराकरण नही हुआ 
अर्थात्‌ यह चना हुआ है । 

जो छोग ज्ञातको स्पव्यघसायी नहीं मानते हैं, उनऊा फट्टना है. हि 
ज्ञानकों अपूर्वार्थका निश्चायक भले ही साना जाय | झिन्तु उसको स्वच्यवायी 
हम नहीं मानते हैं, आाचाये उन लोगोंकों छक्ष्य फरके उत्तर सूत कद्दते हैं-- 

सूतार्ध--स्वोस्मुसरूपसे अपने आपको जानना, यद्‌ रबब्यवसाय है ॥)६॥ 

अपने आपको जाननेके अभिमुस दोनेको स्थोन्सुस्॒ता फटे हैं। उस 
सोन्मुसता कहिए स्वाजुभवरूपसे जो प्रतिमास अर्थात्‌ आत्मग्रतीति द्वोती हे, 
बद्दी स्पत्यवसाय कहुछाता है। साराश--अपने आपको जाननेका नाम सपव्य- 
बस्साय है | 

चक्त अर्थको आचाये इृष्टान्तन्द्वारा रप्ट फरते हैं-- 

सूत्राथ--जैसे अर्थके उन्मुस द्ोकर उसे जानना अर्थव्यवत्ताय है ७) 

सृत्रम कद्दे गये 'तत्‌ः शब्दसे अथे ( पदार्थ ) का प्रदण झिया गया 
है। जिस प्रकार पदार्थके अभिमुस होकर उसके जानमेको अर्थभ्यवसाय 
बद्ते हूँ, उसीप्रकार सब अर्थात्‌ अपने आपके अभिमु्त द्वोकर जो अपने आपका 
ब्रतिमास द्ोता है अर्थात्‌ आत्मन्यवीति या आत्म-निश्रय द्वोता है, पद्द 
स्वच्यवस्ताय फ्द्दलाठा है. । 


२, योग- प्राइ। २. आत्माभिमुतया प्रमोति प्रतिमासनम्‌ | ह. स्वत्य परि* 
शानतपा | ४. शनम्य आ मान रत जानातौति प्रतीतिः घतिमासनम । 


अधम- समुद्देशा: श्र 


'अनोछेख'माह-- 
ऊ पु न 
घटमदहमात्मना वेजि' ॥८॥ 
मनु ज्ञानमर्थमवाध्यवस्यति, न स्वात्मानम/ | आत्मान 'फड वेति केचित्‌' । 
₹*कर्त कर्मग्रोरेव अदीतिरित्पपरें! ) बतृ' कर्म क्रियाणामेत प्रतोतिरित्यन्यें' | तेपा मतम 
मिश्मपि प्रतीतित्राधितमिति दर्शयनाइ--- 
प्रवप"कत। १०, 
कमवत्‌'क्त करण क्रियाप्रतीते': ॥६॥ 
ज्ञानविपयरमूत वस्तु कर्मामियोयते, तस्वैय झत्तिक्रिययां य्पाप्यनात्‌, तस्पेय 





अब आचार्य उक्त कथनको एफ उल्लेखके द्वारा स्पष्ट करते हैं-- 

सूयाध--मैं घटफो अपने आपके द्वारा जानता हू ॥ ८॥॥ 

यहाँपर 'अह! 'पद घत्तों है, 'घट? बम हे, आत्मना? पद्‌ करण है और 
'वेश्मि! यह क्रिया है । जेसे जाननेबाछा पुरुष अपने आपके द्वारा घटकों 
जानता हे, बसे ही अपने आपको भी जानता है। 

थहाँपर नेयायिक कहते हैं कि ज्ञान केवछ पदार्थों ही जानता है, 
अपने आपको नहीं जानता है। क्तिने ही छोग कहते हैं कि ज्ञान अपन 
आपकी और फलफ़ो दी जानता है। भाद्ट कहते हैं. कि कर्ता और कर्मकी ही 
प्रतीतति होती है, शेपकी नहीं | जे मिन्नोय ऊहते टैं. कि कत्तों, कम और क्रियावी 
दी प्रतीति होती है, फरणकी नहीं। उक्त बादियोंके ये सभी मत प्रतोत्ति- 
बाधित हैं, यह्‌ बात दिपछानेके लिए आचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं-- 
से सूजाध--कर्मके समान कत्तो, करण ओर. क्रियाकी भी पश्रतीति होती 

॥ ९॥ 
ज्ञानकी बिप्यभूल बस्तु फर्ग कदाती हे, क्‍योंकि उसका ही ज्ञप्तिक्रियाके 


है दृशालदारएनन्‍्तस्योरदाश्रणमुल्तेप़ | २ प्रसेव प्रमातृ प्रमाण प्रभितयों सथा 
सइमन्येन एब्मन्ते | रे आत्मना जानस्वकूपेण | ४, स्वपरायमासों दर्शित | ५. प्र्यली 
करोति, निश्चिनोति | ६. भानखरूप न निश्चिनोति | ७- स्वरूप पुरुषकर्त्तार न प्रत्यक्षी 
करोति। ८ अज्ञाननिवृत्तिशंनोपाशनोपेधाश फ्ल्म्‌। ९. नैयायिका३ | १०, कर्म 
क्रिययोरेब प्रतीतिरिति इत्तावनुक्तमुपल्छणीवमिति प्रामाकरा ! १६ माद्दा | परोक् 
जैमिनेशार्न ज्ञानमात्म' प्रमाकृत । ज्ञान फठ च भद्स्य झोष पत्यक्षमिष्यते ॥ 
२२. जैमितीया । १३, तस्वेति यूबेगेवार्थ. पष्चथन्ताकर्मेशन्दादत्यस्थया प्रकरण 
चअचज्मेषम | १४ प््तादप्रमाणप्रमितिक्रियाग! प्रतिमासनात्‌ | १९५ ज्ञानविषयभूत कर्म कथ 


२६ प्रमेयरस्नमालायों 


तदत्‌ । कर्ता आत्मा | करण प्रमाणम्‌। क्रिया प्रमितिः। कर्ता च करणों च॑ क्रिया 
चे त्ासा प्रतीति:/ तस्या:। इति देतों का'। प्रागुक्तानुभवोब्लेपे यथाह्रम 
तत्रतोतिहरएव्या । 

नह! झब्दपरामर्शसचिवेय प्रतीतिन* बस्ठुबलोपजावैलद्यत्राई-- 





साथ व्याप्यपना पाया जाता है। जेसेकि ज्प्तिकियाका कर्मके साथ | जानने- 
रुप क्रियाको ज्ञप्ति कद्दते हैं; शप्तिरूप क्रियाफे द्वारा जो कुछ जाना जाता है, 
उसे कर्म कहते हैं। किसी भी वस्तुकी जाननिवाला आत्मा कर्ता कहछाता है) 
जिसके द्वारा चद्‌ जानता दे, ऐसा प्रसाणरूप जान करण कहलाता है और 
प्रसिति क्रिया है | प्रमाणके फछको प्रमिति कहते हैं । इसप्रकार कत्ती, करण 
और क्रियाका पहले द्वन्द्रसमास करके पीछे श्रतीति शब्दके साथ पष्ठी तत्पुरप 
समास करमा चाहिए | प्रतीति पदके अस्तमे पवचमी विभक्तिका निर्देश हेतुके 
अरथमे किया गया है| जेनेन्द्रव्याकरणमे पश्चमी विभक्तिकी संज्ञा का! है| 

इस प्रकार पहले कद्दे गये अनुभवके उल्लेसमे कर्म-कर्तादिककी यथाक्रमसे 

भ्रत्तीति जाननी चाहिए। अर्थात्‌ पूर्वसृत्नमें निर्दिष्ट 'घटः कर्म है, 'अहं? करत्ती 

है, 'आत्मना' करण है और '"बेझि' किया है । 


भाषाथे--जेसे ज्ञान अपने विपयभूत पदार्थों जानता है, उसी प्रकार 
बह कत्तो, करण और क्रियाकों भी जानता है। यहां यह शद्ल नहीं फनी 
धाहिए कि एक ही ज्ञानमें कत्तो, करणादि अनेक कारकरूप प्रवृत्ति फैसे 
सम्भव है, क्योंकि अवस्था-भेदकी विवश्षासे एकमें भो अनेक कारकों की 
श्रवृत्ति होनेमें कोई विरोध अमेकान्ववादियोके नहीं आता। बह तो स्वेथा 
एकान्तचादियोंके ही मतमें सम्भव है । 


यहाँ कोई शझाकार फहता है कि. यह कत्तो-क्रोदिककी प्रतीति तो 
शब्दफा उच्चारणमात्र द्वी है, बस्तुके स्वरूपथलसे उत्पन्न नहीं हुई है अर्थात 
चाप्तविक नहीं है । उसका आचाय उत्तर देते हैं-- 





भवति ? '्रेयाच्याप्य कम, इति दूततद्भाबाद्‌ दूपश न भवत्वेजर्यत्वात्‌ । १. प्रमाता। 
२. प्रमाणम्‌ु॥ ३. प्रभितिः। ४, फ्डज्ञानम्‌। ५. हैती गुगे ख्लियामिति निषेधा- 
सूथे पश्मीति नादाइनीयम ; खाने कर्मांघारे! इति एुज़ेग पश्चणी सग्ति, इत्युकलात 
अगप्रयुत्ते5पि यस्वार्थ. प्रतीयते स स्थानी स्थादिति ) प्रतोतिमवरम्येत्यर्थ: | ६, पश्ममी । 
७, दान्दविकत्पपरधानानां लेप कर्मादीनाम । ८. घब्दविकल्पप्रघानो तिचारः | 


प्रथमः समुद्देशाः 0 


शब्दासुचारणेज्पि स्वस्पालुमवनमर्थवत्‌ ॥१ ना 

यथाः घटादिशब्दानुआारणेडपि “घटाग्रनुमउस्तथाउदमदमिकथा योड्यमन्तमु साकार 
तया'ध्वभासः स शब्दानुब्चारणेडपि स्वयमनुभूयत इत्यर्थ:। 

अआपहुतेयार्थमुपपत्तिपूर्वक पर प्रति 'सोल्डुण्ठमांचप्टे-- 

को था तत्मतिभासिन मथमध्यक्षमिच्छ॑स्तदेव तथा नेच्छेत्‌ ॥११॥ 

को वा लीकिकः परीक्षकों वा | तेन शानेन प्रतिमासित शी5ऊ यस्य स तथोत्तस्त॑ 
ग्रयक्षबिपयमिच्छन्‌ विषचिधर्मस्थ विषये डपचारात्‌' तदेव जानमेत्र तथा प्रत्य उत्वेन 
नेच्छेत्‌ * अपि त्पच्छेटेव | अन्यथा अप्रामाणिकलप्रसड्ज, स्थादि्यर्थ, । 





सूत्नाथं--पदार्थंके समान शब्दका उच्चारण नहीं करनेपर भी अपने 
जापका अनुभव होता है ॥ १० ।॥ 

जैसे घट आदि शब्दके उच्चारण नही करनेपर भो घट आदिका अनु* 
भव होता है, उसी प्रसार बाहरमें शब्दका टच्चारण नदीं कर्नेपर भी “अहं' 
अं? इसप्रकारके अन्तमुंसाकाररूपसे अपने आपका स्वयं अनुभव होता ही 
रहता है| कहनेका भाष यह दे फि जेसे घटादिको टेप्नेपर घटादि शब्दके 
बोले बिना ही उसका बोध होता है, उसी प्रकार “अहं” इत्यादि शब्दके बिना 
कहे हो अपने आपका भी बोध द्ोता है, अतः कत्तों-कर्मादिककी प्रत्तीत्तिको 
केवल शाब्दिक नहीं, फिन्तु घास्तविऊ मानना 'चाहिए। 

आगे आचार्य इसी हो अथेझो युक्तिपूवेंक परका उपद्दास करते हुए 
फ़्द्द्ते 6 पा 

सत्राथं--कौन ऐसा पुरुष दे जो ज्ञानसे प्रतिभासित हुए पदा्थेको अत्यक्ष 
सानता हुआ भी स्वयं ज्ञानओो ही पत्यक्ष न माने ॥ १९ ॥ 

कौन ऐसा छीकिक या परीक्षक पुरुष हे, जो उस ज्ञानसे भ्रतिभासन+ 
शील पदार्थकों प्रत्यक्ष ज्ञानका बिपय मानते हुए भी उसी ज्लञानको भत्यक्ष- 
रूपसे स्वीकार न करे, अपितु वद करेगा ही । यहाँवर बिपयी ज्ञानके प्रत्यक्ष- 
पनेरूप धर्मका विपयमूत पढार्थमें उपचार करके यक्त प्रकारका निर्देश किया 
गया है, अन्यथा अप्रामाणिऊपनेका प्रश्नद्न ।॥ होगा ६ 


१, अन्पर्जल्पाक्ारतया, अस्त परिच्छेचतया । २. उपदास सहितम्‌। ३. अन्त 
मुपाकातया प्रतिमातिन शानमेर | ४, ज्ञानस्थ प्राइक्शक्तिशील्ल्मर्थस्य जेयशतक्ति- 
शील्स्वम्‌। ५, मुख्यतयार्थ- प्रत्यवरूपो नासि, किन्तपचारात्मयथच्यवद्धार' | तने 
निर्मित्त विषयविषयिसन्रिपात । ६. ज्ञानघर्म- अत्यक्षस्त 
सवि प्रयोजने निमिने चोपचारः प्रवन॑ते! इति बचनात्‌। 


रद प्रमेयरत्नमालायाँ 


अवनोदाइरणमाह-- 


प्रदीषवत्‌र ॥१ २! 
इद्मत्र तात्पयम--जञान स्वायमासने खातिरिक्तसआतीयाथांनन्‍्तरानपेक्ष प्रत्यक्षार् 
शुणत्वे सति अद्ृष्टानुवायिकरणत्वात्‌, प्रदोषमासुराकारवत्‌ । 





भावा्थ--मुरय बस्तुके असावमे प्रयोजन और निर्मिचके होनेषर उप- 

चारकी प्रश्नत्ति होती है | प्रकृतमे प्रत्यक्षपना तो ज्ञानका सुएय घ्म है, पदार्थका 
नहीं ) किन्तु पदार्थ ज्ञानका विषय है, अतः उसमे व्यवद्यारके प्रयोजनसे भत्यक्ष 
परन्नेका उपचार फ़िया गया है'। यहॉ निमित्त ज्ञान और पदार्थ विपय-विपयी: 
भावरूप सम्वन्धका है| यदि ऐसा न माना जाय, तो छोकका व्यबद्दार 
अप्रामाणिक हो जायगा । 

अब जागे उक्त अ्थेके दढ फरनेके लिए आचाये उदाहरण कहते एं--- 

सूयार्ध--दीपकके समान ॥ १५॥॥ 

जिप्तप्रफार दीपककी श्रझाशता और अत्यक्षताकों स्यीकार किये बिना 
चससे प्रतिभासित हुए घटाडिक पदार्थेकी श्रकाशता और प्रत्यक्षदा सम्भव 
नहीं है उसी प्रकार यदि प्रमाणस्वरूप ज्ञानकी भी प्रत्यक्षता न मानी जाय, वो 
उसके द्वारा अ्रतिभासित पदार्थ को भी श्रत्यक्षता माननी सम्भव नहीं है । अतः 
दोपऊके समान ज्ञानकी भी स्वयंप्रकाशता और अत्यक्षता भाननों चांहिए। 





१. यथेद हि प्रदीपस्त स्प्रकागता प्रत्यतता वा विना तंत्मतिमासिनोडर्षश 
प्रमशता प्रत्मछता या नोपपथते, तथा प्रभाणश्यावि प्रत्यक्ठामन्तरेंण तव्यतिभासिनो5 
्स्प प्रत्पक्षतता न स्थात्‌ । २. अर्थान्तरानपेसमित्येनायति साध्पे घरादिमि दिद्धछतायता 
स्थातू , तत उत्तम-- सजातीयेति | तस्मिन्नन्यक्यमाने पुदपान्तरविज्ञानान मिदणाथता 
स्पान्‌ , तप्िरेधार्य म्वातिरित ग्रहणम्‌ | तथापि पराथोनुभवनेन सिदसाप्यता स्थात्‌ , अत 
सतरिदाएंधं खावभासनप्रदणन्‌ । साध्य प्रति करगवादित्वेदा रति साधने5दृष्टेन व्यभिचार , 
अव उत्तम-अरघनुयागीति | तथापि कुठारादिना व्यभिचार आठ उम्तपू-शुण वे सतीति । 
तथावि सक्निक्पण व्यमिचारस, अत उत्तम--अत्यक्षायेति । पुनरपि प्रशरात्तरेश 
व्यभिचासवारणायोच्यते--करणत्वादिति साधने सति बुठाराहिभि्न्यमिचारस'परिदाराप 
अल्पक्षार्यगुगल्वे सती युच्यी । ताउत्युच्यमाने5द्पेन शाक्तिना व्यमिचार-, अतस्त 
अपरिद्वाराभम--अच्ष्टानयायिकरणत्यादित्युस्थी । अध्मिनरप्युन्यमाने चछुगदिना स्थमि- 
चार , अतसत्परिद्वाराथ प्रत्यक्षायगुगवे सतीत्युच्यते । ३, अद्ीपवद्ित्युनें प्रदीपम्ध 
ऊन्य पेनायुगल्ात्साधनरिकलो जय दृशन्त- अत उक्तम---भामुराशरसत्‌ । 


झ्थम समुद्देशाः ज्र्ह 


अथ मप्रतु नापरोक्तकश्षशलक्षित प्रमाणम्‌ , तथापि तत्यामाण्य' स्तर परतो वा है 
ने वायस्वत , अविप्रतिपसिप्रसज्ञात्‌' | नापि प्र, अनयस्याध्सक्गात' इसि मतदय 
माश्क्षप तम्रियकरणेन स्वमतमवस्थापयन्नाइ--- 


यहाँ यह तात्पय छे-ज्ञान अपने आपके प्रतिभास करने अथौत्त्‌ जाननेमें अपने- 
से अतिरिक्त ( भन्न ) सजातीथ अन्य पदार्थों की अँपेह्तासे रद्धित है, क्‍योंकि 
पदार्थेको प्रत्यक्ष करनेके गुणसे युक्त होकर अटष्ट-अनुयायी करणवाछा है, जसे 
कि दीपकूका  मासराजार । 

भाषाध--ज्ञान अपने आपके जाननेमें अन्य ज्ञानकी अपेक्षा! नहीं करता, 
किन्तु स्वयें द्वी अपते आपको जानता है, क्योकि ज्ञान आत्माफा ही गुण है। 
जब यह जाननेफी शक्तिरूप अहष्छे बिना व्यक्तिरप अनुयायी करणपनेको 
अवस्थाको प्रप्त होता है, तन बहू फ्रिसी अन्यक्रो अपेक्षारे बिना ही अपने 
विपयभूठ पदार्थको जानता है | जेसे दोपऊकी प्रकाशरूप ली अपने आपको 
प्रकाश करनेमे क्रिसी दूसरी प्रकाशमान चस्तुकी अपेक्षा नहीं करती, स्यय ही 
अपने आपको प्रकाशित करती हे । 

यहाँ कोई शझ्लासार कदता है कि प्रमाणका जो लक्षण पहले कह 
आये हें, चह्दी रहा आबे। तथापि प्रमाणक्री भ्रमाणता 'स्वत! कहिए अपने 
आप ही द्वोवी दे, अथवा 'परत ? अथात्‌ अन्यसे होती हे । स्वत तो मानी नहीं 
जा स्कतो, क्‍्याकि यदि प्रमाणकी प्रमाणता स्वत हो, तो फिर उसके विपयमें 
किसीको विवाद नहीं होना चाहिए ।॥ प्रमाणकी प्रमाणता परत भी नहीं मान 
सकते, क्योंकि परसे प्रमाणता साननेपए उसकी भी प्रमाणवा परसे मामनों 
पढ़ेयो, इस प्रकार अनचस्यादोपऊा प्रधन्ञ आता है। इन दो सतोंकी झाशडा 
करके उनके निराकरण-पू्ेक अपने मतकी स्थापना करते हुए आचार्य उत्तर 


३, छिन्नाम प्रमाणस्य प्रामाण्यम्‌ ९ प्रतिमात्चिषया5वन्यभिचारित्यम्‌ | तझ्मामाण्य 
स्वत , अप्रासाण्य परत , इति सौसमासका सन्नलिस्ते। अप्रामाण्य स्वत, प्रामाण्य तु 
परत इति ताथागता- क्‍्थर्यन्ति | उमय स्वत इंति साल्या । उमयमपि परत इंते नैया 
यिका.। उम्बमपि कथश्विस्पत वथश्चित्तस्त इति स्पाद्ांदिनो जैना प्रथयन्ति। 
इच्यैय भह्ुुवादितिप्रतिपते सद्भावत्मशय स्थात्‌ | तजिराकरणार्थ प्रामार्णष्य निरूपणीय 
मिति। २ प्राप्ताण्य सर्येधा स्ववश्वेदपिप्रतिपत्तिप्रसञ्ोडस्तु, तथा नाम्ति | ३० जल्शान 
प्रमाण स्नानपानक्रियान्थथानुपपत्ते । तध्तमानस्थ प्रासाश्य कुत ई अचस्माव ३ 
एवमनउस्पाचनूरिका परत प्रासाण्यगान्‍चम्‌ चघ्मनरोति | क्मिनरस्था नाम ! अग्रामाणि 
कातन्तपद्ार्थयरिकल्पनया विश्लान्यप्रायोडतसथा नाम । 


ज्ू० प्रमेयरत्ममालायाँ 


तत्प्रामाण्य' स्वत. परतश् ॥१३॥ 
पतोपस्काराणि'' हि. चक्षयानि “मवन्ति | तत इंद प्रतिपत्तव्यम--अम्यास- 
शाथा स्वतोइ्नम्यासदशाया च परत इति। तेन' प्रागुक्तेकान्तदइयनिरास-। 
ने खानम्यासद्शाया परतः प्रामाण्येज्प्यनवस्था समाना', शानान्तरस्वाम्यस्तविषयक्त 
स्वतः प्रमाणवृतस्याद्ीकतैत । अथवा” प्रासाण्यछुपती परत एज, विशिष्ट 





सूत्र कहते हैं। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि मौमांसक तो प्रमाणक्री 
प्रमाणता स्वतः मानते हैं. और अप्रमाणता परत: | सांख्य प्रमाणता परतः और 
अप्रमाणता स्वत: मानते हैं। नंयायिक प्रसाणता और अप्रमाणता वोनों वी 
परतः मानते है | प्रमाणतासे अभिप्राय उसकी यथाथेतारूप सत्यतासे दे भौर 
आझप्रमाणतासे अमिप्राय उसको अयथार्थतारूप असत्यवासे है। आचाये इस 
विपयमे अपना निर्णय देते हैं-- 


सखूब्रार्थ--प्रमाणकी बह प्रमाणता अभ्यासद्शझामें स्वतः ओर अनभ्याघ- 
दशामें परतः होती है ॥ १३ ॥ 


सूत्नवाक्य उपस्कार-सहित होते हैं अर्थात्‌ उनका ठीक अर्थ जाननेकेलिए 
तत्संबद्ध और तत्सूचित अथेका ऊपरसे अध्याद्यार करना पड़ता हे, इसलिए 
यहाँपर इस सूत्रका यद्द्‌ अथ जानना चाहिए कि बह प्रमाणता अभ्यासंदशामे 
स्वतः और अनभ्यासदशामे परत: होती है । इस कारण पूर्व कद्दे गये दोनों 
एकान्तवादोका निराकरण हो जाता हे । अनभ्यासद्शाम परत: प्रमाण्य मानने: 
पर भी एकान्तपक्षके समान अनवस्था दोप प्राप्त नहीं द्वीता, क्‍योंकि 
अभ्यस्त विपयस्वरूप अन्य ज्ञानकी हमने श्रमाणता स्वतः स्वीकार की 
है । अथवा प्रमाणकी श्रमाणता प्रथम चार उत्पत्तिकी अपेक्षा दो परतः ही 
द्वोती है, क्योकि विशिष्ट कार्यक्री उत्पत्ति विशिष्ठ फारणसे द्वी होती है:। 

३, तस्प प्रमाण्य ( ज्ञानस्य ) प्रामाप्यमिति तत्यामाण्य अतिभातविपयाग्यमिं- 
चारिप सुनिश्चितासम्भपद्राधकलमिति । 

२, शब्देन शब्दान्परमेंजनमुसस्काएए, तेन सददेतानि सोपस्काणणि। ३. कार- 
गेन । ४. जैनानां न सप्ताना | कुत्ो न समता है देते चेझह-- ५, अम्पस्तविषयी 
सेन शामान्वरेण | ६. स्वतः प्रमाधवूतय अन्तरक्तात्‌ ( क्षयोपश्यमाद्‌ ) उत्पन्नस्थ 
घस्चेटिकापेटक ददु गराय सरो जग-्चा यन्प्र थानुवपत्तिबेत ता निश्चितप्रामाश्यस्थानु- 
मानझाम्युपणमात्‌ | ७. अथपरा--उलनिर्श मिस्च देखाइत गिशेपः । 


प्रथम छमनहेशः हर 


कारणप्रमयत्वादिशिष्टकार्यस्पेति । विपयपरिस्छिन्िल्क्षणे'. प्रचृत्तित्शणे था 'स्वकार्ये 
अम्यासेतरदशापेक्षया क्चित्सवत परतश्चेति निश्चीयते ।* ननूत्पत्ती विज्ञानकारणातिरित्त 
कारणाम्तर तव्यपेश्वत्वमसिद्धम्‌/  प्रामाण्यस्थ तदितरस्थैजाभ् वातू । “गुणाख्यमस्तीति 





किन्तु विपयपरिच्छित्तिडक्षण अथौत्‌ घिपयके जाननेरूप और श्रवृत्तिकक्षण- 
अथोत्‌ विषयमें प्रबर्तनरूप जो प्रमाणका काये है उसमें अभ्यासद्शाकी अपेक्षा 
प्रमाणता स्वत और अनभ्यासदुशाकी अपेक्षा परत होती है, ऐसा निम्चय 
जानना चाहिए। 
विशेषा्ं--परिचित अबस्थाको अभ्यासद्शा और अपरिचित अवस्था- 

को अनभ्यासवक्ा कहते हैं । हमें अपने गाबके जछाशय, नदी, बाबडी आदि 
परिचित हैं, अत उनकी ओर जानेपर जो जलज्ञान उत्पन्न होता है, उसकी 
अमाणता सो रपत ही होतो है, | किन्तु अन्य अपरिचित प्रामादिकम जानेपर 
+थहद्दा जल होना चाहिए! इस्र प्रकार जो जछक्षान दोगा, व शोतछ बायुके 
स्पशेसे, कमछोकी सुगन्धिसे या पानी भरकर जाते हुए व्यक्तियोंके देसने आदि 
पर निमित्तोंसे हो होगा, अत उस जलछज्लानकी अ्रमाणता अनभ्यासदश्ामे 
परत मामी जायगी ! उत्पत्तिमं परत म्रमाणता कहनेका तात्पर्य यह है कि 
अन्तरञ्ञ फारण ज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम होनेपर भी वाह्मकारण इन्द्रियादिक- 
के निर्दोष दोनेपए द्वी मवीन प्रमाणतारूप कार्य उत्पन्न दोता है, अन्यथा नहीं । 
अत उत्पत्तिमें परत प्रमाणता स्वीकार की गई द्वे । तथा विपयके जानने रूप 
ओर प्रश्नत्तिरूप प्रमाणके कार्य में अभ्यासद्शाकी अपेक्षा तो प्रमाणकी प्रमाणता 
स्वत अथोंत्‌ बाह्यफारणीके बिना अपने आप हो द्ोपी है और अनभ्यास 

दक्षामें पपएत अर्थात्‌ षाह्यकारणोंके मिछनेपर ही होतो है ! 

शन्ना--प्रमाणताकी उत्पत्तिमे धिज्ञानरे कारण जो निर्दोष नेत्रादिक, 

उनसे मित्न अन्य कारणोकी अपेक्षा अस्चिद्ध हे अधोत्‌ अन्य कारण नहीं है । 
अत प्रमाणकरी प्रमाणता स्वत ही होती है, क्योकि ज्ञानके अतिरिक्त अन्य 
कारणका अभाव ह। यदि कहा जाय कि अन्य कारण नेत्रादिक्की निर्मछता 


१ जञाज्ञाननिहृत्तिडलणे । २. स्पस्थ ज्ञनस्थ कार्य प्रामाण्य तस्मिन्‌। 
है आाफ्ाप्पइएजी.. एस. एछ,.. आमाप्रगएजिटिल्क्एगाप्तएकण्यपोकत्जाप्यपरीए 
चदिस्युच्यमाने मीमाराव प्राद--। ४ चशुसदेनैमाय--) ५ यतो तानेनैउ पुदपा अनम्य 
स्तप्रमाणकार्ये डपि प्रय्ते ते, तत ज्ञानातिरिनकारणान्तरसख्यपे उत्वमस्द्धभिति ॥६ जाना 
तिरिक्त॒कारणान्तस्खैय | ७ नयने शुशय सब्ति, यवा्धोवलूब्धे प्रामाण्या-यथानुपपत्तरिति । 





५ भ्रमैयरस्नमालायों 


याड्मातम्‌ , विधिसुखेन! कार्यमुख्ेन' वा गुणानाप्रप्रतीतेश । नाष्यध्राध्राष्य॑ स्पत एंव, 
आमार्ण्य तु परत रवेति विपयेगर: दक्यते कल्पमितम'; अन्वय-व्यतिरेकास्‍्या हि सरिरूपा 
लिद्ा देव कैपछात्‌* प्रामाण्यमुपद्यमान इष्टम्‌) प्रस्यक्षादिष्वप तयैय प्रतिपत्तन्यम/, 
नान्यथेति | तत' एवा5ज्सोक्तलगगुणसद्धावेडपि न तत्कतमागमस्य प्रामाण्यम्‌। तत्रा हि 
गुणेभ्यों दोपाणाममावसलदमावाध् सशय विपर्योसलक्षणाप्रामाप्यद्यातन्वेडपि प्रामाण्य 


आदि शुण पाये जाते हैं, सो यह कद्दना बचन मात्र ही है, वास्तविक नहीं, 
क्योंकि विधिमुखसे अथोत्‌ प्रत्यक्षसे और कार्यमुखसे अर्थात्‌ अनुमानसे 
शुणोक्ी प्रतीति नहीं होती है । भत्यक्ष तो गुणोंके ज्ञाननेमे समर्थ हे नहीं, 
क्योफि इन्द्रिय प्रत्यक्षफी अतीन्द्रिय अर्थम प्रश्नत्ति नहीं हो सकती, अत, उससे 
गशुणोाकी प्रतीति माननेमे विरोध आता है । और अज्ञुमान भी गुणोके जाननेमे 
समर्थ नहीं है, क्योकि साध्य-साधनके सम्बन्ध-बछसे ही अनुमान भ्रवृत्त होता 
है। गुणोका कोई किह्न दृष्टिंगोचर नहीं होता, जिससे कि साध्यरूप गरुणोरा 
अनुमान क्या जा सके। तथा प्रमाणमे अप्रमाणता स्वतः होती है और प्रमा 

णवा परत: होती है, ऐसी विपरीत कल्पना करना भी शाफ़्य नदीं, क्योकि 
प्रत्यक्ष और अनुमान/दिक प्रमाणागे प्रमाणता स्वतः प्रतिपादित की गई है । 
अन्वय-व्यतिरेक्फे द्वारा त्रिरूप लिझ्लसे अर्थात्‌ पक्षधमेत्व, सपश्चसत्व और 
विपक्षादूव्याबृत्तिरूप केवल हेतुसे प्रमाणता उत्पन्न होती हुई देसी जाती है | तथा 
“यह जल है' इत्यादि प्रफारके भत्यक्षज्ञानमें उसके स्वकारणसे द्वी भरमाणता उत्पन्न 
होते है, ऐसा मानना चाहिए, अन्यथा नहीं । तथा आगमसे भी ग़ुणोका 
सद्भाघ नहीं जाना जाता | यद्यपि आगममे आप्तके द्वारा कहा जाना यद गुण 
विद्यमान है, तथापि आग्रममें प्रमाणता उप्त ग़ुणके कारण नहीं है । किन्तु 
आगममें गुणोंसे दोषोका अभाव है. और दोपोफे अभावसे स॑शय-विपयेय- 





२. प्रत्यक्षेण | ९. अनुमानेन । हे. न खल श्रत्यक्ष गुणान्‌ प्रत्येतुं समर्थम्‌, तस्वा- 
तीर्द्रिपार्थापइत्तेन गुगाना सेन प्रतीक्षि', वियेघात्‌ । नाप्यनुमानम्‌ , तस्य प्तिमन्‍्पवलेयो- 
ध्फत्यभ्युपगमात्‌ | प्रतिबन्धस्‍्वेस्द्रियगुणे. सह लिक्नस्प, सच प्त्यक्षेण गद्मतैडनुमानेन वा । 
न तावत्‌ प्त्यक्षेण, तस्प तत्सम्यन्धप्रदणविरोधात्‌ |नाप्य नुमानेन, तस्यापि ग्रद्दौतसम्बन्ध- 
लिप़प्रमतत्तात्‌। तजष्यनुमानान्तरेश तत्सम्बन्धग्रदगेडनवस्यापसझात्‌ू । ४. यत, प्रत्यक्षा- 
मुमानादी रत प्रामाग्यधतिपदनादिति। ५. पश्मर्मव्यसपक्ष सलपक्षब्यावृसिस्पात्‌ । 
६. नयो गुणा” सल्ति, ययाधोपरूओे । ७, गुगनिरपेज्ञान। ८, इद जअर्तामर्ति 
प्रयक्षताने तत्वाएगादय प्रामाण्यमत्वयते, इति प्रतिपत्तत्यम्‌ , ने मिन्नकारंगेन | 
९, प्रत्यक्षानमानादी स्वत भ्रामाष्यप्रतिपादनादेव | १०. आयमे | 


अथम स्मुद्देशः ३३ 


मौन्सर्गिक'मनपोदितसास्त एवेति। ठत" स्थितम--प्रामाण्यमुत्पत्ती न सामग्रयन्तरों 
सापेक्षमिति। नापि विपयपरिच्ठिचिख्क्षणे स्ववायें” त्वग्रहणसापेक्षमण, अखद्वीय 
प्रामाण्यादिव शानादिपयपरिस्छित्तिसक्षणजार्यदश नात्‌ । 

जतु न परिब्छित्तिमाय प्रमाणकर्यम्‌, तस्य मिच्याज्ञनिर्ध्प सद्धावात्‌ । 
पर्रिष्छिनिविशेप तु नागइतप्रामाण्य विज्ञान जनयतीने ? “तदपि बारप्रिलसितम्‌ , 
न द्वि प्राप्षाण्यप्रदणोत्तराल्मुत्पत््ययम्थात३ आरमस्य परिच्ठित्तेविशेषो5्यमासते, अगहीतव 
प्राप्ताप्यादपि विज्ञानान्निविशेषविपयपरिण्छेदोपलब्धे, | ननु” परिच्छित्तिमातस्थ प्तक्ति 


रूप जो दो अप्रमाण ज्ञान उनका अभाव है, अतग्य आगमको प्रमाणता स्वासा- 


प्रिकक्‍्स्पसे अधाधित सिद्ध हो ज्ञाती है। इसलिए यह बात म्थित हुई कि 
प्रमाणवी प्रमाणता उत्पत्तिम अन्य सामग्री की अपेक्षा नहीं रसनी है । और न 
विपयपरिन्छित्तिलक्ष॒ग स्यकायेमें ही अपने ग्रहणबी अपेक्षा रसती हे; क्योझि 
जिपतडी भ्रमाणता सृद्दीत नहीं छे अर्थात्‌ जानी नहीं गई दे ऐसे ज्ञानसे विपय- 
की परिच्ठित्ति-स्थरूप कार्य देसा जाता है । 

यहां पर नैयायिझ मीगामकासे पूउते हें. हि प्रभागरा कार्य ज्ञानना- 
सात है, या ज्ञान-विशेषरूप हे ? इनमेसे ज्ञाननामात्र तो प्रमाणका कार्य 
भाना नहीं जा सकता, क्योंकि बइ मिथ्याज्ञानमे भी पाया जाता है । यद्रि 
शानपिशेप माना जाय, सो उसे भगृहीत प्रमाणतावाढा विज्ञान उत्तन्न नद्दी कर 
सकता हूं । नयायिवफे इस आक्षेपका उत्तर दृत हुए सामासफ ये द्ते 
आपगय्रा यदू कथन बाल्फ़े वचन विलास-्समान है; उ्योफि प्रमाणरी प्रमा- 
णता प्रदग परन+ उत्तर पाल्म उपात्ति-अप्रम्थास लश्र ज्ञाननरुप क्र्यारी 
फुछ भी विशेषता प्रतिभासित नहीं होती द्वे । भत्युग अग्ृद्दीत प्रमाणताचाले 
शी विज्ञानसे विशेषता रहित सामान्य पिपयदा ज्ञान पाया ज्ञाता ठे । उसपर 
सैयायिर कहते दें कि जाननामात्र सामान्य ज्ञान ता साप्म जो चादीका ज्ञान 





३, स्याम शिम। २ अराधिमनिराइवलनिति।.. 3, विशानवारतादय 
धामारपा वपमान प्रतिमासते था | ४. विषानतीरिनयारण-्तरापक्षम्‌॥ ५, कम 
घतोष्यम्‌। ६, अ" नस्य लिवृत्तिस्‍यों। 3 शसफाय | <. सा मप्ररश्साप्रेलमक्‍ | 
बोर्टर्भ ! पृउसान्मनैय ज्ञान ( व ) धामाप॑ यछाती पयनमिधायादरर । ९५, सीमासर 
ध्ि नेयापिह घ्राइ--प्रमाथााय परिस्छिनिमांघ या पर्गिच्छालांअागा था किल्य 
हें पृ के दूपयांना नैया-॥ १०, चेष्टिय । २२. सोशोगक शाइ--। है२, पूर्व बदख- 
सादे यरईइ दृष्ट तदिदयायास्याया्णादिद न इश्यो, हति निवितवयियर्रासण्छितापत न्यि । 
१३, सीमसक प्रति नेगाविद झाद-ा 
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शव अमेयरव्नमालायां 


काया रजतज्ञनेडपि सद्भायालस्थापि ग्रमाणकार्यव्वप्रसक्न इति चेत्‌--भवेदेवम!, यद्यर्थी- 
न्यथत्वभ्रत्ययस्वदेत्त्थदोष श्ञानाम्या_ तन्नापोदेत | तस्मायत्र" कारणदोपज्ञान दापक 
प्रत्ययो' था मोदेति, तत रत एव प्रामाण्यमिति। न चैया मप्रामाश्येडस्यादइनीयम 
तस्य विज्ञानकारणातिरिक्तदीपस्पभावसामग्रीरुव्यपेक्षययोयत्तेंस; निरृत्तिलक्षणे!” च त्ववार्य 
एखप्रहणसापेशत्वात्‌ । /'तद्धि यावन्न ज्ञात न ताथत्‌ 'स्पिषयात्पुरुप निवर्तयतीति | 


होता दे, उसमे भी पाया जाता है, इसलिए उसे भी प्रमाणका कार्य माना 
जायगा ? इसका उत्तर देते हुए मीमांसक कहते हैं. कि ऐसा तब हो, जब यदि 
पदार्थेके अन्यथापनेक्की प्रतीति और अपने कारणोंसे उत्पन्न हुए दोपका शान 
इन दोनोंके द्वारा उसका निराकरण न किया जावे । कददनेका भाव यह कि 
सीपमें चांदीका जो घिपरीठ ज्ञान द्वोता हे, वह उसके पश्चात्‌ उक्त दोनों 
कारणोंसे दूर हो जाता हे । इसलिए जहाँ पर कारणके दोपका ज्ञान और 
बाधक प्रत्ययका उद्‌य नहीं होता, वहांपर स्वतः ही प्रमाणता छोोती हे. । और 
अप्रामाण्यके विपयमें भी ऐसी आशक्ला नहीं करनी चाहिए । अर्थोत्त्‌ अप्रमाणवा 
स्वतः होती है, ऐसा नहीं मानना, क्योकि विज्ञानके कारणोंसि अतिरिक्त जो 
दोपस्वभावरूप सामप्री है, उसकी अपेक्षासे अप्रमाणता उत्पन्न होती है। 
अप्रमाणता-निषृत्तिस्वह्ूप जो स्थकार्य है, उसमे अपने अप्रमाणतारूप स्वः 
अहणकी अपेक्षा है सो बह जब तक ज्ञात नहीं है, तचच तक बह अपने अन्यथा 
प्रतीतिरूप विपयसे पुरुपफो निवृत्त नहीं करनो है | अर्थात्‌ जब अप्रमाणताकी 
प्रतीति होती है, तभी उससे निन्नत्ति होती है। इस प्रकार भीमांसकोने यह 
१. मीमास7ः प्राहइ--अ्रधम सर्वज्ञान अम्राणमेग्रेल्द्यते, तस्माच्छुत्तिकायों रजत* 
शानमपि प्रथम प्रमाण भ्बित्‌ ॥ २. अर्थों रजतल्क्षणलस्यान्यथाल नेदें रजत झत्तिकेग 
नील्एटनिकोणदशनादित्यनेन शानेन | हे. 'चक्षुरादिगववाचरामलादिदोपज्ञानिन | ४- 
न निराक्रियेत । ५. बतुनि। ६. घुक्तिकेयमित्यादि बाधकगानम्‌। ७, केसल विशन- 
कारणचश्षुराष्यपेशवैव आमाश्य परत' अतिपथते, न द शुगापेक्षया । उक्त-स्यतढ सर्व 
प्रमाशाना प्रामाष्यमिति गम्यताम्‌। न दि स्पतोड्सती झाक्ति, फत्तमम्येन पार्यते ॥ <८« 
उत्पत्यवद्लयमिति दोप । ९. भोः जैन, अव्ामाण्य सात इति नादाइनीयम। यथा 
प्रमाग प्रथममुत्पन्न तथा सर्येषु पदार्थेदु अप्रमागमैय ज्ञान जायते इति नेत्यर्थ,। केयल 
चश्ुरायुत्वत्ती प्रामाग्य परत एजेनि ग्रतिपषयते | १०, यदि झुन्तिक़ाया रजतशञनिठति 
जिनका ए्णतिरिकदोयाद्रपेइयलरईदं सजिशचिउतें स्मग्रदग क्थमिति तलक्‍लिस्पयंति। 
११. आत्मप्रदण भति। १२, यद। झुक्तेछाया रशतजान भगति, तदा तस्निदृत्तिके क ये 
ने रत्राम्‌ , किसु थु क्तकेय्साते शतिवश्ञेडबसार्प परत एऐऐेले शद्सरेते । १३, रमवात्‌ । 


प्रयम- समुद्देशः श्र 


'तदेत सर्यमनव्यतमोविलसितम्‌ | तथादि--न तापत्प्रामाप्यस्योत्त्ती सामग्रथन्त- 

; 

) रापे उलमस्तिद्यमू, आप्तप्रणीत्वच्भणगुजसन्निघाने सत्पैया5डमप्रणीतवचनेषु प्रामाश्य- 
दर्शनात्‌ | यद्धायाभावाम्या यस्योलच्यनुपतो ततू तत्कारणक्मिति लोफेंडपि सुप्रसिद्द 
ब्यात्‌ | बदुक्त--िधिसुसेन करर्यमुसेन वा गुणानामप्रतीतिरिति! सत्र तावदातग्रणीत- 
झाबदे न प्रनीति्गुणानामि ययुक्तम , आम्रप्रणीतत्वद्वानिग्रसद्भात्‌ू । अप चल्षुरादी “गुणा- 
नामयतीतिरित्युच्थी, तद॒ष्ययुक्तम्‌, नैमेन्यादियुगानामबरायालादिमिरप्युपलब्ये;। अब 

, भैमेल्य स्रूपगेय , ने गुण, तह देतोरविनामाववैफल्यमपि स्परूपविकल्सैय, न दोप 
इति समानम | अथ तद्देकल्यमेय दोप , तर्दि छिड्डप्य' चश्लुराद्रेवां तत्स्ररूपमाकल्यमेय 
फतद्ध किया कि प्रमाणडी प्रभाणता स्वतः और अप्रमाणता परतः होती है । 

मीमांसकोके उक्त कथनका परिहार करते हुए आचार्य कहते है-- 
आपका कह सभी कथन मद्दान्‌ अज्ञानरूप अन्थकारफे बिलास-समान है। 
आगे यहो स्पष्ट करते हैं--आपने जो प्रामाण्यको उल्तत्तिम अन्य सामग्रीकी 
अपेक्षाक्ता द्वोना असिद्ध कहा, सो ठोऊ नहीं है; कयाकि आगमके आसप्तप्र णी- 
तत्व-लक्षण गुणफे सन्निधान ( सामीप्य ) होने पर ही आपधप्तम्रणीत बचना 
अमाणवा देखी जाती है। जिसके सद्भावमें जिस कार्यफी उशपत्ति हो ओर 
जिसके अभायमें फरायको उ पत्ति न दो, बह पदार्थ उस कायका कारण द्वोता 
है, यद्द बात लोस्मे भी सुप्रसिद्ध है । अत. आग्रमऊो प्रमाणता सत्याथ आज्रके 
ग्रगोत होनेसे है, अन्यथा नहीं, ऐसा जावना चादिए। और जा आपने कहा 
फ़ि बिधिमुसत ( अत्यक्ष ) से अथवा कार्यमुस ( अमुमान ) से गुणाकी प्रवीति 
जहददीं द्वोती हे, सो आदध्त-प्रणीत शच्दमे गुगाकी प्रतीति नहों हा ती, यह कहना ही 
अयुक्त है; क्योंकि यदि ऐसा माना जादे तो आगमकी आप्र-प्रगोतताकी हालिका 
असन्न आता है, अवोत्‌ किर आग्रम अचाप्त पुरुफफे बचन-समान ठहरेगा। 
आर जो आपका यह्‌ कहना दे कि चश्षु आदि इन्द्रियामें गुगाक्रो प्रताति नहीं 
डीती, सो आपका यहू कथन भी अयुक्त हे; कक्‍याकि नेत्रादिकमें निमछता 
आदि गुणाओो उपलब्धि स्तलियां और बालका आदिको भी ह्वांती है । यदि आप 
कहें कि मिर्मछता नेध्ादिकका स्वरूप ही दे, शुण नहीं, तो हंतुके अविना- 
१. जैन प्राइ॥ २. नैम प्रादियुग-। है. य सदसइम्पामू । ४. मीमासकर 
पाह। ५. गुना प्रदीति- सर्यया नास्तोति बद॒ति मौमासक । तस्पात्‌ कुतचित्त्थले 
गुगा- सम्तीति दर्शमित्वाध्यें तन्मत सम्डयति॥ ६. ग॒ुा गुशिनोरमेदातू ॥ ७. अतो 
' दोषोडपि न मित्र | <. यथा नैमष्यादिगुगामारे स्वत प्रामाण्य जैनाना खमाबाति, 
तथा दोणमाये स्ववोष्थामाण्य सीमासकानापपि स्यादिस्यर्थ- | ९, राग्गस्य । 


हु प्रमेयरत्नमालायों 


गुंणः कथे न भवेत्‌ १ 'आतीक्तेषवि झब्टे! मोहादिलक्षणस्य डोप॑स्थासावमेव यधा्थ 
शानादिलक्षणगुण॑सद्भावमभ्युपगच्छन्नन्यत तथा नेच्छतीयि कथमनुन्मंत्तणं ! अधीक्ता- 
मेव--दाब्दें' गुणाः” सन्तोषपि! न प्रामाष्योपपत्तो ब्याप्रियन्ते, विन्‍्तु दोपामाव एजेति। 
सत्यपुक्तम्‌, किस्तु न युक्तमेतत्‌ ; प्रतिजञामात्रेण” साध्यनिद्देस्योगात । ना दिं गुगेम्यो 
दोौपाणामभाव इस्यन' किश्विन्रिनल्वनमुत्पस्यामोडस्यत महामोहात्‌”। अधानुमाने+पि 
मिरूपलिद्मानजनिठप्रामाण्योपत्ब्धिरेव तत्र” टेव॒रिति" चेन्न, उक्ोत्तरोंल्ात्‌। 





भावकी बिऊछता भी स्वरूपकी थिकछता ही है, दोप नहीं; यह भी समान हे। 
सारांश यह कि इस प्रकार गुणका निषेध और दोपका त्िपेध दोनों समान 
कोटिमें आते हैं । यदि कहा जाय कि स्वरूपकडी विकछता तो दोप हे, तो फ़िए 
हेतुके और नेच्रादिके अपने स्वरूपफी सकछता ( सम्पन्नता ) को ही ग़॒ण क्‍यों 
न माना जावे ? इसी प्रकार आपके कहे आगममे भी मोह, राग, द्वेपादि 
क्षणवाले दोपके अभावको द्वी यथार्थ ज्ञान,' वैरोग्य, क्षमा आदि लक्षणवाडे 
गुणफे सद्भावजो स्वीकार करते हुए भी 'मीमांसक अन्यत्र निर्मेहला आदिमे 
गुणके सद्भावको नदी मातते' हैं, अत. वे उन्‍मत्तता-रदित कैसे' माने जाये ! 
अथौत्‌ उन्हें उन्‍्मंत्त'दी कहना चाहिये । 
और जो आपने कहा है. कि आगममे पूर्वापर बिरोध-रहितपना आदि 
शुण तो हैं, पर वे प्रमाणताफी उत्पत्तिमें व्यापार नहीं कंरते हैं, किन्तु दीपक 
अभाव ही प्रमाणताकी उतत्तिमें व्यापार करता है, सो आपका यह कथन 
यद्यपि सत्य है, किन्तु युक्‍क्तबयुक्त नहीं हैं; क्योकि प्रतितामात्रसे अर्थात्‌ केयल 
कह देनेसे ही साध्यकी सिद्धि नदीं दो जाती है। 'गुगोस दोपोंका अभाव 
होता दे! इस कथनमे आापडके मद्दामोहकी छोड़फर दम अन्य कुछ भी फारण 
नहीं देसते हैं। यदि आप फहें कि जनुमानसे भी त्रिरप छिद्माजसे उत्पन्न 
प्रमाणताफी उपलब्धि ही दोपके अभात्रमे कारण है सो यह कहना टी नहीं 
है, क्योकि इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है । द्देतुम त्रिरूपताका दवोना 


३, न वेपल्मपीरपेये बेद इत्तपि छाब्दार्ध:॥ २, आगमे। है, भादिश्वरेन 
शागदेपी ख्थेने । ४. आदिदान्देन चेरास्यक्षमे यहोते॥ ५. प्रन्यक्षायुपनिसामग्रीविगेने 
चन्षुरादिन्ल्यादी । ६. गुगसद्भाउम्‌ । ७. काझुः। ८. वत एवाडब्पोक्तत्वगुम 
राह्मावेत्वादिप्रन्थेन पूर्वमुक्तमबति भावः। ९. आप्ोक्तगुगसद्धायेष्पि | ६०. पूर्या 
परविशोधरदितयादय३ | ११. अनुमानाद॒पि गुभा- प्तीयन्ते, न फ्रेवल अत्यकादिशर्ि 
झब्दार्थ. । १२. वादपानेग । १३, बचने | १४, मदमोइ वर्जयित्या । १५ दोपागवे 
२६. काएन्‌। १५, तह डिन्नय चसु सादे तत्वरूपताकस्थमेर गुग इलादिवाररेण। 


ध्रथम ससुद्देश झ्७ 


तत हू जेरुपपमत्र झुगा यथा तदैकस्य दाप दति नसम्मतों टठु । अपि चाय्रामाण्येड 
ध्वज वन्‍्तु झकयत एच। तन दि दाजम्वा गुगानाममायस्तदभाआाच्चे पग्रामाण्वाससेद 
प्रामाष्यमीत्मगिस्माल दप्रधरामाण्य स्वत एपयेति तस्थ भिनसरणप्रभगल्ववर्णनम्रन्मत्त 
मापितमप स्मात्‌ । तिश्च सुगभ्यों दोपाणामसाय इ यमिद्धता ' गुगम्यां गुगा एयेसमिहिलत 
स्थात्‌ , भावानस्मवभावलादभाउस्था | ततो-प्रामाण्यासत्त प्राम्ताग्यमेप्रेति नैताबता परपक्ष 
प्रतितेष ”, अगिरोधर पात्‌” | तथा” अनुमागतोडपि/ गुणा प्रताप्रन्त/ एबं । तथा 
हि-+प्रामाण्य विशानसारणातिरिक्तकारण प्रभय्म , विस नान्यत्वे सात ? कार्यत्वादप्रासाण्य 


दी शुण है. जसे कि उसऊफी पिझ्छता अर्थात्‌ भिरूपताका न होना दोष है, 
इस प्रकार देतु असम्मत नहीं है अथोन्‌ भले प्रकारसे माना हुआ है। दूसरी 
बात यह है कि अप्रमाणताके विषयमे भी एसा ही कहा जा सफता है कि 
बोपासे गुणोंता अभाष होता है, ओर उनके अभाससे प्रमाणताऊे अभावषमें 
अप्रमाणता स्वभागत सिद्ध होता हे, इस प्रकार अप्रमाणताऊ॑ स्वत सिद्ध होने 
पर 'उसकी भिन्न कारणासे उत्पत्तिफा वर्णन उन्‍्मच भापित ही सिद्ध द्वोता है । 
भावाथ--मीमासऊ श्षानमे प्रमाणता तो स्वत मानते हें, किन्तु अप्रमा 
ण॒ता परत मानते हें । किन्तु ऊपस्के कथनाजुसार दोना ही स्वत पिद्ध द्वोते 
हैँ अत उनकी उक्त मान्यता सण्डिस हो जाती है! 
ओर एक बात यह भी हे फि शुणासे दोपाका अभाज द्वोता है! ऐसा 
फहनेवाले मीमासमोंके द्वारा गुणोंसे गुण होते हैं, यहा कहा गया है, क्‍्याकि 
अभाव भी भापान्तर-स्परभावयाछा हाता है, तुन्छाभावरूप नहीं। इसलिए 
अप्रामाण्यता अमान ही प्रामाण्य है; सो इतने कहने मानसे पर पक्षका निरा- 
करण नहीं दो जाता है, क्‍्याकि यह कथन पर पक्षका निरोधी नहीं है । 
तथा अनुमानसे भी गुण प्रतीत हाते ही हें। आचाये स्वय हु उसे कहते हें-- 
प्रामाण्य विज्ञानफे कारणासे अतिरिक्त अन्य कारणासे उत्पन्न होता डरे, बयोंकि 
2 हती। ४ अगिनाभायय गुशल्देसस्थमत दा । हे क्‍्थ ने सम्मतों 
इतु , ग्रुणयुक्त यात्‌ू | ४ स्रुशस्यों टाप्राशामभाय इल््यादिप्रकारण। ५ एव च सति 
पामाग्य परत एपय जयते, गुगम्यां दापाणामभाय इ यदिता । ६ प्रक्रासन्तरेश बदति ) 
७ त्वया सीमासरेन। < भायास्तसस्यभायां हि क्याचितु ब्यपृखया, घटासावस्थ 
कृपाठम्वमावरत्‌ । * प्रव्यसाभावस्थ। १० जैवपलनिराकरणन्‌॥। १६ आअप्रतिपेष 
कयात्‌। १३ प्रस्यप्रसरेशात्तमु। र३े अनुमानताप गुण प्रतीयतेी एवड 
से बंपर गयक्षादित्यपि दास्दार्थ ॥ १४ आामाखोयर्ी शुश ज्यग्रिय्ते, अठमानान्‌ 
झठीतिविपया. क्रिन्‍ले। ३५ विदठादिय॒ुगगत्र वा। ३६ कार्ययाटिब्युने 





श्प प्रमेयरस्नमालायां 


चत्‌ | तथा' प्रमाणप्रामाण्यें' मिन्नकारणजन्ये, मिन्नकार्यल्ात्‌ , घटवस्तवदिति च) 
तत स्थित प्रामाष्यमुत्पी 'परापेशलमिति | तथा” विपयपरिस्छिचिल्श्णे वा स्वार्थ 
स्वम्रहण' नापेक्षत शति नैकान्त., बचिदश्यस्तविपय” एवं परानवेक्षत्वव्याखानात । 
अनम्पस्ते व जल्मरीचिकासाधारणप्रदेशे जल्शान 'परापेक्षमेव | सत्यामद जलम, 
विशिष्टाकारधारित्वात्‌,. घरचेविकापेटक ददुरासव सरोजगन्धवन्वास्च,.. परिहेए्टनल्‍य 
दिव्यनुभानजानादर्थ /क्रियाजानाबच ध्यत* "सिडामाग्यात्‌/ प्राचीनशमस्य “यथाययंरमा 


बह विज्ञानसे भिन्न होकर काय है; जेसे कि अप्रामाण्य। तथा अन्य अनुमान- 
प्रयोग फरते हैं--प्रमाण और प्रामाण्य ये दोनो भिन्न-भिन्न कारणोसे उत्पन्न 
होते हैं, क्योकि दोनो भिन्न-भिन्न कार्य हैं। जेसे घट और वस्य भिन्न-भिन्न 
कार्य हैं, सो वे मिट्टी और सृत इन भिन्न-भिन्न कारणोसे उत्पन्न होते हैं। इस- 
लिए यह स्थित ( सिद्ध ) हुआ कि प्रमाणता उत्पत्तिम पर की अपेक्षा सखवी हे. 
अर्थात्‌ परत. उत्पन्न होती ह। तथा प्रमाणका कार्य जो अपने विषयक 
जानना और एनमे प्रवृत्ति करना है, उसमें भो वह अपने ग्रहणकी अपेक्षा 
नहीं रखता, ऐसा कोई एकान्त नहीं है, क्योंकि छचित्‌ किसी अब्यम्त ( परि- 
बित्त ) प्रदेशमे दी परकी अपेक्षा नहीं होती, ऐसी व्यवस्था है । किन्तु अन- 
भ्यस्त ( अपरिचित ) ऐसे जछ और मरीचिरायाले साधारण प्रदेशम जल्यान 
पर्‌की अपेक्षासे द्वी उत्पन्न द्वोता हे । इसका अनुमान-अयोग इस प्रकार है“ 
इस स्थलूपर हमे जो जछमान हुआ है, वह्द सत्य है; प्योकि बह विशिष्ट 
आकारफा धारफ दे । तथा यहाँ पर घटचेटिकाओ ( पानी भरनेयाली स्त्रियों ) 
था समूह है, मेंढकोका शब्द सुनाई दे रद्दा हे, कमछोकी सुगन्धि आ। रही दैः 
इन सब कारणोसे सिद्ध है कि हमारा जछल्ान सत्य है। जैसे कि प्रत्यक्ष 
देसे हुए जला ज्ञान सत्य द्ोवा है। इस ग्रकारके स्वतः सिद्ध प्रगाणवाबाले 
अनुमान ज्ञानसे और जलकी स्नान पानादिरूप अर्थ-क्रियाफे प्ञानसे पूर्व 


जानैम व्यमिचार, यतम्तबार्यम्‌; परन्तु तत्न साध्यय सास्ति। त्तों देतों 
माध्यविस्डब्यासत्वादू ब्यभिचारिव्म्‌ , आतो विज्ञानास्यत्ते सतीस्युत्त्म ) एप सति 
नित्य वादा मना व्यमिचारों यतो८से। विशनाटस्थो भवति, परारण्रभवों न भयति, तस्य 
नित्य बात | त्त सत्र साधनविधानम्‌। १. मेरे प्रामाश्याप्रामाश्यसाधारणे अवीति' । 
३. अतुमानान्दरम्‌। है. चशुरादिथमिंत्रि) ४. अगुम्तानापेशधम) ५. गुगापेक्षम 
भधोग्पती प्रभाग पररानयेशार ने परते॥ ६, अमाशकार्य | ७, अमात्यद्रश्म, । 
<, धदेशे । ९. समर्थनाव । ३०. अनुसानादि | ११, स्मानपानाडि। १३, प्रयशाउमान 
लक्षणशानात्‌ | २३. पृरजडच्यनस्य | ३७. पर्मार्थयम) अउुमान सायेस प्रापाण्यम्‌। 





प्रथम समुद्देशः झ्६ 


'कल्पमवकछायतों एवं । यदायमिमतम+--प्रामाष्यग्रहणोत्तरकालमुत्पत्त्यवस्थात परिच्छित्ते 
विंगेपो' नाबमासत दति' | तन यवभ्वस्तविपये नावभासत इत्युच्यते, तदा तदिष्यता 
एज । पत्र प्रधममेव गि*सशय विपयपरिब्छित्तिविदेपास्युपगमात्‌ | अनम्यस्तविषये तु 
'तद््रदणोत्तरकाल महत्येय. विपयायधारणस्वमावपरिच्छिक्तिविशेष-*, पूर्व गमाणा 
प्रमाणसाधारण्या'* एड़ परिच्छित्तेदत्पत्तेः । ननु' प्रामाण्य-परिस्छित्त्योर्मेदात्कथ पौर्या 
पर्यमित्ति ? नैयम्‌ , म हि सर्मोथपि परिच्छिरति, प्रामाष्यात्मिका, प्रामाण्य नु परिस्छित्या 





उत्पन्न हुए जलज्ञानकी सत्यवारूप यथार्थता फल्पकाल पर्यन्त निश्चित होती है। 

और आपने जो यह कहा था--कि प्रमाणताके ग्रहण करनेके उत्तर काल 
में उत्पत्ति-अवस्थाम्रे लेकर परिच्छित्तिका विशेष प्रतिभालित नहीं होता, सो 
थदि अ+यरत बिपयमे नदी प्रतिभासित होता, ऐसा आप कहते दें, तो यह्‌ 
हम भी मानते हैं, क्याकि वहाँपर प्रथम ही नमि.सन्देह रूपसे विपयरी 
परिच्छित्ति-विशेषता स्वोफार की गई है । अनभ्यस्त विषयमे लो ग्रमाणता 
प्रहण क्रनेके उत्तर काठमे विपयके निश्चय करनेरूप स्यभाववाली परिस्छित्ति- 
की विशेता प्रतिभासित होती ही हैं, क्याकि अनम्यस्त विपयमसे पहले भ्रमाण 
जीर जप्रमाणप समानरूपसे रहनेयाली वी परिच्छित्ति उत्तन्न होती हे । 

शक्वा--प्रमाणता और परिन्छित्तिम कोई भेद नदी है, अत उनमें 
पौ्ापषय ( आगे-पीछे होना ) कैसे सम्भव है ? 

सप्ताधान--यह्‌ कहना ठीऋ नहीं, क्‍योंकि सभी परिन्छित्तियाँ 
प्रामाण्यात्मक ही नहीं होती, किन्तु प्रामाण्य परिच्छित्त्यात्मक ही होता है ) 
इसलिए कोई दोप नहीं है । 


भावाथ--प्रमाणफी प्रमाणता तो सदा ही वस्तुको यथाथ जाननेबाली 
द्वोती है, फिन्तु बस्तुके जाननेबालो समो क्रियाएँ प्रमाणतावाली नहीं होतीं, 
उनमेंसे कितनी द्वी उत्तरफालूमे भ्प्रामाणिक सिद्ध होती हैं । अत प्रमाणता 
और परिन्छित्तिमें अन्तर है, इसीलिए उनमें पूर्वापएता वन जाती है । 


१. कल्पपरनैन्‍्तम्‌ | २. निश्चीयते । ३. स्थया भीसासकेन | ४, अतुसानसापेल 
चरशिष्छरीत्तीवरोप ) ७. विकल्पद्य दृत्वोच्यंत। ६. स्यापि तौदिष्यते यद्तीतानागत 
स्तमानेपु जियु कालेवु दूषण नास्तीत्यर्थः॥ ७. प्रमाणमहश-] < सह्म्पर्यड्कर्मत्रघादु 
मिरित्यादिना द्वितीया। ९. नियमेन सन्यमेश जरमियादिपरिब्ठित्तिविगेष” ( 
३०. अनम्पलाविषप एवय। ११० तावदुमयत्र रुमानाया | १३. मीमासक प्राह्ठ | 


४७ प्रमेयरस्नमालायां 


व्मस्मेयति ने दोपण। यदप्युक्तम--पराधक्कारण-दोपज्ञनाभ्या व्रामाप्यमपोदर्ता 
इंति! तद॒पि फब्यु मापितमेय, अप्रामाण्येषपि तथा बक्तु शक्यत्यात्‌ । तथा हि--अधर्मा 
मप्रमाण्मेत शानसत्ययते, परचादग्राधत्रोध गुण जानीत्तरकाउ दादपोद्यत इति। तस्मा- 
व्यामाण्यमप्रामाण्य वा 'स्पर्थे क्रचिदम्यासानस्यासावेक्षया स्वत. परतसचेति निर्शेतत्य 
मिति' | 





और जो आपने कहा हे कि 'बाघक कारण और दोफ-झ्ञानसे प्रमाणता 
निराकरण कर दी जाती है| प्तो आपका यह कथन भो निसार है। क्योकि 
अव्रामाण्यके विपयमें भी हम ऐसा ही कद्दू सकते है--कि सर्वश्रथम अप्रमाण 
ज्ञान दी उपन्न द्वोता हे, पश्चात्‌ वाघा-रहिद ज्ञान और गणका ज्ञान उत्पन्न 
होता है. । पुनः उसके उत्तर कालमें उस अप्रमाणरूप ज्ञानका निराकरण होता 
है। इसलिए यह निश्चित हुआ कि प्रमाणता और अप्रमाणता अथकी 
परिच्छित्तिछप स्वकार्यम कचित्‌ अभ्यासद्शाकी अपेक्षा स्वतः उत्पन्न होती 
है और कचित्‌ अनभ्यासद्शाकी अपेक्षा परतः उत्पन्न होती है. | अतः यही 
निर्णय फरना चाहिए | 

उपसंदार--बौद्ध छोग प्रमाणकी प्रमाणता स्वतः मानते हैं, नेयायिक 
प्रमाणकी प्रमाणता परतः द्वी मानते हैं। मीमांसक उत्पत्ति और ज्ञप्ति दोनों 
ही भवस्थाओंमें प्राणता स्वतः और अश्रमाणता परतः मानते हें! सारय 
प्रमाणता तो परतः मानते हैं किन्तु अप्रमाणता स्वतः मानते हैं। विभिन्न 
मतावरूम्धियोंके उक्त कथनोका आचायेने भर्ती प्रकार निराकरण और दोप- 
पादन करते हुए अन्तम सूत्रोच्त घातको सप्रमाण सिद्ध किया है' कि परिचित 
अग्रस्थाम प्रमाणक्री प्रमाणता स्वतः ओर अपरिचित दशामें परतः द्ोती है ! 
यही बात अप्रमाणताऊ़े विपयमें भी जानना चाहिए । 


३. इति न विरोध-। २. ज्ञानावण्णादि बराधस्मू, काचसामटादि दोष | 
याथक च कारशदोपक्नन च ताम्पाम््‌। रे. परिच्छित््यात्ममम। ४. निराक्रियते । 
७, शुसिताय। रजतश्ानम्‌ $ ६. परिच्ठित्ति. १. ७. बलुयापात्महानम्‌॥। ८. निशा 
कियते | अन्वपूपयत्‌, यथाउत्वकूपे जड नास्तति निश्चित वर्तते, तदा बस्चिदागत्य 
प्रतिपादयति यदत्पकूपे जठमखोते। तदैव स्वत ए्लेत्यप्रामाण्यमयधायेतेडनस्प- 
स्तत्वात्‌ ६३ अनम्पस्तदशायाप्रप्रामण्य. परत एव॥। *$ अर्थपरिब्ठित्तिसत्ते। 
३७. सपनों बुद्दोडस्वरों योगा जत्युचच्पोर्दव स्यत३॥) आमएय पललोडयच्य नैमिनिः 
कपिलो हयया ॥ ९॥ 


अधम- समुद्रेशः 8 | 


देवा सम्मतमपास्तसमस्तदोपं 
चीदय प्रपश्चरुचिरं रचित समस्य । 
माणिक्यसन्दिचिभुना शिशुदोघहेतो- 
माॉलिस्यरूपममुना! स्कुट्मस्यधायि पद्धा 
इति पररौक्षाझुपटउुइलो प्रमाणस्य स्यम््पोदेशः ॥ १॥ 


अकलकझदेवऊे द्वारा सम्मत, समस्त दोपोसे रहित, बिस्तुत और सुन्दर 
प्रमाणे स्वरूपफो भराणिक्यनन्दी रामीने देख करके अर्थात्‌ स्वयं जान करके 
शिशुजनोंके वोधके लिए डसे परोक्षामुस्त नामक प्रन्थ्मे संक्षेपस्ते रचा 
अथात्‌ कह्दा । उसीझ़ो इस अन-्तवीयने स्पष्ट रूपसे यहाँपर कद्दा है ॥ ६ ॥ 


दव प्रकार परीक्षाम॒प्यकी लदृत्तिर्म प्रमाणके स्रूपका वर्शन करनेयादा 
प्रषम रामुद्देश समास हुआ । 


१. असल वित्रजृष्ट दूरवर तेन, अनन्तवीयेंत्र मया | 


द्वितीयः समुद्देशः 


अथ ग्रमाणल्वस्मविप्रतिपर्ति निरस्पेदा्नी सडख्याविप्रतिपत्ति अ्तिलिपन्‌ सरल" 
प्रमाणमेद्सन्दर्मसडूअहपर'* प्रमागेयत्ता' प्रतिपादक वाक्य माइ-- 
"तद्‌ इधा ॥१॥ 
तच्छदेन प्रमाण परासुश्यते | तन्प्रसाण स्वरूपेणाबगत देधा डिश्रकासमेत , 
समल्प्रमाणनेदाना मे वान्तर्भावात्‌' । 
तद्द्वित्वमध्यक्षातुमानप्रकारेगापि सम्मयतीति तदाशझ्लानिरावरणार्थ सकल्प्रमाग- 
भेदसब प्रहद्यालिनी सदख्या प्रव्यत्तीकरोति-- 





उक्त प्रकारसे प्रमाणझी स्वरूपविप्रतिपत्तिका निराकरण करके अब इस 
समय आचाये प्रमाण्री सख्याविप्रतिपत्तिका निराकरण करते हुए प्रमाणके 
समप्त भेदोके सन्दर्भका सप्रह करनेवाले और प्रमाणकों सरयाका प्रतिपादन 
करनेवाले सूरो कहते हैं-- 

खूताथ--बह प्रमाण दो प्रकारका है ॥ १॥ 

यहा पर “तद्‌! शनदसे प्रसाणका परामश किया गया है। जिसका 
स्वरूप जान लिया है, ऐसा वह प्रमाण दो प्रफारका ही है, क्योंकि प्रमाणके 
समस्त भेदोंका इन दो ही भेदोंमें अन्तभोंव हो जाता है: । 

प्माणऊे ये दो भेद प्रत्यक्ष और अनुमान अकारसे भी सम्भव हैं, इस 
प्रकार बीद्धाकी आशझका निराकरण करनेके लिए प्रमाणझे समस्त भेदोका 
सप्रह करनेवाली सख्याको आचाय उत्तरसूतके द्वारा व्यक्त करते हैं-- 


२. निराउर्यन्‌)। २. रचनासक्षेपाचरणपरम्‌ | ३. सख्या। ४, परस्परावेसाणा 
पदाना निरपेधसमुदायों वाक्यम्‌। ५. तच्छब्देन व्यातिप्रत्यासत्यों प्रत्यासत्तिगंरीयही 
न्यायमाशित्य प्रामाग्य न परिण्यते, अपि तु गोणमुख्योमंस्ये कार्य साम्पत्यय , दति 
प्रमाणमेतर पराम्ृश्यते॥ यत प्रमाणस्थ मुख्यव पह्तप्रमेयत्वात्‌ , प्रामाण्यस्थ गौणव 
मानुपञ्चिक्प्रमेयत्थादिति | 

६. सकल निर्धारामप्रेति न्‍्यायादेबकार । ७, अनुमानादीनाम्‌। ८, दिलव- 
सम्यायाम्‌) *, व्यत्तिमेदे रप्शीकर्पसन्तर्माय ॥ 


द्वितीय समुद्देश डरे 


*अत्यक्षेवर मेदात्‌ ॥२॥ 
अल्यत पह्यमागलायगस्‌ , डतस्परोपम , ताम्य मैयत प्रमागस्वैत शेष ।सद्धि 
र्वरपरिकी पतैरदितिचत पश्चप”प्रमागसद्स्यानियत_ निशिन्ममागमेदाना गस्तर्भाव- 
जिमायना दाक्या कलम) तथा छवि--प्रयतैस्प्रमागयादिनस्वार्याक्स्य माध्योों दैड्धिक- 
स्मान्र्मायों युक्त , तम्याँ तद्बिल्लम गाव, सामग्री स्वरूपमेदात्‌' । 


१ २५ 


आथ शाप्रयत प्रमागभम्तिं , घिसयाट्सम्मयात्‌” । निश्चितापिनामायालित्ा 


मद्रार्थं--प्रस्यक्ष और इतर अर्थात्‌ परोक्षकें भेटसे प्रमाण दो प्ररारका 
है॥२॥ 
प्त्यक्षरा छश्षण आगे कहा जा रद्दा दे, उससे भिन्न ज्ञाम परोक्ष हे । 
उसके भेदसे प्रमाणके दो भेद दोते हैं। अन्यमतायलम्पियों्े द्वारा परि- 
फ्रह्िपित एक, तो) तीन, चार, पाच और छह प्रछारकी प्रमाण-प्तरयाकरें नियम- 
में प्रमाणऱे समस्त भेदोंका अस्तर्भाय करना झअक्‍्य नहीं ह। आगे इसीकशों 
म्पष्ट करते हें--एफ्रमान्र प्रत्यक्षप्रमाणयादी चार्पाक्‍्क्े प्रत्यक्षम अतुमानका 
अन्तर्भाय करना सम्भय नहीं दे, क्योकि अनुमान प्रत्यसन्ममाणसे रिल्क्षण 
है, दोनाफी सामप्री और ग्यरूपमें भेद हे। अर्थात प्र-यक्षन्षानसी सामग्री 
डन्द्रिया डे और पिशद्ता ( निर्मलता ) उससा स्यूरूप है । अनुमानती सामग्री 
छिद्न ( माधन देतु ) ऐ और अपिशदता उसका स्परूप है.। 
यहां चार्वार पद्धता है जि प्रत्यक्षर अतिरिक्त अन्य कोई प्रमाण नहीं 
है, क्योकि उनके साननेसे प्रिसवाद सम्भय है। देखों--भनुमानतों ध्रमाण 
साननेयालोंसा कद्दन। हे कि निश्चित अविनाभात्री लिट्लसे अर्थात्‌ साध्यनें 
». अश्षमात्मान प्रयाडटक्ित प्रयक्षमति सुस्न्यप्र उउम्‌। अस्त प्रति बर्तते 
शी प्रयत साबइपददमारिविप्नत्थयम। २ आगोति ब्याप्ताति तानू तान गुरपर्याग 
नियत अपमा, तब्मात्‌ पराद्रल पररोखस ॥ अपया प्रैगिद्रयाटिमिसत्योे मिंस्यते: 
मिय्येत इसि परोभम.॥ ४३ चार्शक मौत साम्म्य सैयायिक वैशपिक ग्रामाकर सादा । 
ड जेमिन पट अ्सशथनि चवर्ररे स्यायशतिन । सस्स्यल्य भौरि वाब्यानिद्वे 
वैनेविषदीजयो ॥१॥ ५ स्यृस्यादीनाम। ६. जिज्ञाआतम्पनुमानम्य | ७. 
अपुपायर्य । /., प्रयधेहानविकूयात्‌ु॥ * उ्याहहारणे प्राभक्सा द्दिय 
खसदी, रैशड सससपम,.॥.. अलुमानसर हिट्ना खामग्रा, अरशेधयं् ससपमा 
३० दाग प्रद्ट। ११. इतटाव आायोह्ेन सास्यसायनमाय मरी हवा ट्लुमानस, 
शेबाव, साध्रीकगोति। १३. ब्पनिगरसम्मयात , अर्धक्पहारियाशसगतियर् ) 
३३, क्रनापटिद्न का ॒ट्रादाफ तन न लिट्र पिला जिद निधी सोयरमसते >िट्रम । 


29 प्रसेयरत्नम लावा 

किट्नन ज्ञानमनुमानमित्यानुमा नस्दासनम, वतन चो स्परमानलिद्नला जहुट 
पमववधि भागा रइयते। तय हि--कपायरसोंपेतानामाम” सनामैतदेशका 
सम्नन्धिना दर्शनेडपि टथा तर काव्यन्तरे द्रिव्या-्तरसम्सस्थे चात्यथापि' दु्शानाव्स्यभात 
ह्ुर्नमिवायव,.. ल्‍दा*चूतवल्लताशिशपादि! सम्भायनाध |. तथा”. कॉर्लिद्वमषि 
र्गोपाल्थदिकादी धूमस्प श'जमूत्ि चान्यथापि/ भावा परायकव्यमिचर्यिंत | तत 


बिना जिसका न होना निश्चित है, पेसे साधन (हेतु) से लि७झ़्जी जो 
साध्यणा ज्ञान होता हैं, वह अनुमान कहछाता हे। ऐसा अत्ुमान- 
चादियाका कथन छे। हेतु (लिट्ठ ) तीन श्रद्ारका द्ल-स्वभावलिह् 
कार्यलिड्न और अनुपलब्धिलिन्न । इनमेंसे स्वभावल्षिद्धके प्राय अन्यथा: 
भआाब आर्थोत्‌ साध्यके विना भी सद्भाव पाया जाता है! आगे इसे 
हैऐ स्पष्ट करते हैं--इस देश और काल-सम्नन्धी आपलोरे क्सेले रसमे युक्त 
दिखाई देनेपए भी देशान्तरमे और काछान्तरमें अन्य द्रव्यके सम्बन्ध मिलते- 
पर अन्यथा भी स्वभाव देखा जाता है, अर्थात्‌ दुश्घादिके द्वारा सींचे जाने 
पर किसी देशम और किसी काऊमे आवछोका मधुर रसरूप परिणमन पाया 
जाता है, अत स्वभावद्देतु व्यभिचारी हे। इसी प्रकार किसी देशमें आम्र 
वृक्षरूप हे, तो किसी देझमें आम्र लवाके आकारमे पाया जाता है । कहीं 
शोशम ब्रक्षरूप है, तो कहीं छताके रूपगे दोनेकी सम्भावना है। इसलिए 
स्नभावहेतुके व्यभिचारी दोनेसे उसके द्वारा होनेवाला साध्यका झ्ानरूप 
अनुमान भो व्यभिचारी सिद्ध दोता छे । तथा फार्यलिड्ड भी व्यभिचारी दी 


१ साध्ये। २ प्रिपु ल्ड्लिपु) रै. स्पमावलिब्न कर्यत्यादिदतोर्नमियारित् 
दर्शपति | ४ सौगतामिमतक्थ | ५ साध्य विनाप। ६ राद्भाव । ७ स्वमापद्देताय- 
मिचारित्त दशयति । < दुग्धादिद्रव्यमेचने । ९ मउुस्स्सोपेतत्पेनापि | १० इठ 
फल कक्‍्पायरसापेतम, आमल्य्फ्ल्प्वात्‌ , परिदृष्ठामल्जफ्ल्वतू | इत्यत मधुरग्सापेता 
मलश्फ्टेन व्यभिचार --हझान्तर्यतीनि सागल्य्फ्लनि क्यायश्तोपतानि, आमहक 
पल्तात्‌ , परिदष्ठामस्वीकल्पत्‌ )। ११. इलोडय चूतत्वाद्वित्थता चूता घ्मी, सो 
अपतीति साध्य धर्म , चूतवादितिद्ेतु | या यस्‍्चूत सबृक्ष' इति नियमों न, 
यतोडर ल्ताचूतेन ब्यमिचार , लतातपाप्रतत्‌॥ १२ छु्तोब्य सिशपास्वादिस्थत 
हशोल्लयसम्भयडिटपा स्‍्तया ब्यगिचार , यों देशान्तरेश्ी लताशिशपा मवति | तथा 
चंबयीन दग्ध कदलीशण्ड जनयति, न दे परस्रीजम्‌ ॥ अत संउमारहतुर्ज्यमियारी। 
3३ आर्थइतोव्येमियारिवव टर्झयलि] $४ इन्द्रबाल्यरिकाती। १० बत्मीषशिरति | 
२६, अग्तन विवि। १७. स्तर्भायकार्यड्ेल्ारदिनाभालि बामावरात्तुद्धतानुमानश 


द्वितीय समुद्देश श्र 


प्रत्यलमेबैक प्रभागमम्तैवायिसयादकत्या दिति । 

तदेतदू गालवरिल्सितमियामाति, उपपत्तिशन्ययान्‌ । वथादि--क्म्रप्रयलस्थी 
त्याटकराग्णामाबादालम्प नामायाद्ा घामाण्य निपिच्यते १ तनों न तावआवन पन , 
तटन्पादक्स्थ स्िरिचतान्यथानुपपत्ति-नियतनिश्चयल्लणस्थ साधनस्य मसह्ॉायात्‌। नो 
सापप्युतीचीर / पल , तटास्म्यवस्थ पायकदे सके विच्ार्चतुस्चैतसि सर्येदा प्रनीय 
मान यातर । यटपि स्म्सासदेतोस्पीसारसम्मारनमृक्तम , तदप्पयद चिक्मेय त्यम उमधिस्था 
हेतु प त्‌। व्यात्यो रपगोय साभायषा व्यापक्म्थनि ग्मम्लाभ्युपगमात्‌ | न च व्याप्यस्थ 
व्यावपत्यभिचारित्यम , व्याप्यत्वपिसध! स्तन । 


है। यदि धुमफों अम्निज़ा फाय सानकर उससे अग्निज्ञ अनुमान करते हें, 
लो इन्द्रजालियारे घट आदिम तथा वॉनीसे घूम अग्निके बिना भी निक्छता 
हुआ ठेग्ा जाता है । अत कार्यहेनुके व्यभिचारी होनेसे उसके द्वारा होने- 
चाले साध्यरा ज्ञान भी यवाथ नहीं हो सकता हे । ( अनुपलब्धिरूप ल्प्वि तो 
अमाजको द्वी सिद्ध करता है! अ्रत उससे प्रकृतमें फ्रिप्ती इधफी सिद्धि नहों 
होती ।) इसलिए एक्‍्सान प्रयक्ष प्रमाणफों ही सानना ठौफ है, स्थोकि 
उप्तते ही अविसवादीवना पाया जाता है । 
चार्याकरा यह कथन थाढू विछासके समान परतिभासित होता है. 
क्योंकि उसका कथन युक्ति-शय है । आगे उमीको स्पष्ट करते छ--भाचार्य 
उगसे पूछते हैं कि आप छोग अप्रत्यक्ष अर्थाव्‌ परोक्षझ॒प अनुमान ज्ञानडी 
प्रमाणताया निषेध उत्पादक कारणाऊे अभावसे करते दें, अथवा पिपयरूप आछू- 
स्रनती लमायसे करते हे ? इनमेस भ्रथम पक्ष तो माना नहों जासकता, 
क्‍योंकि जिसकी अन्यधानुपत्ति सुनिश्चित हे, ऐसे छक्षणयाल्ले अनुमानके उत्पा- 
ढक साधनता सद्भाय पाया जाता हू । दूसरा पक्ष मी ठीऊ नहीं दे, क्योकि, 
शजुमानरे घिप्यरूप झालम्यन अप्रि आदिक सभो विचार-चतुर छोगोंके 
जित्तमें सदा प्रतोत होते है । और जो आपने स्पमावद्वेतुके व्यमियारकी सभा- 
चना फटद्दी, सो चह भी अनुचित हो है, फ्याक्रि केवेछ स्पभायकों द्ेतुपना 
नहीं स्पीझार किया गया हे, ऊिन्सु व्याप्यकप स्पभावषतों ही व्यापफरे प्रति 
गसफ माना यया दे अत व्याप्यके व्यापक्से व्यभिचारपना भी नहीं है, 





प्रमागय ने घटो या । १ प्रसल चर्मि प्रमाण सपतीति साथ्यों घम , अग्ेसया” 
क्यू, अगीक्षयाब्येंते इठझु ॥ ३ दिपवामागत्‌। हे उत्थादककारशवयाटस्यय 
भार्मज। ४, सच्यमन्तरेश साघनाउपरणलि ॥ ०. दितीय । ६. अपर उज्ञ्याय॒माना- 
सग्ननय । ७. शिश्षपातस्थ | </ पृ प्री । 


३5 प्रमेयरत्नम्तालावा 


किज्चैंसयादिनो! माध्यक्ष प्रमाण व्यवत्तिडते, 'सत्राप्यसबादस्यागीणलर्ों च 
सभापटतो प्रामाश्याविनाभावित्वेम मिश्वेदुमशक्यत्यात्‌। यब्च कार्यद्वेतोरप्यस्यथाएि 
सम्म बनम्‌ , तद्प्यशिक्षितलशितम्‌ , सुविवेचितस्य कार्यस्य कारणाव्यमिचारिधाव्‌ । 
साहशों हि घूमो ज्वल्नकाय भूधरनितम्मादावतिबहलघयलतया प्रसपन्लुपल्‍म्यतै, न ताइशों 
पाल घरिकादार्वित । यदृप्युत्तम--'झक्रमूर्ध्ि धूमह्थास्यधापि भाव इति तने 
किसय इबमूद्धो अग्निस्पभावोडन्व्था' वा ? यद्स्गिस्मभावसदाअग्नरेबेति कथा तदुक,ता 
धूमस्यान्यथामाव * दाक्यते कल्पयितुम्‌ | अयानस्निस्यभावसस्‍्तदा तदुऋतों। धूम एव 
न भवतीति कथ तब तल्य' तदथमियारित' मिति । तथा चोत्त म-- 


जो व्यभिचार हो तो वह व्याप्य ही न कहा जा सकेगा । 

और विशेष बात यद्द हे कि अजुमानको प्रमाण नहीं माननेवाले तथा 
स्नभावद्देतुको ब्यसिचारी कहनेगले चार्वौकझे मतमे प्रत्यक्ष भी प्रमाण नहीं 
रदरता है, क्‍योंकि, प्रत्यक्ष] अविसयादकता और अग्रेणता र्थात्‌ मुख्यता 
ये दोना द्वी बाते अस॒मानके साने विना मिश्थित नहीं की जा सकतीं और 
इन दीनाका प्रमाणताक्रे साथ अविनाभावी सम्बन्ध हू । और जो आपने कार्य 
द्ेतुके अन्यथा अथौत्‌ अग्निके बिना भी द्योनिेरी सम्भावना व्यक्त की हे, सो 
आपका यह कथन भी अशिक्षिद-जैसा अतीत होता है, क्योकि सुनिश्चित 
कार्यफा कारणके साथ व्यभिचार नहीं पाया जाता । जैसा अग्निका कार्यरूप 
धूम परवेतके तठभाग आदिमें अति सघन और घवलछ आकाररूपसे फेछता हुआ 
देखा जाता है, वैसा धूम इन्द्रजालियाफे घट आदिम नहों पाया जाता | और 
जो आपने कट्दा कि बाँचीम धूमका अन्यथा भी सद्भाप देसा जाता है । सो 
इस विपयमे हम आपसे पूछते हैं कि यद बॉरी अप्रिस्वभाव है था असस्नि 
स्व्रभाय ? याद बह अग्तिस्वभात्र हे, तो वह फिर अग्नि दी है, अत उस्से 
उत्पन्न हुए घूमके अन्यथ।भावकी कल्पना कैसे की ज्ञा सरुती है। और यदि बढ़ 
चॉँयी अग्निस्वभाव नहीं है, तब उससे निकलनेयाला पदार्थ धृम द्वी नहीं दे, तो 
फिए उसका अग्निके साथ व्यभिचारपना कैसे सम्मव है। जैसा कि कद्दा है- 

है. अनुमाताप्रामाण्ययादिनस्तय स्पभावद्ेवन्पंभिचारीति बादिन । २६ प्राय 
बोझी। ३ मत्यस धर्म, प्रमाण भपतीति साध्यों घर्म, अधरितगादस्त्यादगीणन्याब्वे 
स्पतुमनिन । ४. प्रयजप्रासाण्वे-प्रयर्त मानप्रयव्रेथय.. निसचेुमशक्पस्थ । ० अखि 
पिसाधि | ६ मुनिश्चितस्य। ७ इस्दजाव्यरिकादी। ८. बत्मीके। ५. अनरिगि 
सपसाब | १०, अग्निस्वमाययामइरोल्पन्रवूसस्थ | १३. अग्निव्यमियार/ियिम। 
१२. झनमूद्धा। १३. वामदरात्यन | ३४. घूमस्य । १५. औीउफ्यमियारियदु। 





द्विवीय समुद्देश ७ 


अश्निस्थभाव शक्रश्य सूर्डा चेदग्निरेघ सः। 
अधानग्निस्यभायोडसी धूमस्तथ कर्थ भवेत्‌ ॥ १॥ इति। 
किश्व--प्रत्यल प्रमाणमिति क्थमय* पर' प्रतिपादयेत्‌ ? पर्थों प्रयकेणा 

अहीतुभशक्यत्वात्‌ । व्याह्मरादिकायप्रट्शनात पति पर्रेतेति चेदायात तह करर्यात्कारणा 
नुमानम। अब लोफ्ब्यदद्दारपेक्षयेप्पा एयबासुमानमपि, परलोकादाबेवानम्युपगमात्त 
दमावादिति क्य तंदभायोउनुपल्न्पेरिति चेतू तदा्युवत्प्धिल्ज्षजनितमनुमानमपर 
सापतितमिति ! श्र यश्षप्रमाण्यमपि स्वमादेतुजावानुमितिमन्तरेश नोपपकिमिय तीति 
आगेयोक्तमिस्युपरम्यते' | यदप्पुन्त/ घर्मक्रीतितना-- 


यदि शक्रमूधो (वाँगी ) अग्निर्वभाव है, तो पद अग्नि हीं हे। 
और यदि बह अग्निर्षभाव नहीं दे, वो उसे निकछनेवाला वाष्प धूम कैसे 
द्वो सकता है ?॥ १।॥ 

दूसरी बात यद्द है फि एक प्रत्यक्षप्रमाणकों ही माननेवाछा यह चार्बोक 
झिप्यादि पर पुस्पको प्रत्यक्ष प्रमाण फैसे भ्रतिपादन फरेगा १ क्योंकि पर पुरुष- 
का आत्मा प्रत्यक्षसे प्रदण नद्ों किया जा समता हैः | प्रत्यक्षसे तो पर पुरुष 
का शरीर हो प्रदण कया जाता है। यदि कद्दा जाय कि बचन चाहठुर्यादि 
फार्यके देखनेसे परकी बुद्धि आआदिको जान छेगा, तब तो कार्येसे कारणका 
अतुमान हो आ गया फिर अनुमानका निप+ वैसे यरते हो। यदि कहा जाय 
वि छोक्‍्ल्‍्यवद्दारकी अपेक्षा हम अतुमानकों मानते टी हैँ, फेषल परछोष 
आदिके सदूभाषके विपयमें दी उसे नद्ीं मानते हैँ, क्योंकि परलोकादिका 
अभाय दे, तय दम पूछते हैं आप परलोकादिका जभाव कैसे कट्दते दो ? यदि 
आप फ्ट्ट कि परछोकादिकी उपलब्धि नहीं अथोत्र दिखाई नहीं देते, इसलिए 
उनका अभाष सानते हैं, तत्र सो अपुपडब्धिछिड-ननित एफ और तौसरा अनु- 
माम आ गया, फिर 'अतुगानरा निषेध यहाँ रद्दा ? तथा प्रत्यक्षकी प्रमाणता 
भी स्पमावदेतु-चनित अनुमानके बिना युक्ति-सगतितारों प्राप्त नहीं दोती, यद 

३ चायाक । २ शिष्यन्‌ (शिष्यामानम )। ३ चिढ्रपस्थ, परारिपर 
सा मनाशणित परमामन इयथ' । ४ प्रत्येक शरारत्दैर अददशात्‌ । आ मन दरोस 
अभिनपटगरेण शानस्बरूपा मोदति अप्दश्मिति चेस्न, हारीगप्रस्‍क्षर्पप छुदविकरिप 
मश्दार्‌। ते एधमिपुत्त उच्यो--पर॑ ईश्या पुझपल्य शरीस्माय दह। परिदताड्प मूंगा 
था सातु सी निश्यया मे भगी॥ आपधा पररीक्षामनरेलवि सस्थ मामात्यमयपा 
प्रभष्टाप । ७. बरमदजुपादि | ६. पायुदधादिश्यू॥ ७ उपल्मेत॥ ८. प्रान्‍्नाती | 
$ यएं खोरों । ३० प्रग्मगरिनिस्पे ()। 








ध्प अम्रेयरत्नमालापाँ 


प्रमाणेतरसामान्यस्थितेरन्यधियो'.. गतेश । 
अ्रम्माणान्तरसखद्भधावः धत्तिपेघान 'कत्यचित्‌ ॥ २॥ इति' । 


वात पहले ही कही जा चुकी दे इसलिए अब इस विपयम अधिक कथनसे विराम 
लेते हैं। अनुमानका उपर्युक्त समर्थन बौद्ध विद्वान धर्मेफीर्तिने भी किया दै-- 
अ्रमाणघामान्य और अप्रमाणसामान्यकी स्थिति होनेसे, श्षिप्यादिकी 
चुद्धिके ज्ञानसे और परलछोकादिके प्रतिपघसे प्रमाणाम्तर अधीत्तू अन्य प्रमाण- 
रूप अनुमानका सदभाव सिद्ध द्ोता है ॥ २ 
विशेषाधे--कारिकाका खुलासा यह्‌ है कि अजुमानप्रभाणके माने विना न 
तो प्रमाणसामान्य ही सिद्ध द्वो सकता हैँ और न किसी भी सामान्य ज्ञानकी 
अप्रमाण हो कह सऊते हैं। इसका फारण यह है. कि किसी भी ज्ञानसामास्यको 
प्रमाण सिद्ध फरनेफे छिए उसका अविसंवादी द्वीना आवश्यक है। क्योंकि 
ज्ञानका अविसंबादी होना छलका स्वभाष है। ऐसी सियितिम अनुसान इस 
प्रकार होगा--“अमुऊ ज्ञानसामान्य प्रमाण है, क्‍योंकि वह अविसंबादी हे ! 
इस प्रकार अविसंवादी हेतुफे विना प्रमाणसागान्यक्रों सिद्धि नहीं हो सकती । 
इसी प्रफार डिसी भी ज्ञानकों अप्रमाण सद्ध करनेके छिए उसका विस- 
चांदी होना भी आवश्यक छे फ़्योंकि मिथ्याज्ञानफा विध्वंवादफे साथ अधि- 
नाभाव सम्बन्ध है| ऐसी स्थितिमं अनुमान इस्न प्रकार होगा--अमुक ज्ञान 
अप्रमाण है, क्योंकि वह विसंबादी है । अतः यह निष्कर्ष निकला कि प्रमाण- 
सामान्य और अप्रमाणसामान्यकी सिद्धिके छिए अनुमानप्रमाणका मानना 
आवश्यक है; क्योंकि छोक्‍मे प्रमाणसामान्य और अप्रमाणसामान्यक्री 
स्थिति दे । यह कारिफाके प्रथम वाक्यका अर्थ है। दूसरों थात यह है कि 
'प्रत्यक्षक्ञान दी एक भ्रमाण दे, अन्य फोई ज्ञान भ्रमाण नहीं; यह बात 
प्याबोक दुसरेफो केसे समझावेगा, क्‍योंकि परपुरुषऱ आत्मा या उसकी बुद्धि 
तो अत्यक्षसे दिखाई नहीं देती। यदि चार्चाक कहे कि बचन-घातुये आदिके 
१. शिप्यस्त ) २. कार्यहेतोन्पोहारारेः ज्ञानात्‌ु॥ हे, अहुमानशनान्वस्थ 
संद्धावः । ४. अनुपल्ब्धिटेतुतः परलोकादेः॥ ५. अविसबादित्व विसवादिलवस्थभाव 
लिट्दय विना प्रमाणमामान्पराप्रमाशमामान्यद्रय न व्यवतिष्ठते । दथा ब्याद्रादिकायो 
लिड्टम-्तरेणान्यधियीं गति. परखुद्धिनिश्ययों न सम्गपति। तथाध्तुपलब्पिलिद्वमन्तरेण 
परलेकादे मतिपेधों न घटद इस्यचुयपमानत्रमाणेतरसाम,न्यलिस्यत्यधीगतिपरकोंकादि- 
प्तिवेवताधकछ्लमापादिखिज्ञनय प्रधाशानतरस्पानुघानत्य॒ रापीचीवमाय साधवतीति 
सपोडपि कार्रिकार्थ- | 


प्वितीयः समुद्देशः घ्रह 


ठतः! प्रत्यश्षमनुमानमिति प्रमागदयमेत्रेति सौगतः॥ सरोअप न युक्तबादी; 
ममृतैरविसंयादिन्यात्तुतीयायाः प्रमागभूताबा+ सक्छावातू । ने च तस्या विसंवादादप्रामा 
प्यम्‌ ; दत्तग्रद्मादिविलोपापत्तें: | 





डेसनेसे हम अन्यकी बुद्धिकों जान लेंगे तब तो यह कार्यसे कारणका अछुमान 
हुआ; क्‍योंकि बचन-चातुर्यादि घुद्धिके कार्य है। इस प्रकार शिष्यादि 
परपुरुपफी चुद्धिको जाननेसे भी अनुमान प्रमाणझा सदुभाव प्षिद्ध होता 
द्वे। यद्दी कारिकाक्रे दूसरे वाक्यका अये है! दोसरी बात यद है कि 
चार्चाफ़ परछोक; पुण्य-पाप आदि कुछ नहीं गानता। उसे अपनी बातों 
सिद्ध करनेके लिए कमसे कम इतना तो कहना ही पड़ेगा कि 'परलोकादि 
नहीं हैं, क्योंकि वे दिपलाई नहीं देते । इस प्रकार परछोकादिका 
प्रतिपेध करमेके छिए उसे “अमुपडब्धिरूप' देतुका आश्रय लेना ही पड़ेगा। 
ओर इस प्रकार उसे अमनुमानक्रा मानना आवश्यक दो जाता है। यही 
कारिकाऊ उत्तराधका अर्थ है । 
इस प्रफार एक प्रत्यक्षकों दो प्रभाण माननेवाले चावोककी समीक्षा कर 
और उपयुक्त युक्तियोंसे अनुमान प्रमाणकी आवश्यकत,को पघिद्ध कर बौद्ध 
कट्ते हैं कि प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो ही प्रमाण मानना ठीक है। आचाये 
कहते हैं. कि यद्‌ कदनेवाले बौद्ध मी युक्तिवादी नहीं हैं; क्योंक्रि उक्त दो 
प्रमाणोंके अतिरिक्त अविसंधादिनी स्मृतिके रूपमे एक तीसरे मी प्रमाणका 
सद्भाव पाया जाता दवे। यदि आप ( वीद्ध ) कहें कि स्वृतिके विसंवाद पाये 
जानेसे अप्रमाणता है, सो आपका यह कदना ठीक नहीं; क्‍योंकि यदि स्वृत्ति- 
को प्रमाण न मामा जायगा, तो देने-छेमे आदि समस्त व्यवद्यारफे विछोपडी 
आपत्ति आतो है। 
भाया्ष--छोऊमें जितना भी देनेललेनेका व्यवद्दार चलता है, बह 
भ्मृतिकी प्रमाणताके आधारपर चछता है। किसोके यद्दोंघन जमा फरा- 
कर छछ समयके पश्चात वापिस सांगनेपर धन रसनेबाला भी यही जातकर 
इसे खापिस देता है कि यद बद्ी पुरुष है, जो पहले मेरे यहाँ घन राम गया 
१. चार्याक प्रति प्रमागान्‍्तरापाइन यत्र | २. सौगतोडपि ने ययार्थेतादी। 
३५ यस्य इसो सव्रां स्वघने दत्त सोडम॒क इति सन्‍्मे स्सथनमियस्सानमिस्थायाकारटखण 
श्मण्णानुस्पाई', तदसायाथ् 'स एबाय सदीयधनइनों इस्येस्सादिस्पप्रयमिजानामायात्‌ ; 
शहमस्माथ घममुपादटे, असौ वा मदयधनइ्नों सयतोनि तत रप्रघन धागी, इत्यादि 
प्रजत्ति निदृततिस्ध्गस्व ब्पयद्मास्स्थ लोपः स्थात्‌ 


> 


ह्‌० प्रस्नेयररनमालायां 


अधानुमूसमानस्था विपयस्यामाय्रात्‌ स्व॒तेस्मामाष्यम्‌ नो, तथाविँ अब॒यते 
न्‍ ि निया 
मार्गिनों सावल्य्यनत्योपपत्तेः) अन्यधा” प्रत्यक्षआयनुभूता्थविषयत्वादप्र/माण्य सनिव 


था। यदि उसे ऐसा प्रत्यभिज्ञान न हो, तो चद्द कभी भी धनको वापिस नहीं 
देगा और न मांगनेबाला भांग द्वी सकता है। प्रत्यमिन्नानका प्रधान कारण 
या आधार स्मृति ही है ओर उसको प्रमाण माने धिना छोफ़-व्यवह्वार चल 
नहीं सकता, अतः बौद्धसम्मत प्रमाणडी दो संख्या विघदटित द्वो जाती हे । 

यदि फट्दा जाय कि अजुगूयमान विषय ( पदार्थ ) के अमाब द्वोनेसे 
स्मृत्िकी अप्रमाणता है, अयोतू बौद्धमतानुसार प्रत्येफ पदार्थ श्षणिक है, 
स्थायी नहीं; अतः जिस पदाथका अज्ञुभव किया था, वद् स्मरण-काठतक 
विद्यमान ही नहीं रदता, तब उसकी स्मृतिको प्रमाण कैसे माना जा सकता 
है? सो बौद्धोका ऐसा कहना भी ठीक नहीं है; क्योकि अजुसूयमान पदार्थ 
के भष्ठ हो जानेपर भी अनुभूत पदार्थंके सावलम्बनता बन जाती है। अधौत्त्‌ 
स्शृतिकालमे जनुभूत वस्तुके अधिद्ममान रहनेपर भी यतः उस घस्तुका उसझी 
विद्यमानताम ही अनुभव हुआ था, अत. उसका स्मरण निरालूम्श तो नहीं हे, 
सावहूम्ब ही है) स्मरणफों निरालम्ब तो तथ माना जाय, जब वह बिना 
फिप्ली बस्तुके पूर्वमे असुभव किये ही अकस्मातू उत्पन्न दो ! सो ऐसा है नहीं! 
यदि उक्त प्रकारसे अनुभूत वल्तुके स्मरण द्ोनेपर भी उसे निराहम्ब ऊहा 
जायगा तो प्रस्यक्षके भी असुभूत अथका विपय होनेसे अप्रमाणता अविवाये 
हो जायगी । 

भावाध-- बौद्धछोगोने प्रस्यक्षको अतोत परदार्थका विषय करनेबाछा 
मामा है | इस बिपयमे उनको युक्ति यह है कि प्रत्येक पदार्थ प्रतिक्षण विनष्ट 
होते हुए भो अपना आकार उत्तर क्षणवर्त्तो ज्ञानको समपण करता जाता है, 
अत. प्रत्यक्षत्रे अतीसक्रालयर्ती पदाथेका ज्ञान होता है। यदि स्पतिकों प्रमाण 
न माना जाय, तो पदार्थके पिन्ष्ट हुए पूर्व आकारका जो यर्तमान 


$. स्घृतिव्यतिरिक्तत्ानमनुभव-, तेन शायमानस्थ पद्ार्यक्ष | २. बौद्ध प्रति जैन 
प्राहेति चेतन | ३. अनुभूयमानविषयासायेडपि | ४, स्मग्राथतठाकादिना | ५५ उक्त 
विपर्यश्रेड-यथा शब्द. । अनुभूवैनार्थेन रठते, सावलूम्यनत्वेष्पि तद॒प्रामाण्ये। ८ भिन्न 
काड कथ गह्मिति चेद्‌ आद्यवा विहुः | ेदुत्ववेत्र युक्तिक्ृस्तदा|काराप॑गश्चमम्‌ | इति 
सोयवैरज्ञीआरात्‌ । प्रयक्षस्यातीवार्थविषयत्वाततस्थाप्यपामाष्य स्थात्‌ | प्रत्यक्षणावीवार्थ 
विपयत्त सोगतमतापेक्षयोक्तमिति बोद्धव्यम्‌ | अथवा अनुभूतार्विषयगातैथ स्टतेर 
प्रामाण्येडतुमानेनाधिगवेझनी सत्मत्यक्ष तुद॒ष्यप्रमाण स्पादनुभृतार्थविषयत्वाविशेषादिति | 
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स्थान! । स्यविषयायमासन स्मसोथ्म्ययद्धिटमिति | किश्व-स्पेस्पामाण्येडनुमानग्रर्तापि 
हुतमा; तथा व्यातेररिपवीकरे तहुत्यानायोगादिति'। तत इद्‌ वक्तव्यम--स्प्टतिः 
अमाणम्‌, अतुम्तानपरासाण्यान्यपानुपपचेरिति! सैव प्रत्यक्षानुपानम्यरूपतया प्रमागस्य 
द्वित्ससइरल्यानियम विघय्यतीति कि नश्मिन्तया । 

तथा! श्र यमिजाश्सपि रौगतीयप्रमागसइर्या विय्ट्यस्येय, तस्यापि प्रत्मालु 
भ्षणमें प्रत्यक्षसे प्रदण किया जाता है, वह ज्ञाम अप्तत्य उद्रेगा और इस प्रकार 
पत्यक्षकी अप्रमाणता रोकनेपर मी नहीं रुकेगी । अथवा अजुभूत अर्थकों विषय 
करने मातसे ही यदि स्मृतिको अप्रमाणता मानी जायगी, तो शअनुमानसे 
जानी हुई अग्निमें जो प्रत्यक्ष प्रव्नत्ति हो रही है, बंद भो अप्रमाण साननी 
पड़ेगी; क्योकि घडॉवर भी पदले अनुमानसे अग्निके निश्चय करनेरूप अनुभूत 
अर्थक्रा बिपय करना समान है। 

यदि फहा जाय कि अपने बिप्यका जानना प्रमाण है, अतः प्रत्यक्ष- 
मे अप्रमाणता सम्भव नहीं दे, तो अपने विपयका जानना स्मरणमें भी 
समान दे , फिए उसे आप छोग प्रमाण क्यों नहीं स्वीकार करते | दूसरी बात 
यद ऐै कि समिफी भ्रमाणता न माननेपर अनुमानके प्रमाणताफ़ी बात करना 
भी दुर्रस द्वो जायगी, क्योंकि उस स्एतिसे ही साध्य-साधनके सम्पन्धकी 
न्याप्रि विषय यी जानी है । जनद्र स्थृति प्रमाण ही नहीं मानी जायगी, तो 
चमसे ब्याप्रिका मौ अभरद्ण नहीं द्ोगा । और इस प्रकार व्याप्तिफे अविपय रहनेपर 
अमुमानका उत्थान भी नहीं धो सकेगा | इसलिए यहू धरना चाहिए कि 
्मृत्ति प्रमाण ६; अन्यथा अनुमानडी प्रमाणता नहीं बन सकती!। 
आर इस प्रजार बद स्वृति प्रमाणपी घीद्धामिमत प्रत्यक्ष-भनुसान-ध्यरूप द्वित्थ 
संस्याक नियमका बिघटन यर देती है, किर हमे चिन्ता फरनेसे क्‍या 
छाभ है । 

तथा प्रत्यभिज्यान प्रमाण मो सौगतीय ( सीगत अर्थात्‌ बीद्वोंद्ि द्वारा 
मासो गई ) प्रमाण-संरयाता विघटन परता द्वो है, पयोक्ति उसका भो घौड़ा- 
के द्वारा भाने गये प्रत्यक्ष जीर अनुमान प्रमाशम अन्तर्भाव नहीं किया जा 
सकता । 


३. अस प मी 5ये प्रसदेगान वानदधामायें प्रपश्स्थाव गत्नसद्न , नर्क्थस्थाति 
खुल दमम् गा । ३. सापन समान । ३, रएस्चा |... ४. सच घतवस्यर३स्प । ५. 
मन्‍्यरोें 4 ६. अवुपतय मार सम रपदिति । ७ रझीिदारेव | 


श्र | ! १] यप्रमेयरस्नमालायाँ 


मानयोससन्तर्मायात्‌ । नमु' तदिति स्मरणमिद्मित्ति प्रत्यक्षमिति क्वनद्यमेव, न ताम्याँ 
विभिन्‍न प्रत्यमिशानाम्स्यं वर्य प्रतिप्यमान प्रमाणान्तरमप्ठ्मासदे | कथे तेनों प्रमाण" 
सह्यब्याविधट्नमिति १ तद॒प्पपटितमेव, यतः स्मरणप्रन्‍्यक्षाम्यां प्त्यभितानविषयम्या्धस्य 
ग्रहीनुमशकक्‍यत्वात्‌ । 'ूर्वोत्तरविव्त वल्यक्द्रव्यं दि ग्रत्यमिशावियय:, सच “ततू्मरणेनो- 
पच्म्यतै,: ' तस्यानुमूतविषयत्वातु ॥ मापि प्रदयक्षेण, तस्थ बत्तेमान-जिवतंबर्ति 
स्वातू । यद्प्युक्तम--ताभ्या/ भिन्नमन्यद्‌ जाम॑ नालौति! तदणयुक्तम्‌, अमेद- 
श्परामर्भझृूपतया भिन्नस्यैदाइभासगात्‌ | से तयोस््थतस्थ” वाध्मेदपशमर्शकस्वमस्ति; 


शक्वा-यहांपर घौद्ध कद्दते हैं. कि 'यद्द वद्दी है? इस प्रभारफे क्षानकों 
आप जैन व्येग प्रत्यमिज्ञान कहते हैं) सो यह! ऐसा कहना तो प्रत्यक्ष ज्ञान 
है और 'बही' यद स्मरण ज्ञान है। इस प्रकार स्मरण और प्रत्यक्ष इन दो 
झानोंसे सिन्न मत्यमिज्ञान नामका कोई अन्य अमराण श्रतीत होता हुआ हम 
नहीं देखते हैं, फिर उससे दमारी प्रमाण-संख्याका बिघटन कैसे सम्मव है ९ 
समाधान--आप छोगोका यद्द कथन भी घटित नहीं द्ोता, क्योकि 
स्मरण और पत्यक्षसे प्रत्यभिज्ञानके विपयभूत अथथेका ग्रहण करना शक्‍्य 
नहीं है। इसका कारण यह है कि पूर्व और उत्तर काछन्चर्ती दो पर्यायॉमें 
रहनेबाला एक द्रव्य द्वी प्रत्यभिज्ञानका विषय है, सो यह पर्यायेकत्वरूप द्रव्य 
चलो स्मरणसे जाना जाता दे, क्योंकि उसका बिपय अजुभूत पदार्थको 
जानना है। और न यह पयौयकत्वरूप द्रव्य प्रत्यक्षसे दी जाना जाता है 
क्योकि उसका विपय वर्तमान पयोयको जानना है। और ज्ञो आपने कहा कि 
इस स्मरण ओर भत्यक्षसे भिन्न कोई तीसरा ज्ञान नहीं है, सो आपका यह 
कहना भी अयुक्त हे, क्‍योंकि पूर्वोत्तर प्यायोमें रदनेवाले एकत्य आादिको 
अहण फरनेवाले प्रत्यभिज्ञानकी रपष्टतया भिन्नरूपसे द्वी प्रतीति द्ोती है । उक्त 
अकारके पूर्वोत्तर-विवर्तेवर्ताी एकत्वको परामश करना अथौत जानना नगो 
प्रत्यक्षके लिए द्वी सम्भव है, न स्मरणके लिए दी; भौर न उन दोनोंके छिए दी, 
क्योकि उनका पिपय भिन्न-भिन्न हे । यदि आप कहेँ कि हम अपने दोनों 


६. बौद+ प्राइ--भो जैन ! २. स्मरण प्रत्यक्षास्थाम्‌ | ३. प्रत्यमिशानेन । ४- 
डैनः आह--भों बौंद ! ल्वदुक्तमयुक्मेब, ततः संख्या विघरल्येव | ५. कोंड्य 
अत्यभिन[नत्थ॑ विषय इति सनसि कृत्या तमेग़ाइ। ६, पर्याय--। ७, पर्यायैकस्वम्‌ । 
४<. उपलक्धत इत्यपि पाठ:। ९. 'सम्रद्ध बतैमानश्व॒ झद्मते चसप्ुरादिना! अमुना 
अमाणेन तस्प वर्तसानविपयत्यसपर्यनादिति। १०. स्मरण प्रलक्षाम्थाम्‌ । १६ 
पूर्वो चरविवतव्थेंकद्रच्यपरामशों 3मेदपरा मर्श- । १२. तयोः स्मरण धत्यश्षयोरैकतरस्य वा 
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विभिक्नविषक्फेत्‌ । ने चैनतूअत्यश्षेडन्तर्मबति, अब॒माने या; तयो/ पुरो:्पखितायथ- 
'पपयत्येनाविनाभूतलिड्सम्माजितार्यविपयत्वेन च॒ पूर्वापर्णविकख्पाप्येकबाबिपयत्वात्‌ । 
नापि स्मरण, तैनापि “तटेकन्वस्थायिषयीकरणात्‌ । दे 

अर्थ सस्सर-स्मरणसईकूतमिन्द्ियमेर पत्यमिगन जनयति, दस्धियन चाध्य- 
क्षमद्रेति न प्रमाणान्तरमित्यपर | सोडप्यतिब्राल्शि एवं, ख्विपयाभमुस्येन धयते- 
मानध्ेन्द्रियश्य सहकारिशतसम्बदाने ८ विपयास्तसपशृत्तिछछणातिशयायंगात्‌ू । विपया 
न्तर. चादीत साम्प्रतिकाबस्थाब्याब्येकद्रस्यमिन्दियाणा रूपादिगोचरचारित्वेन चरितार्थ 


प्रमाणीमिं से किसी एकर्मे उसका अन्तर्भाव कर छेगे; सो न तो उसका अत्यक्षमें 
अन्तर्भाव जिया जा सकता, है, क्योकि, बह तो संम्मुप़ अबस्थित अथेको बिपय 
करता है, और न अनुमानमें ही उसका अन्तमोव ह सकता है, क्योंकि बहू 
जविनाभावी लिड्डसे सम्भावित भर्थकों धिपय करवा है। अतः इन दोनों दी 
प्रमाणोंरे द्वारा पूर्वापर विकार अर्थात्‌ पर्याय-ठ्यापी एकस्वरूप द्ृठ्य विषय 
नहीं किया जा सकऊता। यदि आप स्मरणको भी तीसरा प्रमाण मानकर, उप्तमे 
अन्तर्भाव करना चाहेँ, तो वह भी सम्भव नहीं; क्योंकि स्मरणके द्वारा 
चह पूर्बापर पर्यायू-व्यापी एक्त्य विषय नहीं किया जा सकता। 

यहांपर योग कहते हैं कि संस्कार-जो कि धारणा-ज्ञानरूप एक स्त्यक्ष- 
विशेष ह-और स्मरणसे सहकृत इन्द्रिय ही प्रस्यभिन्नानकों उत्पन्न करती हे, 
ओर जो इन्द्रियोसे उपन्न हुआ ज्ञान हे वह प्रत्यक्ष ही है, इसलिए प्रत्यनि- 
झान कोई मिन्न प्रमाण नहीं हे। आचार्य कहते हैँ कि ऐसा कइनेंबाछा 
व्यक्ति भी अतिमूर् द्वो दूं, क्योकि अपने विपयक्री ओर अभिमुय द्वोकर 
प्रवत्तमान इस्द्रियके सकड़ोी सहकारी कारणोके सस्नियान द्वोनेषर मी अपने 
विषयक छाइकर विपयान्तरमे प्रदत्त करनरूप अतिशयरा होना अपमम्मब 
है। नेबादि इन्द्रियोकी प्रदुत्ति अपनेन्‍्पने रूपादि विपयमें ही होगी हे, 
रसादि विपयान्दरमें नहीं । इन्द्रियोंक्रे लिए तो प्रत्यभिज्ञानका विपयमूत अतीत 
( भूत ) और साम्पतिक ( वर्तमान ) काछयरत्ती अवस्थाओंम रदहरनबाछा एक 





३, प्रत्यभिश/नम | २. प्रत्यशानुमानयो; । ३. प्रत्यक्षस्थ दिपयः प्रदद्धितः]॥ 
३. अनुमानस्य विपपः प्रदर्शित: | ० पृर्वापरविरार व्याप्येकत्सस्थ । 


६, यौगः प्राह । ७, प्रलक्षयरेश्ेपों घाग्णाहान सम्कार.। स्वाभयम्य प्रस्मुदुभू 
सापस्पासमानायखान्तरापादको स्तीन्दियो चसों वा सस्करन॥। <. यंगा। 5. मा 
यौग ! प्रयक्षदिषर अुगे तदयुक्मू। दिख विपवान्तसमप्पम्तीत्मनूय प्रतिपादयात | 
३१०७, विपप्रशनिवेत | ११, सन्निधातेददि । 


रछ प्रमेयररनमालायां 


स्वोया |. गाप्यद्ट सद्यारिसम्धपेश्षमिन्द्रियमेझ्वविपयम्‌ , उक्तदोपदेव । क्थिएएण 

अहृश्सम्मरदिसब्यपेंधादेया55स्मनसद्वितानॉमिति किन्न कल्प्यतें' ! हृस्यते द्ि ह्वप्त- 

सारखत “चाण्डाल्किदियिद्रासस्फतादात्मनों परिशिष्श्ानोत्पत्तिरिति । 
तु अज्नादिसम्कृतमापि चशु-/” सातिशयगुपत्रम्यव इति चेत, तस्याँ! स्वार्था/ 


द्रव्य विपयान्तर ही है; क्योकि इन्द्रियां लो अपने रूपादि विपयोमें भ्रशनत्ति करके 
ही चरिताथ होती हैं । यदि कहा जाय फि पुण्य-पाप-रवरूप या किसी अद्ृद्य 
आक्तिरूप अदृष्के सहकारीपनेकी अपेक्षा इल्द्रिय उस णकस्थको विपय कर- 
लेगी, तो यह भी कहना ठीक नहीं; क्योकि ऐसा माननेमें भी उक्त दोष आता 
दे भधात्‌ अदृष्ट भादि सैकड़ों ही सहकारी चिशिष्ट कारणोऊके मिल जानेपर 
भी इन्द्रियां अपने विषयकफों छोडकर विपयास्तरमें प्रवृत्ति नहीं फर सकती हैं । 
अतः आप यौग लोग अध्ट्ट और संस्कारादि सहकारी कारणोकी अपेक्षासे 
आत्माके द्वी उस एकत्यको अदृण करनेयाल्य विद्य।न अथोत्‌ पत्यभिन्नानरूप 
विशिष्ट ज्ञान क्यों नहीं मान केते हैं जिससे कि उक्त अनर्थक फल्पनाएँ करनेवी 
आवश्यकता द्वी न रहे । स्वप्न, साररवत और चाण्डालिका आदि विद्याओसे 
संरक्षतत आत्माके विशिष्ट ल्लानकी उत्त्ति देसी दी जातो है | 

विशेषार्थ--भूत भविष्यत्‌ चर्तमान काठफम्नस्थी हानि छाभ आदि 
की सूचना जिससे मित्ने, बह स्वप्नविद्या हे! असाधारण बादित्व, क्वित्व 
आदिकी शक्ति जिससे श्राप्त हो बद सारस्वतबिया है। नष्ट मुष्टि आदिकी 
करने और सूचना देनेवाली विद्याको चाण्डालिका धिद्या पहते हैं | इन बिया 
आंकी सिद्धिसे आत्माके अनेफ़ छौकिक चमत्कार करनेवाले ज्वानकी उत्पत्ति 
होती है । 

शक्षा”यहाँ यौग कद्दते है--कि अज्जनादिसे सल्कृत च्लुफ्ते मी साति- 
शयपना देखा ज्ञाता द्वे! अत इसे भ्रत्यभिज्ानादि किसी विश्वेष्ट ज्ञानके 
सानने की आवश्यक्ता नहीं है । 


३ गद्त्ताथल्वात्‌ू। २ पुण्यपापतण।ं मतान्तरे विधिनिषेधजन्यत्ये सत्ती 
ल्यतीन्द्रियत्थमित्यक्तम । है एजल्वग्राट्कल्वमात्मन'. क्‍व्यमीयस. नरिसन्द्रियस्थ ) 
४, उत्पथ्यतें इति शेप । ०. बबा यौगेन) ६. अतीतानागतवर्तमानलाभालाभा 
ल्सिचनो था सा स्वप्नतिदया। ७. अलाधथारणयादित्व कपरित्वादिविधायिनी सारस्यत 
पिखा। ८ मश्मण्यालिंसचिसा चाण्डालिका पिा, सन्‍तविशेष । 

९ थ्ीग प। १०, नक्‍पेल्‍मासमा । १२. चक्षुप | १० सजिल्तियतसात 


प्रथमः समुदेरा+ दर 


नतिक्रमेग यातिशयोप<ब्चेर्न 'विपयान्यरअदर्ण छक्षणातिशयस्थ । तथा चोक्तम-- 
यज्ाप्यतिशयों ृष्टः स 'स्वरार्थनतिलझूघनात्‌। 
दुरसक्मदिद्टी स्पान्न 'रूपे थोष्रद्मक्तितः॥३॥ 

नन्‍्वस्प पार्तिऊस्थः सर्वश्ञ 'प्रतियेधपरलादिपगो दृष्ठान्त इति चेक्ष; 'इन्द्रि- 

याणा विपय्रान्तरप्रद्तावतिशवामावमाने साध्श्याद्‌ दृष्टान्तत्वोपपत्तेः | न द्वि सर्वो हृष्टान्त- 

भर्मों दाष्टन्तिके भवित॒ुमईति, अन्यथा इृष्टान्त एव न स्थादिति । 


समाधान--उनका यद्द कदना ठौक नहीं; नेन्रादिके अपने रूपादि विप- 
यका उल्लंघन नहीं फरफे ही अतिशय देखा जाता है, न कि उनके स्वविपयको 
अतिक्रमण कर चिपयाम्तरको ग्रहण करनेवॉलों अरविशय देल्ला जाता है। 
जैल्ला कि कहा गया है-- 

जहाँ कीं भो भवतिशय देला जावा है, बह अपने विपयका उल्लेंपन 
नहीं फरके देखा जाता है। गृद्धके दूरयर्ची पदार्थके देखनेमें और शकरके सूक्ष्म 
बस्तु आदिके देसनेमें जो विशेषता छे, वह नेत्रेन्द्रियकी विपयभूत सीमाके ही 
भौतर हे, न कि भोत्रेन्द्रिससे रूपके देसनेमें अविशय वहीं देखा गया दे ॥३॥ 

शक्का-यौग जैनों पे फट्ते हैं कि मीमांसार्ोकपार्तिकम यह इलोक 
सर्वज्षताके निषेध करनेके लिए दिया गया है, बद्द यहाँपर प्रकरण-घंगत न 
दोनेसे विषम दृष्टान्त है । 

समाधान-नयद्द कोई दोप नहीं, क्‍योंकि वह यदॉपर इन्द्रियोंकी विपया- 
न्तरमें भवृत्ति फरनेरूप अतिशयके 'अभावन-मात्रस साहश्य ( समानता ) होनेसे 
फट्दा गया है, अतः उसके दृष्ठान्तपना बन जाता है, क्योंकि दृष्टान्दफे सभी धर्म 
दाष्टीन्त्में देता चादिए, ऐसा कोई नियम नहीं हैः अन्यथा वह हृष्ठान्त दी 
न रहेगा, बल्कि दाष्ट्रोन्त दो जायगा । 
सूपानतिममेग्रेय । १. रसादि। २. उपदग्धि। ३. भठ्ठेन मौमासाइडोक्यातिरे । 

४. गदरशशदिनेयादी । यश" घराउल्य एदश्श, शोष्रवाक्थ वराइस्थ। 
४. स्ययिषयावतिरघनादेयातिशपो दृष्दी नाबिपये। ६. रूपरिपतरें भोचइसितों अतिशयों 
गे दृएए) ७. थोगो जैन प्रति प्राइ। <. ठक्तातुनदुरुतचित्ता वार्लिस्मू। चाडना- 
सुरफपा स्पाक्तत्याः परिदतिम्तया | विशेरेशमिधान च यत्र न बाततित प्रिहुः ॥१॥ 
उस्तामुतदुरुतउपानतारि बारिश) ठक्तानुकदुरूताना लिन्‍ता यत्र धर््तते | में ग्रन्थ 
यातिज प्रणुर्रोिकशा सनोधिग ॥२॥ इटोक्यतिके बासिकस्पेंस्नेन प्रशगेश हथग- 
सुन मु >-सप्राजमनुदपनियोदना त वरिह्यगे, विशेशमिधानख | ९. शटटेस अवियदििम। 
मे त्वव्र निशरशणम] १०, बाघा:) ११- अ-मदादिन 





श३ अ्रमेयरत्नमालायां 


तत# खितम--प्रत्यक्षानुमानाम्पामर्थोन्तर  प्रत्यभिक्नन॑ सामग्री स्परूपमेदा* 
दिति | न चैतदप्रमाणम्‌, वतोड्य॑ परिब्ठियाँ अ्वर्तमानस्थार्थक्रियायासविप्तादात्‌ 
प्रयक्षवदिति | न चैकस्वापलाये बन्ध मोक्षादिब्ययस्था, अनुमानब्ययस्था वा | एक मारे 
अद्धस्ेय मोक्षादेरट्रीव-सम्पन्धत्पैव ''किज्ञस्थादर्शनात्‌ू , अनुमानध्य न ब्ययस्थायोगा 
दिति। ने चास्य४ विपये' आघक 'प्रमाणसक्भायादब्रामाण्यम्‌, तददियये” प्रत्यक्षत्य 
जैजिकस चायवत्ते: प्रकृत्ती वा प्रत्युत!' 'साथस्त्वमेव, न बाधवत्यमित्यठमतिप्रसत्लेन । 


इस प्रकार उपयुक्त कथनसे यह सिद्ध हुआ कि प्रत्यक्ष और अनुमानसे 
मिन्न एक प्रत्यभिज्ञान श्रमाण है, क्योंकि उसकी उत्पादक सामग्री और 
स्वरूपमें भेद पाया जाता है। कर इस प्रत्यभिज्ञानको अप्रमाण कहा नहीं जा 
सजता, क्योंकि उससे पदार्थको जानकर प्रयृत्ति करनेचाले पुरुषको भर्थक्रि 
यामें प्रत्यक्ष: समान कोई विसंवाद नहीं पाया जाता । तथा प्रत्यभिज्ञानके 
विषयभूत एकत्वके अपलछाप ( निपेध ) करनेपर अर्थात्‌ नहीं माननेपर न तो 
चन्ध-मोक्षादिकी व्यवत्था हो सकती है और न अनुमानकी द्वी व्यवध्था हो 
सकतो है; व्याकि जो पहले चंधा दोगा, बढी पोछे छूटेगा। बीद्ध छोग जय 
'पू्यो पर क्राव्यापी एकत्वरूप द्रव्य को ही नहीं मानते और उसका अपछाप 
ऋरते हैं, तब उनके यहाँ जो पहले बंधा था, बह अब छूटा हे; इस प्रकारकी 
चन्ध और मोक्षकी व्यवस्था भी फैसे बनेगी? इसी प्रकार एकल्वके बिना 
. अजुमानका साधन जो छिन्न उसका साध्यक्रे साथ अबिनाभावरूप सम्बन्धका 
भी ग्रहण नहीं हो सकेगा, अतः अनुमानकी भी व्यवस्था नहीं बनती। यदि 
कद्दया जाय कि अत्यभिज्ञानके विपयमें बाधकप्रमाणकरा सद्भाव होनेसे अप्र- 
साणता है, सो भरी कहना ठीफक नहीं; क्योकि प्रत्यभिनज्ञानके विपयमे प्रत्यक्ष 
और अतुमान प्रगाणक्ी प्रवृत्ति नहीं हे । यदि किसो प्रकार प्रद॒त्ति मानी भी 
२. पूवोत्तरविवतस्न्पेक्त्व॒प्रत्यक्षानुमानवोगविषयो. यतः] २, दर्शनस्वरे 
रे, स एवायमिति सहलल्नम्‌ | ४. प्रद्मभिज्ञानमप्रमाण रजतशानपद्‌ ब्रुपे इति चेन्न। 
५. प्रस्यभिशनत्‌ | ६. शात्व | ७. पुरुपस्थ | ८. यो यजैय स तत्रैव यो यदैप 
तदैवसः । व देशकाव्योव्योष्तिभावानामिद्द दृस्यते।| इल्येफ्यालपों बौद्धाना पूर्वोत्तर 
विसर्तैदर्येकदन्पस्मापनडवे राति क्षणिरत्वाज्ञीकियमायें च सति । ९. घुस 4 १०, णद्ीत 
सम्सन्धश्यादर्शन मसत्येइत्वाझपे सतत । ११. मदानसेडग्निधूमयोए हीनसाजन्धस्य धूल 
स्गध्य लि्ञत् दुर्शनादिति प्रतिपादनानस्तस्मत्र तद॒र्शनादिवि। १२. प्रत्यमिजानस्थ । 
१३. एकल्वे | १४. छआधकप्रमागमेय नाव्त्यस्थ । १५. पत्यमिजानविषये । १६, व्यादृत्य | 
२३, प्रयमिशनेत विपपोकत प्र पन्ने साघवति, अवुपान साथपरते, तदा साथकत्यम, । 





द्वितीय: समुद्देशः डर 


तथा! सौगतस्य प्रमाणसदख्यानिरोधिविध्वलतयां तर ख्यमुपदौस्त एबं।न 
चैताप्रथक्े-न्तर्मपति; साध्य-्तानपोर्न्याप्यच्यापक्रभावस्यथ 'साकब्वेन प्रत्यक्षाविषय- 
खात्‌ | न हि 'तदियतों व्यापाधन्‌ करे झक्‍नोति; 'अधविचारकत्यत्‌ "सह्रिद्चितविषय- 
स्वाथ | नाष्यनुमाने; तस्थापि देशादिविपयनिशिश्टल्लेन 'स्वाप्त्यविषयत्वात्‌। तद्िययस्वे 





जाय, तो वे बाघक नहीं, श्रत्युत प्रत्यमिज्ञानम्ली श्रमाणताके साधक ही हैं। 
इसलिए इप्त प्रसज्षर्मं अधिक कद्दनेसे बिराम लेदे हैँ । 
तथा सौगतकी प्रमाण-संप्याक्ा विरोधी और अबाधित विपयवाला 
ऐसा एक और निर्दोष तक न्ञामका प्रमाण आकर उपस्थित है। इसका प्रत्यक्ष में 
तो अन्वर्भाव किया नहीं जा सकता; क्योकि साध्य-साधनका व्याप्य-ध्यापफ 
भाषरूप सम्बन्ध देशान्तर और फाछान्तरफे साकल्यसे प्रत्यक्षका विपय नहीं 
हो सकता । 
भावाय॑--य्याप्तिके ज्ञानको तक कहते हैं। व्याप्ति सर्वे देश और सर्व 
कालऊा उपसंद्वार करनेवाटी द्योती है । जहाँ जहाँ अर्थात्‌ जिस किसी भी 
देशमें और जय जब अर्थात्‌ जिस किसी भी कालमें जितना भी धूम है, वह 
सभी भअग्निसे उरपन्‍न हुआ है, किसी भी देश और फिसी भी काठमे चह 
अग्निके बिना नहीं उत्पन्न हुआ और मे आगे उत्पन्न हो सकेगा। सो इस 
प्रकारकी सर्च देश और फालफी उपसंद्वारिणी व्याप्ति भत्यक्षप्रमाणके द्वारा प्रहण 
नहीं फी आासफ्ती है । 
शीर न प्रव्यश्व॒ इसने स्यापारोंडो कर हो सकता है, क्योकि चद्ध 
अधिवचारफ है अर्थात्‌ आप बीदोंने प्रत्यक्षयों मिर्विकल्पक माना है। दूसरे 
इन्द्रिय्रस्यक्ष सन्निद्वित ( समीपवर्ती ) सम्पद्ध भीर चतंम्रान पदाथे को ही 
विपय बरता है। तथा अनुमानमें भी इस तके प्रमाणरा अन्तर्मोष 
नदीं जिया ज्ञा सझता है; क्याकि अनुमानका विषय योई एक देशादि-सस्वन्धी 
विशिष्ट पदार्थ ऐै; अनः यह से देश और सर्व कालका उपसंद्वार करनेयाली 
अ्याप्रिफों विषय नहीं फर सफता ह । इतमनेंपर सी यदि आप उसे ( ब्याप्तिसो ) 





३. ह्मलिप्तत्यमिजझानप्रकारेश । २. सोरते.. सशव विपाउतेनेति सका । 
३. गायदी शिशाण सा द्भस्वभाया, दृक्षस्गमाये तदमायादिति तरस्थैय विषययात्‌॥ 
४, देश,नर-छालन्तरगामस्पेन । ५, शवान्‌ इछ्िद्‌ घूस से स्ोज्प्यस्सिजन्सा, 
अनस्निजन्यी दा न भरीसि इयतों ब्यापारान्‌, इसस्सइस््पझन्‌॥ ६० निर्विवत्य 
कपारू। ७, शाम्पदविपयवखात्‌ । ८. नाप्पनुमानेट्स्वर्सान इति सम्पस्प:॥ ९. अनि- 


श्द अमेयरसनसालायां 


या ग्रज्नतानुमानान्तरविकल्पद्वयानतिक्रमात्‌ । तत्र' प्र/तानुमानेन न्याप्तिप्रतिपत्तावितरे- 
तराश्रयत्वप्रसज्ञ --ब्याप्ी हि. अतिपन्नायामनुमानमात्मान मासादयति, तद्दात्मलमे च 
व्याप्तिश्रतिपत्तिरिति । “अनुमानान्तरेणाविनामाव “प्रतिपततावनयश्थाचमूरी' परपर्षाच्मूं 
चशञ्जमीतीति” नातुमानगम्पा व्याप्ति' । 

नापि साइख्यादि'परिकल्पितैयगमोप' मानार्था पत्य/मारैः साकल्यरेनाविनामाबा 
बगति. तेपाए समय सइण्हीतसाटव्यानन्यथा/भृतामावविपयत्वेन व्याण्यविपयत्वात्‌ 
प्रैनथा"उनम्युपगमाच्य" | 


अलुमानका विपय मानेंगे, तो यहॉपर दो विकल्प उठते हँ--कि प्रकरत अतु- 
मान व्याप्तिकों बिषय करेगा, अथवा दूसरा अनुमान? उनमेंसे प्रकृत 
अपुमानके द्वारा व्याप्तिकेश्हण करनेपर तो इतरेसराश्रय ( अन्योस्याश्रय ) 
दोपका प्रसन्ञ आता है--कि व्याप्तिके प्रदण कर लेनेपर अनुमान एत्पस्न दो 
और अनुमानके उत्पन्न द्ोनेपर व्याप्तिका प्रहण हो । इस प्रकार दोनोमेंसे फिसी 
एकको भी सिद्धि नहीं होती । यदि अन्य अमुभानसे अविनाभावरु व्याप्रिका 
अहण सामेगे, तो उस जनुमानकी ब्याप्तिका ग्रहण भी अन्य अजुमानसे मानना 
पड़ेगा । इस प्रकार उत्तरोत्तर अनुमानोफी कल्पना करोपर अगवस्थाहपी 
व्याप्री पर-पक्षरूपी बौद्धनसे नाफ़ो बिल्कुल चया डालेगी ( सर्वथा खा जायगी ) 
इसलिए व्याप्ति अुमाननाम्य भी नहीं है, किन्तु उसको मरहण करनेवाढा 
एक तके नामफा स्वलन्त्र द्वी प्रमाण मानना आवश्यक ह्टे। 
ओर न सांर्यादि बिभिन्‍न दाशनिकोके द्वारा परिकल्पित आगम, उप- 
मान, अर्थपत्ति और अभाव भ्रमाणोके द्वारा सामस्त्यरूपसे अधिनाभावरूप 
ब्याप्तिका ज्ञान द्वो सकता है, क्‍योंकि इन सभी प्रमाणोंका घिपय भिन्‍न भिन्‍न 
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यतदिग्देशतारादिविपया व्याप्ति | १. प्रइनानुमाानानुनानालस्वोर्मच्ये। २. दी 
साथी सयाप्त । ३. अनुमानस्परूपम्‌॥ ४. ज्याप्तिरलि,  अनुमानान्यपानुपपत्तेरित्य 
तुमानान्तर ध्यशतानुमाने ब्याध्यितद्धाव- स्थात्तहा त्रानु पानान्तरे ब्यापिरम्ति, सा व्यात्तिः 
पस्मान्‌ | अनुमानानपरात्स्यात्तस्मिमप्यपराडित्ननयम्धा। ५. व्यातिप्रतिपती | ६, 
बय भी । ७. सौगतपक्षमेन मे । ८, +चमु अदने! अतिशयेन भक्षयतीनि चश्॒धीति । 

ब्‌ भैयायिताक्षपादप्राभारस्मैमिनीय ३ २०. प्रभियसाधस्पोट्प्रसिद्धस्थ साधन 
मम | उत्तव-डय्मान प्रमिदार्थताधर्स्यासप्पसाधयमिति। ३१, प्गापरक 
विज तो यत्राथा शान्‍्यथा भेद । अध्छ पत्ययेडन्यल्खा:थायततिसदाइता | अथवा दोटे 
भुतो बाटपोठन्यवालुतपधत इत्यदडार्यक यनाइ्यायालि: 8. अवगउक्दयाथू न्यार्धस्थ 
देश न दर्थान्तपपतेर्षान | १२. अपमादीनां | १३. साइ्ूव] १८. पीनोध्य दितान 
भुद्ने, आय त गप्री भुष्दत | १५. ब्यामिग्राइकस्तेन | १६. आगमाटीनाम । 





द्वितीय समुद्देश श्छ 


आय प्र यपतप्रधमाविधिक पातू पावस्येन साध्य साधनमाय प्रतिपत्तर्म प्रमाणास्तर 
शद्ये मृत्यमियपर * । सौडुषि न युक्तवाटी विकूत्पस्माध्यल ग्रीतविपयक्ष तटगहीत 
विपयत्म वा तदू व्ययस्थापकबम्‌ ? आशद्य पसे ददाानस्पे नदनस्तरमायिनिणयन्यावि/ 
नियतविपय वैन ध्य पयगाचर वात) दवतीयपर्चेडपि विकापद्दयमुपटीोक्त एव--ताद्वे 
क्पज्ञान प्रमाणमन्यधा" चेति ? प्रथमपले प्रमाणान्तस्मनुम्ततव्यम,, "प्रमाणदयेडन 


डै ब्याप्तिको श्रहण करना किसीफा भी नहीं। देखो भागगका विषय तो 
सकेत ड्वारा वस्तुको ग्रहण करना है, उपमानका यिपय साहश्यकों अहण 
फरना है, अर्थापत्तिका विषय अनन्यथाभूत अर्थको ग्रहण करना है अर्थात्‌ 
चह ह#प्ट बस्तुकी सामर्थ्यसे अच्ट अर्थवो आय ग्रहण करतों हे 
और अभाव तो बस्तुफे अभाव को ही विषय करता है| इसलिए उक्त चारा 
प्रमाणोमेंसे क्रिसी भो प्रमाणक्रे द्वारा व्यानिकों अहण नहीं क्रिया जासकता ! 
और न उन प्रसाणोंके माननेवाले सास्य, योग, प्राभाकर और जैमिनायाने 
डाई ध्याप्तिका विषय करनेवाऊा माना द्वी है। 

। यहाँपर घीद्ध पुन कहते है कि श्रत्यक्षके पीछे होनेयाले विकल्पके हारा 
सामग्त्यरूपसे साध्य साधनभावका ज्ञान द्दीजायग्रा, अत व्याप्रिके प्रहण 
करनेके लिए सकमामक एक शन्य प्रमाणका अन्वेषण नहीं करना चाहिए। 
आचार्य कदतेहें कि ऐसा कइनेवाले दौद्ध भी युक्तिवादी नहीं हें, दम पूछते हें 
कि प्रत्यक्षे जिसका बिपय ग्रहीव है ऐसे विकलपका आप व्याप्तिका व्यवेस्था 
पक भसानते है, अथवा प्रत्यचसे तिसकाविपय ग्रद्दीत नहीं है ऐसे विकल्पको 
ड्याप्रिफा व्यवाथापक मानते हैं ? आद्य पक्षके माननपर तो दशनश्यरूप 
निनिबरपऊ प्रत्यक्षक समान उसके पीछे होनेवाले विकल्परूप निर्णवके भी 
विशिष्ट देश कालहपसे नियत (सीमित)विपयपना ठद्दरता है, श्यत उसरेद्वारा 
अनियत देश काठूयाली व्याप्ति विषय नहीं की जा सकती है। द्वितीय पक्षके 
सामनेपर पनरपि दो विरुल्प उपस्थित होते हैं--निर्विकल्प प्रत्यक्ष पीछे 
द्ोनेचाला प्रिकल्पज्ञान प्रमाण है या अप्रमाण है ? यदि प्रमाण है, तो उसे 
प्रत्यक्ष अनुमानके अतिरिक्त एक तीसरा प्रमाण मानना चाहिए, क्‍्याकि 
उसका ्ते दोना प्रमाणामें अन्तर्भाव नहीं होता । 

१ हयानर साश वरसामस्येग । २ ज्यातति। हे ज्यातग्रल्टाथम्‌ | ४ योद । 

आयवगद्दीतमेय विपपो यस्प॥६ . ब्यात्ब्यवस्॒ख पक उस । छ श्रताभरपत | ८ 
[ + पस्यापि। ६ शिद्वाण्लेशकालाधास्तवा<+बुठाएप्रतेव | २० अधमायंग | ११३ 
श्क्ह्प्य प्र यवानुभानयोसतर्माय सम्भयवोति नाटाक्‍्ननीयम के पतरापादमया तमिति 
प्रयश्त्शणस्थ त्वासम्भवात्‌ | निश्चिताविनामात्रियमल्लणरिद्वामातानानुसाने वि । 


६० प्रमेपरत्नमालाया 


न्तर्भागरात्‌ । उत्तरपल व न ततोडजुमानव्ययखा, से द्ि व्यासिशानस्वाप्रासाण्ये तत्वूर्त- 
मनुमान प्रामाण्यमात्कम्दति, सब्दिग्धादिलिड्रादप्युत्पयमानस्थ प्रामाण्यप्रसज्स्‍ातू | तवो 
जियातिज्ञान सवितृत्पमविसयादक च प्रमाण प्रसाणद्रयान्योंदम्युपगम्यमिति न सौंगता 
मिमतग्रमाणसदख्यानियमः । पि ग्व 

“एसेनानुपल्म्भात' “कारण ब्य(पकानुपलम्भाच्च कार्यकारण व्याप्यव्यापकभाव- 
खतिज्िरिति बदन्वि प्रत्युक्त:/ अनुपल्म्भस्य “प्रलक्षविपर्ुश्वेग![ कारणाबनुपहम्भ् 


भाष/थं--प्रत्यक्षके पीछे" दोनेवाले विकल्पज्ञानका'प्रस्यक्षमे तो इसलिए 
अन्तर्भाव नहीं द्वो सकता कि उसमे बौद्धोके द्वारा माना गया निर्घिकल्परूप 
प्रत्यक्षका लक्षण असम्भव है, क्योकि वह स्वयं विऊल्परूप है| और अनुमान 
में इसलिए अन्तर्भाव नहीं हो सकता; क्योकि उसका कोई अविनाभावी 
निम्वित लिड्न नही पाया ज्ञाता । कि 

और थदि उत्तरपक्ष मानते हैं अथोत्त्‌ अत्यक्षप्रप्रभावी उस बिकल्पन्लान 
को आप भप्रमाण मानते हैं, ठो अप्रमाणभूत उस विकल्पज्ञानसे शनुमानकी 
भी व्यवस्था नहीं हो सकसी है, क्योकि व्याप्तिके ज्ञानकों अप्रगाण मानने पर 
च्याप्तिपूर्व क उत्पन्न होनेचाला अनुमान भी प्रमाणताकों नहीं प्राप्त कर सकता 
है! अन्यथा सन्दिग्ध, विपयंस्त आदि लिट्लसे उत्पन्न होनेवाले अनुमानको 
भी प्रमाण माननेका प्रसद्भ आता है । यतः वज्याप्तिका ग्रहण अप्रत्यक्ष-एछभावी 
विकल्पन्नानसे सम्भव नहीं, अतः व्यप्तिश्ञानरूप तकेप्रमाणझों सबिक्ल्पक) 
अविसंबारक और प्रत्यक्ष-अनुमान इन दोनो से भिन्न एक प्रथक्‌ ही प्रमाण 
भानना चाहिए | इस प्रकारसे वौद्धोके हारा मानी गई प्रमाणकी दो ६रया- 
का नियम नहीं रहता । 

इसी उपयुक्त फथनके द्वारा अनुपलूम्मसे अर्थात्‌ किसी बस्तुके सद्भाव- 
का निपेध करनेबाले स्वभावानुपलम्म से, कारणानुपलम्भसे और व्यापकानुप- 
रूम्भसे कार्य-कारणभाव और व्याप्य-ब्यापकसावऊा क्षान द्वोता है; ऐसा कहने 

१. अप्रमाग सिक्ल्पीतू । २. प्रयलपृष्टभाविना विकस्पेन ग्रहेतुमशस्या 
व्यातिर्ततः । ३. तर्काम्थम। ». बीद्धेन प्रत्यक्षानुमानाम्यां भिन्‍न॑ प्रमागमक्ञीकत व्यय; 
तदेसन्सज्ञान्तर॑ सविकच्पक तर्काख्यमेवेन्यमिप्राय- । 

६. प्रयज्ञातुमानयोग्वास्विमर इणनिरातरणपरेग न्पवेन | ६. प्रलक्षेय भूत 
घटोश्नुपरणब्येरिति स्पमाबानुपठम्भ' । ७, नास्त्यज धूमोउनस्नेरिति फारशानुपलम्म | ८« 
साज्यत शिशपा यूशानुपश्च्चेरिति व्याप डनु ।उम्मः | ९. बैदो निसदृत | १०, थ पक्षियों 
पैन इ पपि घाठः | ११. कैय दिधिग्रतिपसेरेवान्यत्र प्रतिपेषस्धलादिति अटमश्स्याम्‌ । 








अ्यम समुद्देश ६१ 


च्‌ लिज्ञ सन तजनिनस्यानुपनयातू. प्रत्यतानुमाबामस्या. व्यत्रिग्रइणपक्षो 
पश्चिसदोपानुपब्ञातू । 
फोन. जपन्ष कठेगो द्ापोइविक पनित व्यात्तिप्रतेतत्तिरित्यप्यपास्तम | 


बाले बीद्धोंका भी निराफरण हो जाता है , क्याकि श्वथायानुपल्म्म तो भत्यक्ष- 
का ही विषय है और कारणानुपलम्म तथा व्यापफानुपल्म्भ लिड्गरूप हें, और 
उनसे उपपन्न होनेयाछा ज्ञान अनमान ही है, अत प्रत्यक्ष जीर अनमानसे 
उ्याप्तिके भद्वण फरनेके पश्ममे जो दोप प्राप्त होते थे, वे हो यदॉपर भी.प्राप्त हागे । 
बिशेषार्थ--यौद्धोंने अ्रनुपलम्भरूप हेतुके तीन भेद सामने हैं--रवभावान- 
पठम्म, कारणानुपठम्भ और व्यापफानुपछम्भ | इस स्थानपर घड। नहीं है, 
क्योंकि पाया नहीं जाता, यह स्पभावानुपतम्म है। थहाँ धूम नहीं है, म्याकि 
घूमका कारण जो अग्नि उसका यहाँपर अभाव है यह फारणानुपलम्म है | 
यहाँ शीशमका पेड नहीं है, क्‍्याकि उसका व्यापक वृक्ष नहीं पाया जाता+ 
यह ब्यापकानुपलम्भ है। वोद्धाका कहना दे कि काये कारण और व्याप्य- 
व्यापकमावफे सम्बन्ध ग्रहण करनेको ही व्याप्तिज्ञान या तर्क कहते हैं। सो 
इसे एक प्रुथक्‌ भ्रमाण साननेकी आवश्यकता नहीं हे, क्याकि इस कार्य कारण 
भाव और व्यात्यव्यापक्रमावरूप सम्पस्धका ज्ञान हमारे हारा भागेगये 
अमुपसम्भहेतुके उक्त तीना भेदों दारा हो हो जाता है! | आचायेने उनके उत्तर 
में यह फद्दा है फरि स्वभावालुपलम्स तो अत्यलका द्वी विपय है! | अत उप्चसे 
व्याप्तिका प्रहण हो नहीं सकता, यह बात हम पहले हो बतछा आये हैं। शेप 
दोनों अनुपलम्भ यत हेतु-स्वरूप हो हैं, अव उनसे साध्यका ज्ञान दोगा जिसे 
कि अप्तुमान कहते हैं, किन्तु साध्य साधन, कार्य क्राएण और व्याप्य व्यापकके 
सम्पन्धरूप अधिनाभाषका अयोत सर्वे देश कालोपसओरिणो व्याप्तिका क्षान 
फैसे होगा ? यदि आप फिर भो सानेगे, ठो वे सभी दोप आऊर म्ाप्त होंगे, 
जिन्हें हम पहल कह आये हें । 
इसी उपयुक्त कथनसे प्रव्यक्षेके फलरूप उद्धापोह्द विक्ल्पज्ानके द्वारा 
व्याप्तिकी भिपत्ति होती हे, ऐसा कदनेवाले चैशेपिफोंफे सतका भी स्पण्डन 
१ कथमेताउता प्रयुक्तमित्याश्कह्लायामाइ--उपडम्मकारणब्यापकानुपलम्भयामध्ये 
सड्ुतप्रय तशानेनानुमानशानेन या मवेतेब्यम्‌ ! २ आरोपितदोपसम्मबात्‌ | हैं 
अनुपरम्पॉटिना व्थाय्तिग्रहयें थयक्ादुवानपत्रोयत्रिष्तदोष"्अनेन । ४ बूववंशर्सपमाणये 
कठ स्प हुत्तगेत्तरमिति | ५ पिशातमथमयसम्ब्यान्येदु व्याप्या तथाव्रिधतक्गमूठ | 
६ उत्ति युक्तिम्या विस्दादयाओ ययॉवधम्माबगसपाह । ७ वेशोय्सत निराइतम। 


दर श्रमेयरत्नमाल्ावा 


बप्रत्यतकल्स्थापि प्रशपानुमानयोरन्थतरत्मे' व्यातेरनिपवोकरणात्‌ू,  तदन्यत्ते च॑ 
अमाणास्तरूयमनिवार्यमिति । 

'अथ ज्यापतिबिक्सश्म वालबान्न प्रामण्यमिति नयुत्तम्‌, फल्स्याप्यनुमान 
छक्षणफल्टेवुतया प्रमाणबाविरोधात्‌ । तथा “लन्निकर्षफल्स्यापिं विशेषणशानस्य विशेष 
ज्ञानर्खगफ्लापेलया प्रमाणव्िति न चैश्ेपिताम्युपगतोद्धापोटबिकत्प- प्रमाणान्तर/ 
समतिपर्तते |! 
कर दिया गया समझना चाहिए, क्योकि प्रत्यक्षके फलको प्रत्यक्ष और भवन 
भआममभेसे किसी एक रूप माननेत्र उप्तके छवारा व्याप्ति विषय नहीं की जा- 
सकती, और उनसे भिन्न माननेपर उसको भिन्न प्रमाण सानगा अनियार्य हो 
जाता है । 

विशेषार्थ--जाने हुए पदार्थंका अबलम्नथ छेझर अन्य पदाथोमें भी 
व्याप्तिके बरसे उसी प्रकारकी तकणा करनेको ऊह या ऊद्दा कहते हैं। फथन 
की कुशलता और युक्तियोके बछ-द्वारा आनेबाली आपत्तियोकी सम्भानना 
करके बनका परिद्दार करनेको अपोह कहते हैं. ! इस प्रफारफे ऊह और अपोद 
रूप जो विकल्पात्मक ज्ञान दे, वह ग्रत्यक्षज्ञानका फल है, ऐसी मान्यता मैश- 
पिक्नोझ़ी दै। और इसी ऊद्दापोहके द्वारा थे व्याप्तिका ज्ञान मानते हैं। 
आचायेने उनकी इस मान्यताका जिस श्रकारसे परिहार किया हे, वह बवला 
ही चुके 2ै। जैनलोग इस उद्यपोहरूप झानको प्रत्यक्ष-्लानफा फ्लन मानकर 
उसे तक नामका स्वतन्त ही प्रमाण मानते हैं. 

यहा नैयायिक कहते हैं. कि व्याप्तिके विफल्परूप जो तक ज्ञान है वह 
तो भ्रत्यक्षज्ञाकका फल है, इसलिए उप्तको प्रमाणता नहीं मानी जा सप्रती। 
उनका यह कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि फलरूप दोते हुए भी वह अनु 
सानका कारण है और अनुमान उसका फछ है, अत उसे प्रमाण माननेमे 

है प्रत्यकफ्लश्ञान प्रत्मभानुमानाभ्या भिनम्‌, ताभ्या स्याप्तिग्रदण नासि 
पलतानेमाम्ति चेतू फरझान प्रप्ताशास्तर स्थात्‌ । २. प्रत्यतक्ऊ प्रत्यतमनुमान 
चैति विकल्पद्रथम, तयोर्मब्ये एकतरले सति। 3, तत्या मत्यक्षानुसानाभ्पामस्थले 
भिनत्वे । 

४. नैयायिक प्राइ | ५. ज्यालिप्राइकस्य तकस्य] ६. प्रत्यलफ्टायात्‌ 
प्रत्यल शञानफल व्यात्तिविफप | ७ इन्द्रियाययो' सम्स्ध सप्रिक्ष | ८. दण्डशामस्थ, 
विशेषणज्ञनस्प विशेष्यज्ञान फल्मू | ९, 'नणदीवतिशेयणा बुद्धिर्विशेष्दें! झते न्यायात्‌ | 
दण्टिपागत्यरूपक्लपेक्षया । १०, च्यात्िशनम्‌ | ६११. गे नियकरोदी पर्च । 





*.. प्रथम: समुद्देशः द्रे 


एनेन! तिचतः पश्म पट्प्रमाणवादिनोंअपि साडख्याक्षपाद प्रभाफर-जैमिनीबाः 
स्वप्रमाणसदुख्या न व्ययम्थापयितु क्षमा इति प्रतिपादितमवगन्तब्यम | उत्तन्यायेना 
स्प्रति प्र्यभिज्ञान तर्बाणा. 'तदम्युपगतप्रमाणसदरब्यापरिपन्यित्वादिति' प्रत्य्षेतर"मेदाद 
द्वे एव प्रमाण्रे इति स्थितम | 

अशेदार्नी प्रथमप्रमाणभेदस्प स्वरूप निरूपब्रितुमाह-- 

विद्वदं प्रत्यक्षप्‌ ॥ ३) 

जानमित्यनुउ्तेते । “प्रस्यक्षमिति *धर्मिनिदेशः । विशद्शानाध्मक साध्यम्‌। प्रत्यक्ष 

स्वादिति देतः | तथाहि--प्रत्यक्ष विशदजानात्मकम्रेव, प्रत्यक्षत्यात्‌ | यक्ष विद्वदजञानात्मक 


कोई विरोध नहीं हे । जैसे कि सन्निकर्पके फ्लरूप भी विशेषणक्रे ज्ञानकों 
'िशेष्धज्ञानमे छक्षणरूप फलऊी अपेक्ष। प्रमाणवा आपलछोग मानते हैं इस 
प्रकार वैश्ेषिकों द्वारा साना गया ऊद्दापोद् विकल्परूप ज्ञान भी तर्यज्ञानक्री 
प्रमाणास्तरताका उल्लंधन नहीं करता दे । 
इस प्रफझर बौद्धोंके दरए सानी गई प्रमाण-संण्याके निराकरणसे तीन 
अमाणवादी सांझ्य, चार प्रमाणवादी अक्षपाद ( नेयायिक-वेशेपिक ) पांच 
प्रमाणबादो प्राभाकर और छद्द श्रमाण भाननेवाले जेमिनीय भी अपनी-अपनी 
प्रमाण-संख्याकी सर्युक्तिक स्थापना करनेमें समथे नहीं हैं, यह चात प्रतिपादित 
जैसी ही समझना चांद्धिए। क्योकि इसी उत्त न्यायसे स्टृति, असत्यभिज्नान 
और तर्क प्रमाण साग्यादिके द्वारा स्वीकृत अमाणछंरयाके परिपन्‍्धी हैं. अथात्तू 
चिरोध करनेके फारण शत्रुभूत हैं । इसलिए प्रत्यक्ष और परोक्षके भेद्से दो ही 
अमाण हैं, यह रिथत अथात्‌ सिद्ध हुआ। 
अथ आचार्य प्रमाणका प्रथम भेद जो भत्यक्ष उसका स्वरूप-निरूपण 
करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हे-- 
सूजाथं--विशद्‌ अथोत्‌ निर्मेड और रपष्ट ज्ञानको अत्यक्ष कहते हैँ ॥१॥ 
इस सूत्रमे ज्ञानपदको अज॒ुजृत्ति होती है। यहाँपर प्रत्यक्ष यह घर्मसति 
निर्देश है अथोत पक्ष है, ज्ञानक्ी विशदता साध्य है. और सस्यक्षपना हेतु 
है। आगे इसी अनुभानको स्पष्ट करते दवे--प्रत्यक्ष विशद ज्ञानस्वरूप दी हे, 
$, जैद्धत्य प्रप्ताणसदूरूषाप्रतिवादनताउसामब्यैसमर्थनित । २. थ्यातिजातस्थ 
प्रमागत्य्पत श्वापनेन स्घुत्यादीना प्रमागताब्ययस्थापनेनोक्तन्यायेन च । हे. सार्भ्यादिना । 
है... सस्यादिस्वोर तपमाणसड ख्यायिपक्षितात्‌ स्घृत्याटितस्क रफ्ियमान त्वादित्यर्थ- । 
४. पिपवलात्‌ । ५. वियलित प्रत्यस प्रमाण घर्मी। ७ साध्यामाँधारों धर्मी पत- | 
<, व्यत्तिरेती देव 








६४ प्रमेयरस्ममालायां 


तन्न प्रस्यक्षम, यथा परोक्षम' | प्रत्यक्ष न विवादापत्रम' । तस्माद्विशदशानात्मकमिति' 
प्रतिशर्यकदेशासिद्धों हेतरिति चेत्‌ का पुनः प्रतिश। तदेकदेशों' वा? धर्मि घमेसमुदायः 
गतिज्ञ । तदेकदेशों धर्मों घर्मी वा ? हेतुः प्रतिज्ञर्यैफदेशासिद्ध/ इति चेन, धर्मिणे हेतत्वे 
असिद्धत्वायोगात्‌ | तस्य पक्षप्रयोग कालयद्धेवुप्रयोगेडप्यसिद्ध त्वायोंगात्‌ 


क्योंकि यह प्रत्यक्ष &। जो विशदज्ञानात्मऊ नहीं वह शत्यक्ष नदी, जैसे 
परोक्षज्ञान | और प्रत्यक्ष विवादापन्न है, इसलिए वह शिशदज्ञानात्मऊ हैः 
इस प्रकार अनुमानके पांच अवयव-प्रयोगरूप यह सूत्र छे | 

शक्का--सूत्रम तो एकमात्र धर्म प्रत्यक्षका निर्देश किया गया है, उसे 
ही आपने हेतु बताया है।। पक्षेके वचनको प्रतिज्ञा कहते हैं, उस प्रतिज्ञारूप 
अर्थके एक देशको देतु बनानेसे यह हेतु प्रतिज्ञा्थकदेशासिद्ध नामका 
असिद्ध छेत्वाभास हो गया, और असिद्ध देतुसे साध्यकी सिद्धि होती नहीं देश 
अत. प्रत्यक्षस्थको द्ेतु बनाना उचित नहीं ? 

प्रहिशद्ञा--ऐसा दोप देनेवालेसे आचार पूछते द्वे कि प्रतिज्ञा क्या वस्तु 
है. और उसका एक देश क्या दे ? 

समाधान--धर्म अर्थात्‌ साध्य और धर्मी अधौत्‌ पश्चके समुदायको 
प्रतिक्षा फद्ते है । उसका एक देश धर्म अथवा धर्मी छे। उनमेसे 
हेतु बनानेपर वह प्रतिज्ञाथेंददेशासिद्ध हेत्याभास हो जाता है । 

प्रतिसमाधान--आपका यह आक्षेप ठीक नहीं है, क्‍योंकि धर्मीकों देत 
बनानेपर असिद्धपना नहीं प्राप्त होता । पक्षप्रयोगकालमें धर्मके जेसे भसिद्ध 
पना नहीं छे, उसोप्रकार द्ेतु प्रयोगकाछमें भी उसके असिद्धपमा नहीं आ 
सक्‍ता। 

भातर थ--शद्घाकारने धर्म और धर्मके समुदायको प्रतिज्ञा फह्दा है! 
सो घर्मे नाम तो साध्यका है और साध्य सदा ही असपिद्ध द्वोत्ता है। सूत- 
कारने आगे स्थय ही इसका छक्षण 'इष्टमबाधितमसिद्ध साध्यम? कदा है। 
थदि यहदाँपर धर्मकों अर्थात्‌ विशदात्मकवारूप साध्यफों देतु बनाया गया दोठा, 
त्तो बद मधश्य प्रतिज्ञायकरेशासिद्ध द्ेत्वाभास फट्टछाता | किन्तु यहाँवर तो 
'धर्मी रूप पक्की छतु बनाया गया है और घर्मक्ो बादी और प्रतिवादी समीने 

३, उदाहरण) २. उपनया । है. निगसनम्‌। ४ बादि प्रतियादिनों प्रसिद्ध एव 
घर्मी मर्गात | ५. प्रदिश। एयार्थ, प्रति्ञ थे , तस्वैकदेश. सो इेदरसिदः । ६, पत्ष प्ररय 
खम्‌ , तेल्‍य प्रत्यक्ष धयोगकाला प्रत्यल पिशदशान त्सक प्रत्यस यात्‌ । यथा प्लस 
प्रत्यश्य तथा दतो | 3. व दि प्रति मदिनो- प्रसिद्ध एय धर्मी मातीत्यर्थः । 


द्विधीयः समुद्देशः श्ड 


घर्कि देत॒त्वे अनस्वव' दोष इंति चेन्न; विशेषता वर्मित्यात्‌ , सामान्यस्पां 
चर देतुत्वात्‌ । तस्य च विशेषेष्वतुगमो' “विशेषनिष्त्वास्सामान्यरस्थ | 

अधथ साध्यधर्मस्पा हेतुसे प्रतिश/भैंकदेशासिदत्यमिति । तदष्यसम्मतम_, साध्यम्य 
स्पस्वेगैयासिद्धव्यात्र प्रतिजर्गैक्देशत्वेन तस्यातिद्धत्मम , घर्मिण, ब्यभिचारात्‌ । 
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प्रसिद्ध माना है।। स्वयं सृत्रकारने आगे असिद्धो धर्मों” ऐसा कहा है) अत, जब 
धर्मी प्रसिद्धहे, तत्र उसे हृतु बनानेपर बड़ असिद्ध कैसे हो सकता है ? क्योकि 
प्रमाणसे सिद्ध व्फ़्तुको प्रसिद्ध और प्रमएणसे जो सिद्ध नहीं उसे असिद्ध, कहते 
हैं। इसलिए जाचार्यने वहुत ठीऊ कहा है फि जैसे धर्मी पक्ष-प्रयोगके समय 
अखिद्ध नहीं है, बैसे ही हेवु प्रयोगके समय भी असिद्ध नहीं हे ! 
इा--धर्मो फो हेतु चनानेपर जनन्वयदोप प्राप्त होता हे १ क्योकि 
पक्षरूप धर्माका साध्यरूप धर्मके साथ कोई अम्ययसम्यन्य नहीं पाया 
जाता | जैसे कोई कहे क्रि यह पर्वत अग्निगान्‌ है, क्‍्याक्रि बह पर्षत 
है, तो इस अलुमानमे हेतुरूपसे प्रयुक्त पर्वतत्थफा अग्निमत्त्य साथ्यके साथ 
जो जो पर्वत होगे, वे सभी अग्निमान्‌ हंगे, इसत्रकारका कोई अन्वय 
सम्बन्ध नहीं हे । 
समाधान--यह्‌ कहना टीक़ नहीं, क्योकि यहॉपर प्रत्यक्ष-त्रिशेयकों धर्मा 
बनाया गया है और प्रत्यक्षत्व-सामान्यको हेतु बनाया हैं। तथा सामान्यका 
अपने विद्येपोम अनुगम अर्थात्‌ अन्‍्वय रहता ही है । सामान्य अयने सभी 
चिशेषामे रहता दे! ऐसा स्वय आप योगोने कहा दे । 
शक्का--साध्यरूप धर्मझो हेतु बनानेपर तो वह प्रतिज्ञार्थफ्ेशासिस्ध 
देेल्वाभाप्त हो जायगा ? क्योकि साध्य असिद्ध होता है । 
समाध न--यह कथन सो हमारे लछिए असम्मत हे अर्थात्‌ हमें मान्य 
नहीं हे, क्यो हमने तो साध्यरूप धर्म जो देतु नही बनाया है । साध्यके स्वरू 
पसे ही असिद्धता हे, नकि शअतिज्ञाथके एक देश होनसे असिद्धता हे+ 
प्न्यथा धर्मकि द्वारा व्यभिचार आता है । 
१. पर्रतोडयमस्निमान्‌ ,.. पर्यतलादिलादियदनन्यबारोप |... ». प्रय कसप । 
है, प्रत्मल उन्‍्य | ४. अन्यवा बत॑ते। ५. निर्विद्धेप हि सापतात्य सेच्ठशवरिपाथ 
एपर्शहत शत विशेषास्तद्रदेज हिं॥ 5 मो चोग' तय मंतेन च्तते ॥ ७. 













जय 3 शा 

साध्यम्रत धर्म साध्यध्म | ८ सया साशउर्मय रेत न प्रतिपाचते। ९. कथम 
नि लिलयो. मितुमदवे, रि 

प्रस्ताव साव्यध्रमुस्प दैनुत्य बंप हः झच्दी तर भवितठुसईते, जियन्बादित्येयर प्रकार 

प्रतियादिना ( जैनेन ) साध्यधर्मस्थावड्डीकस्णात्‌ । क्खि साध्यम्थ देतुत्वे स्यूयामिद्र थे 


वक्तय्पम्‌ , न प्रतिजर्थसदेशाडिदत्यम | अन्पया यो य- प्रतिज्ञानप्दैश- से सोडविद 


द््दू अमेयरस्नमालाया 


सपस्रे! वृत्मभात्राउँतों रनन्‍्वयो दत्यप्यसत्‌, सर्वभावाना' क्षणभड् सद्धममेबाहू 
खद्वारमन्नीजुब॑ंता ताथागताना सत्षादिहेतुनामनुद्यप्रसद्धात्‌*। विपक्ष! बाधवप्रमार्णा 
मायात्‌ पश्चव्यापकत्याच्चानन्ययत्य प्रकृतेषपि समानम । 





विरेधा्थ--यहॉपर शज्लाऊारने यह शट्टा उठाई है कि यदि साध्यरूप 
धर्मको देतु चनाया जायगा, वो वह ग्रतिन्नाथकदेशासिद्ध दो जायगा। जैसे 
कि शब्द मित्य है; क्योकि उसमे नित्यता पाई जाती है, इत्यादि । इसका 

े आर रु 

समाधान आचार्यने यह क्या है कि हमने साध्य धर्मको हेतु नहीं बनाया है. 
जिससे कि आपके हारा दिया गया दूषण हमपर छागू हो । यदि केबल प्रतिज्ञाके 
एकदेश होनेमात्नसे ही हमपर अतिक्ा्थफदेशासिदृताका दोषारोपण आप 
करना चाहते हो, तो बैसो दृशामे आपके कथनमें धर्मीके द्वारा व्यमिचार 
दोप जाता है, क्योक्रि वह भो प्रतिज्ञाका एकदेश है। धर्माकी अतिज्ार्थक- 
देशासिद्धताका परिद्यार हम पहले कर ही आये हैं। दूसरी विशेष बात यह है 
कि साध्यको हेतु चनानेपर उसे रवरुपासिद्ध तो कहा जा सकता है, प्रतिज्ञाथंक- 
देशासिद्ध नहीं । अन्यथा जो जो प्रतिज्ञा्थंकदेश हे, यह वह असिद्ध है ऐसी 
व्याप्ति दोनेपर धर्सीके ढ्वारा व्यभिषार आता है | अथवा जो जो अतिज्ञार्थक- 
देश हे, वह यह असिद्ध हे, ऐसी व्याप्तिम धर्मीके भी अतिक्ञा्ेक्देशता 
होनेसे वादि-प्रतियादी दोनोंके दी साथ्यके समान देतुके भी असिद्धता प्राप्त 
होगी। इसलिए दस्त विपयम अधिक क्षोद-क्षेम करना व्यर्थ हे | 

शाा-“आपने अप अल मान अथोग ररतें हुए धर्मीको द्वेत चलाया भौर 
व्यतिरेकव्याप्रिपर्थंक व्यतिरिक द्वी इृष्मन्ख दिया, सी देठुके सपक्षमें न रहने 
और अन्बय-हष्टन्तके न पाये जानेसे आपके अमन्वय दीप म्राप्त होता है. 

समाधान--यट्‌ कथन भो समीचोन नहीं है, क्योंकि सर्व पदा्थेकि 
क्षणभन्न सुद़्मखूप अज्ञ-शव्वारको अन्नीसार करनेवाले ताथागतो ९ वौढों 2 
सत्त्वादि देतुओके अनुदयफा ग्रसन्न प्राप्त होता है. । 
इति व्याती घर्मिणा व्यनियारान। अवय/यों ये अतिगर्धकरेश सा सोठशिद् शगिं 
व्य ती चर्मिणोडपि प्रतिनार्थस्देशत्याद्वादि प्रतिवादिनों, साध्ययत्तध्याष्यसिदता स्थात ) 

१ साध्यसाधनधर्मा धर्मों रुपक्षलस्मिन, सपले॥। २. प्रत्यक्षत्यल्थ देतो-! 
३. अमपश्नषघ्रमत्यम,॥ ४. पदार्थानां काएणैय जनस्स्प्रेन। ५. क्षण क्षोो म्न 
झगभई | प्रतिममस नाश दत्यर्थ | ६. सवे शणिक सत्यादित्यत्राषि हेतो: सपने ृत्ति 
नॉस्ति, स्ेस्य पे पउतल्ेन सापक्षस्थाभावात्‌ | ७. ख्तणिकत्वे साध्ये नित्यत्व विष! । 
८. नित्य पदार्थों नास्ति, क्रमबरौगषयाभ्यामर्यक्निपकारित्याभाबात्‌ , ग्परविधागवर्दिति 
बौदमते बाधकप्रमागम। ६. अपत्यते प्रच्नलत नास्ति, परोशत्वात्‌ , शिद्रपांदियदिति 
प्रद्टोअप प्रदतासमानेडपि घयउेडवि साघउप्रमाणमस्ति | 


द्विदीयः समुदेशः ६७ 


विशेषा्थ--ऊपर विशद घ्वानको प्रत्यक्षता सिद्ध करते हुए किसी 
अन्यक्े सपक्ष न होनेसे व्यतिरेकत्याध्तिपूषक परोक्षज्ञानको व्यतिरेक दष्टान्त 
रूपसे वतछाया गया है'। उसमें बौद्धोने यह दूपण दिया कि देतुके तीन रूप 
हीते हैं--पश्षघर्मत्य, संपक्षसत्त्व जीर जिपक्षाद व्याश्वत्ति। सो उस अनुमानमें 
प्रयुक्त देठुफे सपक्षसत्त्यरूप दूसरे देतुहृपफा अभाव है और इसीलिए अन्यय 
इृष्टान्त भी नही दिया जा सका । अत उक्त अनुमानमे अनन्बवयदोीप आता 
है। आचार्यने उसका यह समाधान किया है. कि आप वौद्धोने मी तो सर्व 
पढदार्थोंक्रो क्षणिकर सिद्ध करनेके लिए जो सत्त्य हेतु दिया है, षह्मापर भी तो 
सपक्षसत्त्यका और अस्वय-दृष्टास्तका अभाब है, क्योकि सभी पदार्थेकों पक 
घना छिया गया है । फिर उसे आप क्यो समीचीन द्ेतु मानते हैं.। उनका वह 
प्रयोग इस प्रकार हे-सर्व पदार्थ क्षणिक हैं, क्याक्ि सत्‌ रूप हें, जो क्षणिक 
नहीं होता, वह सत्‌ भी नहीं दोता, जैसे खर-विपाण ! इसी अनुमान प्रयोगसे 
चौद्ध छोग सर्वे पदार्थोकों क्षणिक सिद्ध करते हैं । यदि इतने पर भी आप 
जैनोफों अनम्बय दूपग देनेझा प्रयास करेंगे तो आपने उक्त अनुमानमें जो 
सक्तव आदि हेतुआऊा भ्रग्नोग किया है, चद नहीं हो सक्रेगा, क्याक्ि उसमे भी 
अनस्पय दोप प्राप्त दोता है । 
यदि इतनेपर भी बोद्ध कहे कि हेनुके विपक्षमे वायक ग्रमाणका सद्भाव 
होनेसे तथा पक्षम्ते व्यापक होनेसे हमारे सत्तय देतुके अनन्यय दूपग नहीं 
प्राप्त द्ोता, तो यह बात प्रकृतमे भो घमान है, अर्थात्‌ हमारे प्रध्यक्ष य देतुको 
भी अनन्पय दूपण नहीं प्राप्त होता । 
विशेषार्थ--जीद्धाने सर्व पदार्थ क्षणिर हैं, सत्‌ रूप द्वोनेसे! इस अनु- 
मानमे अनमभ्वय दोपके परिदारके लिए द्वायुक्तिया दी हे, जिनमेसे पहलो 
युक्ति हे--हेतुके विपक्षतत चाघक प्रमाणका सद्धाथ। इसका अभिश्नाय यह है 
फि उक्त अनुमानमे क्षणिरुत्य साथ्य हे, अत उप्तका पिपक्ष निव्यत्य दे और 
पदार्थेके नित्यत्य सिद्ध फरनेपें बाघक प्रमाण पाया जाता है यथा-पदार्थ 
नित्य नहीं है, कक्‍्याक्रि नित्य पदार्थस क्रमसे और एकसाथ इन दोना हीं 
प्रकारोंसे अर्थक्रियासारिताका अभाय दवे। इस प्रकार विपक्षाद-व्याव्त्तिरूप 
हेतुका तोसरा लक्षण हमारे सस्ब हेलुम्त पाया जाता है । दूसरी युक्ति दी है-- 
हँतुकी पक्षमे ब्यापरृता अर्थात्‌ हमारा सत्य हँतु पश्षमूत सभी पदार्थोंम पाया 
जाता है, जिसे कि देनुका पदला छक्षग कद्दा गया द। अत सत्यदेनुके सपक्ष॒ 
से रहने रूप दूसरे हेतु-छक्षगके नहों पाये जानेपर भो पहले ओर तोसरे 


हर] प्मेयरत्ममाज्ञायों 


इदानी स्पोक्तमेव विश्ववत्थ ब्याचप्टे-- ह 
प्रतीत्यन्तराव्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिमासन वेशद्यम्‌ ॥४॥ 
एकस्याः परतीतेसया प्रतीतिः प्रतीत्वस्तरम,। तैनाव्यवघान तैन प्रतिभासन बैश 
धम्‌। 'यट्मप्यवायस्यावप्रदेशप्रतीतिम्या व्यवधानम्‌र, तथापि ने परोक्षत्वन; विषय 
बिपयिषोर्भेदेन" प्रतिपत्तेश | यनँ विषय विपयिशोभेदे सति व्यवधान तत्र परोक्षत्वम्‌ । 


लक्षणोंके पाये जानेसे अनन्वय दोप नहीं प्राप्त होता । उनके इस कथनके 
उत्तरम जैनोकी ओरसे यह कहा गया है कि यह वात तो इमारे प्रत्यक्षत्व 
देतुमे भी समान है। जिसका खुछासा यह है. क्रि उक्त अनुमानन्प्रयोगम 
प्रत्यक्षके विशवज्लानात्मकता सिद्ध करनेके लिए जो प्रत्यक्षत्व द्वेतु दिया गया है 
बह भी अपने पक्षमे व्यापक है. और विपक्षमें बाधक प्रमाण भी है । वह इस 
ग्रकार कि अत्यक्षया विपक्ष अप्रत्यक्ष अर्थात परोक्षक्षान है और परोक्षज्ञानमे 
अत्यक्षता पाई नहीं जाती, क्योकि यह परोक्ष हैं । इस प्र विपक्षाद-व्याइत्ति- 
रूप द्वेतु लक्षण हमारे हेतुम भी पाया ज्ञाता है। ऊपरके सभी आाक्षेप और 
समाधातनोका सार यह है कि प्रत्यक्षत्व हेतुके विषयमे जितने भी दूपणोंका 
उद्भावन आप छोगोंने किया है वे कोई भी हमारे हेतुको प्राप्त नहीं दोते। 
अतः से प्रकार निर्देषि होनेसे वह अपने साध्यकी सिद्धि करता है । 
अब आचार्य अपने छारा कद्दी गई विशद्ताफी व्याख्या करते हैं“: 
सूणर्ध--दूसरे ज्ञानके व्यवधानसे रहित और विशेषतासे होनेवाले 
प्रतिभासको वेश्द्य कहते हैं) 9 ॥ 
प्रनीति नाम ज्ञानफा हे, एक प्रतीतिसे भिन्न दूसरी प्रतीतिको प्रती* 
त्यन्तर कहते हैं। ब्ययधान नाम अन्तराछफा है। इस अऊकार यहद्द अर्थ 
निकला कि अन्य ज्ञानके व्यवघानसे रहित जो निर्मेठ, स्पष्ट और विद्वि९ 
ज्ञान होता है, उसे विशदता या वेशदय कहते है । 
यहां साव्ययहारिक पत्यक्षझों लक्ष्यस रसफ़र उठनेबाली झाद्माओका 
स्पयं उद्भाचन वर सम्राधान करते हुए आचाये कहते हैं--पद्यपि अवायश्ञानके 
३. प्रत्यक्षस्त्र विद्वदृज्ञनाव्मक्ल्वसमर्थनानन्तस्म्‌ू। २ तहायायस्य परीश्वत्वमस्त, 
चत्यमयतिएप्लीयक्तरएेण.. अश्यमालिति। आडजधत्यासुक, चाय ४६. 'ूपेआमख्प्जाह, 
व्यवधापयति, घारणाया अधि व्यवचानमस्ति॥ ४. तईई प्रत्यक्षय कुत इत्याइ॥ ०« 
विवश्स्था्थस्प विषयिें द्ञानस्य च मेदासम्मयात्‌ । कबम्‌ ? अस्ग्रद्ददिविषयबूतायस्था 
चायपिषयमृतार्थस्त॒ ( चाबग्रद्मदिस्पेण परिणशतस्पेकत्वात्‌  ) अपप्रद्ादिख्यस्थ प्रत्यक्ष 
चैस्त्वात्‌ । ६. अदानात्‌ । ७. शानविषये प्रदीतो वः । 


हि द्वितीय समुद्देश द्ह 


रतहोनुमा नाध्यक्षो विषयम्पैसात्मग्रा हयस्यासनेसिंतस्थावचम्भाद ्यक्ष. परोक्ष 
जेनि। वदग्ययुक्तम्‌ , मिन्नविषत्र वामायान्‌ ) विसह्शलामग्री जन्यमित्रत्िषया प्रतीधि 
ग्रतीस्यस्तस्मुच्यते, नान्यटेलिन दोष । न केयलमेतदेव, विशेत्त्तया या प्रतिभासन 
समिशपरर्णएस्थानाडिग्रहण वैश्वयम्‌ । 


अपप्रह और ईदा ज्ञानसे व्ययधान है, तथापि उसे परोक्ष नहीं कट्दा जा 
सकता, क्योझि पिषय और विपयौकी यहापर भेद्रूपसे प्रतोति नहीं छे। 
अहापर घिपय और विपयीमे भेद द्येनपर व्ययधान छोतप् है, वक्ष परोक्षपना 
माना जाता है । 

पिशेषा्य--भयप्रह, ईहा, अबाय ओर धारणा ये चारो साव्यवद्ारिक 
प्रत्यक्षके भेद हैं और पूव पूर्व ज्ञानसे ग्रहीत बिपयमे द्वी उत्तरोत्तर विशेषताफों 
जञासया इनका स्वभाव है। इस त्ययस्थाको ध्यानमे रसवर यदि कोई यह 
आशछड्ढठा फरे कि अवायज्ञानते अवग्ह और ईहा इन दो ज्ञानोंसे व्यवधान है, 
क्योकि अयायज्ञानके पूर्वमे अवम्रह भौर इंहाज्ञान होते हैं अत अवायज्ञानरो 
परोक्ष क्या न माना जाय ?* आचायेने उसका यह समाधान किया है कि 
जहा विपय ( पदार्थ ) और विपयी (ज्ञान ) में भेद होते हुए व्यवधान होता 
है, वहा परोक्षपना माना जाता है। यहा जो पढा्थ अपयमहका विपय हे, 
चद्दी ईद्ा और अयाय ज्ञान का भी विषय है | इसलिए इन सभी ज्ञाना का 
प्रिषययभत पदाय एक हे । और एक ही विपयमत पदार्थ को जानने से ये 
आयप्रहादि सभी ज्ञान एस प्रत्वक्षरूप ही हें । अत अवायज्ञान में अवग्रह- 'इहा 
ज्ञान से व्यवधान होने पए भी विपय और बिपयी के भिन्‍न नहीं होने से 
अयाय के परोक्ष ताका प्रक्तग प्राप्त नहीं होठा है। 


१, बश्चित्तरष्य -यवाइ्यग्रहज्यान प्रत्यत तथा अपग्रहदप्रतीतिन्या व्यवधानेटपि 
अपायज्ञानशापरि प्रयश - तक्ममेणेव ) २ प्रथममान्निज्ञान ऐपल घूमजझ्षनेन्र ब्ययधा- 
नात्‌। पुन समीप गर्या-स्नि पस्यति, तस्य धत्यश्षस्यापि परोश्षत्य स्थात्‌ , प्रतीयन्त 
राभुमानजानेन ब्ययधानात्‌ | तथा प्रथम घूमदर्शनसन्या विधय , पश्चादग्निशन भिने | 

एक्स्सिन विपये बहुप्रमाण्प्रझततों तोपा नाल, टर्शनकाने प्रत्यक्ष प्रमाणास्त्रेण 
अ्पर्यद्दित भपति चेदोीपष | ४ एकपुरुपस्थ | ५ अध्यसस्प परोक्षसमनुमान धूमदर्शन 
प्रध्यभेण जन्व त्मभमदि अग्निदर्शनलस्थ प्रयक्षत्वादिविशेषारेकयामम्ी लिझ्लोनुमितस्था 
लिदेशोपतपगें साति यत्थत्राइकमध्यत तस्या 4. भिन्नसाभप्री जन्‍्यस्वभायादिति 


पाठान्तरम। ७ विल्सग। ८, अचुमानस्त जतकरणपात्पत्यश्नस्थानातकरग॒त्वाद्धिप्त 
साम्प्रौ | प्रसश्षेदजातकरण चश्पुरिन्द्रिय यतस्तत्म्पर न पश्यति । ज्ञातर्रण परिशीलिवधूम 
अग्पशाएिनेयर्द । ९ केरव घतीत्यन्तराब्यवधानमेय वैद्य न, अपि तु । 


० अमेयरट्नमालाया 


द्च प्रयत देधा, से ज्य-सब्यवद्धास्मैटाटितिं' सतसि इृत्य ग्रथम साब्ययद्धरिक 
प्रत्यभस्यो पादिका साम्मी तड्के ठ ले प्राइ-- 
"प्र्द्रियानिन्ठरिय निमित्त देशतः सांव्यवहारिक्म्‌ ॥५॥ 


शह्ा--यदि आप अचग्रह ज्ञानत्ो प्रत्यक्ष मानते हैं. और अवग्रहू तथा 
ईदा इन दो ज्ञानोसे व्यवधान दोनेपर भी अवायज्ञानकी प्रत्यक्ष मानते कि हो 
इसी क्रमसे किसी पुरपे पहले अनुमानसे अग्निका ज्ञान हुआ, वह तो परोक्ष 
हैं, क्योकि उसमें धृमशानसे व्यवधान है । पुन चद्दी पुरप समीप जाकर जय 
अग्निको देसता है, तन उसफा यह प्रत्यक्ष ज्ञान भी परोक्ष मानना पड़मा, 
क्याकि उममें प्रतीस्यन्तररूप अनुमानज्ञान से व्यवधान है; वथा दोनोका 
विपय भी भिन्न दे-पदलेका परोक्ष अग्नि विषय है और दूसरेका प्रत्यक्ष अग्ति 
विपय है । अत मिन्न विषयोंकी उपलब्धिके कारण उक्त प्रकारसे रत्प्त हुए 
प्रत्यक्षतानके परोक्षपना प्राप्त होता है ? 

समाधान--आपऊा यह कहना अयुक्त है. क्याकि यहापर भिन्नविषय 
पनेका अभाय है | कहदनेका भाव यह है कि अहुमान और प्रत्यक्ष की विपय- 
सूत अग्नि एक है, भिन्न नहीं। अनुमान ने चिस अग्नि को जाना है प्रत्यक्ष 
ने भी उसी अग्नि को जाना है ) एक द्वी अग्नि को पिभिन्न श्रमाणा द्वारा 
जानने में कोई बाधा भी नहीं दे । अत, यहाँ अनुमान और प्रत्यक्ष का विपय 
एक होने से प्रत्यक्ष में प्रतील्यन्तर व्ययधान नही बहा जा सकता। क्योंकि 
बिसह॒श ( चिलक्षण ) सामप्री से उत्पन्न हुई और भिनर विषयवाली प्रतीति को 
अतीत्यन्तर कद्दते हें । यद्यपि अनुगान और प्रत्यक्ष विसदश साममी से उत्पन्न 
हुए है तथापि उनका विपय एक है.। अत प्रत्यक्षमे प्रतीत्यन्तरले “यबधान 
नहीं है और इस कारण उसमे परोशता का प्रसग भी नहीं आता | 

केवल प्रतीत्यन्तरके अव्यवधानसे होनेवाले झानका नाम ही वैशय 
नहीं हे, अपितु बस्तुके वण गन्धादि तथा सस्थान् ( भाकार प्रकार ) भा्दि 
िशेपताओके दाए होनेवाले विशिष्ट प्रतिभासफो भी वेशय कहते हें | 

चह प्रत्यक्ष मुएय और सव्ययहारके मेदसे दो प्रकारका है ऐसा अभि 
प्राय मनमें रखकर आचार्य पहले साव्यवहारिक श्रत्यक्षकी उत्पन्न करनेयाली 
सामग्री और उसके भेदक्ों कहते हँ--- 

सूयार्थ--ईन्द्रय और मनके निमित्तसे होनेयाले पद्रेश विज्ञद ज्ञानको 
साव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं| ५ ॥| 


१ ल्उननायति बूज़ेग मुख्यम्य प्राकू प्रपोग । २ इन्दति परमैययमनुमय 
दीति इंद्र आमा, दद्यम्ध लिक्सिड्रियम्‌ | रे इपदिदद्धा॑मनितद्रियम्‌] 


द्वितीय खमुद्देश ७१ 


विशद ज्ञानगिति चानुनर्तते | देशतों विद्यट ज्ञान साव्यवहारिकमित्यर्थ । समीर 
चोन ! प्रत्नत्तिनि्रत्तिकपो व्यपद्वार, तत्रों भय साब्यवह्यारिक्म) पुन किम्भूतम ? 
इन्द्रिपानिन्दरियनिमित्तम्‌ । इन्द्रिय चछुरादि, अनिन्द्रिय मन में निमित कारण यरस्थ। 
इसप्रम्त व्यक्त च कारणमम्युपगन्तयम॥। इन्दियप्राधान्यादनिन्द्रिययलाधानादुपजात 
मिर्द्रियप्रत्यक्षम | अनिन्द्रियादेव 'विशुद्धि८्व्यपेक्षादुपजञायमानमनिन्द्रियप्रत्यक्षम, । 

्तप्रेस्ट्रियप्रत्मश्षमयग्रहादि धारणापर्यन्‍ततवा चतुर्विधमषि "उद्बादिद्वाददामेदमप् 
अत्वारिशत्सइस्प्य प्रतीख्धिय प्रतिपत्तब्यम्‌॥ अनिरिद्रियप्रस्यभम्य चोक्तप्रतरेणाएनल्वा 


यहापर पूचेसूयसे विश्वद्‌ और ज्ञान इन दो पदाकी अनुबृत्ति होती हे । 
एकदेशसे विशद्‌ जो ज्ञान है, यह साव्यवह्रारिक प्रत्यक्ष हे। सम अर्थात्त 
समीचौन प्रवृत्ति-निव्ृचिरूप व्यवह्रकों सव्यवहार कहते एें, उसमे होनेयाले 
ज्ञानकों साव्यवहारिक कहते हैं। पुन बह साव्यवद्दारिक श्रस्यक्ष कैसा है ९ 
इन्द्रिय और अनिन्द्रिय-निमित्तक हे। इन्द्रिय कहिये चक्लु-भोत्रादिक और 
अनिन्द्रिय कहिये मन, ये दोनो जिसके निमित्त अर्थात्‌ कारण हें । इन्द्रिय 
और मन ये समस्त अर्थात्‌ दोनो भी साव्यपद्दारिक श्रत्यक्षेके फारण हे. और 
व्यस्त अर्थात्त्‌ प्रथक्‌ प्रथक्‌ भी कारण हें, ऐसा जानना चादिए। इन्द्रियोकी 
प्रधानतासे और मनकी सद्दायतासे उत्पन्न होनेवाले शानको इन्द्रियप्रत्यक्ष 
कहते हैं) ज्ञानाथरण और यीयोन्तराय कमके विशिष्ट क्षयोपशमरूप प्रिशुद्धि 
की अपेक्षा सहित फेवछ मनसे ही उत्पन्न दोनेवाले ज्ञानज़ों अनिन्द्रियप्रत्यक्ष्‌ 
कहते है । 

इनमेंसे जो इब्द्रियप्रत्यक्ष हू, यह अपग्रह, ईदा, अबाय और वारणाके 
भेदसे चार प्रकारका है। घह भी बहु-अपहु, पहुबरिध-एफविध, क्षिप्त- 
अक्षिप्र, अनि'सतत-नि रूत, शक्त-अनुक्त और ध्रय्-अध्रय इन बारह ब्रिपयोके 
मभेदसे अडतालीस भेद्रूप गत्येक इन्द्रियफे प्रति जानना चाहिण। अत 
पाचो इर्द्रियाफे (४८२५० ५४० ) दो सौ चालीप्त भेद्व द्वो जाते हैं। 





१. अबाधित । < तत्मिन्‌ क्तव्वे। हे दस्ट्यानिन्शियम | ४ सन इन्द्रिय 
बा।* सदायात्‌ | ६ ज्ञानायरणयोयान्तरावक्षयोपशमल्कणा यिशुद्धि । 

७ द्वयोमष्ये। ८ अयः्द्योड्यस्थ सच्यसामान्याट्यातरस ज्ञातिविश्वपों येत 
स* | विषयविपयिसक्षिपाते हस्वेयाद्र प्रदगमवग्रइ ॥ टद्मतेंडयप्रइयहीताथस्य विशप आका 
डहुयते यया मेदा, विशेपाकाइसशमीदा । आउयते निस्‍चीयतेदर्थों प्रेनासायवाय , 
निरचयोउपाय , घायेते वालान्तरेंडपि न विन्मग्रतेडनया सा क्ाशन्वगप्िस्मरणसाएणा 
चारणा । ९. बटुपहुविधरश्चिप्रानि खतानुक्तपुवादा सेतराणाम ( ठत्ता० अ० १. सूऊ 


छ्र प्रमेचरध्नमाज्ञाया 


रिंगदृभेदेन 'पनोनयनरधिताना. चतुर्णामपरीर्द्रिया्णा वैयप्ञनावप्रदस्थाश्यत्यारिमद 
भेदेन व समुलेतध्वेन्द्रयानिन्ठियप्रत्यवस्प पटनिशदुत्तरा निद्यती सरख्या प्रतिपत्तत्या। 
न्ध्ौ ते 





अनिन्द्रियत्यक्षके भी इसी प्रसार अष्डतालीस भेद होते हें। उन्हे दो सी 
चालीसमे मिछा ढेनेपर (२४०+४८ ० २८८ ) दो सौ अठासी भेद ब्यक्त 
पदाथडी अपेक्षा दोते है । किन्तु व्यज्नन अर्थात्‌ अब्यक्त पदार्थका केघछ 
अवप्रद हो होता है, ईदादि नहीं | तथा वह मन और नेत्रेन्द्रियसे नहीं द्वोता, 
केवछ शेष चार ही इन्द्रियाके द्वारा नहु-अयउहु आदि घारह विपयोके केंचल 
अबम्रह रूप होनेसे अडवालीस भेदरूप हीता है | इन्हे उक्त दो सी अठासीम 
सम्मिलित क्रदेनेपए ( २८८५-४८८३३६ ) तीन सी छत्तीस भेद्‌ इल्द्रिय और 
अनिन्द्रिय प्रत्यक्षे जानता चाहिए | 

साव्यवहारिक प्रत्यक्ष या मतिज्ञानके इन ३२३६ भेदोऊका पिशेप अर्थ 
तस्वार्थसूतरी बडी टीफाआसे ज्ञानना चाहिए। 
१६ ) | उछंकव्यक्तिविनान हक च क्रमाद्यथा । पदयस्तरब यूपरो उहुश्नेंक बन मर ॥ है) 
-बेक्णातियिजान स्पादद्क्तिध यथा । वर्णो नृगा उहुविधा गौर्शात्येफविवेति थे ॥९॥ 
आइर्थस्य ग्रह भिप्न स्थासशिप्र झन्ह । झूत्मात यद्वदातत्ते नूत बाइनूतन जस्ग ॥३॥ 
वसरूत्वेजरेशादस्तुनों वर उशाद्वस्पुनो>पवा | ततासन्निद्वितान्यस्यांइनि खुत मनन यथा ॥४॥ 
घटारपग्मागस्न्याश्य गययग्रहणे क्षण | स्फुट घोनदुगोजानसम्पाससमयान्विगे ॥५॥ बस्वे 
बरेशमात्रस्प पिज्ञान निन्‍द्त मतम। घटार्वाग्भागमानेडपि बचिस्तान हि ददयते ॥६॥ 
प्रकने। गियतान्याइग्गुगर्थैकाश्त्रोधनम्‌ । अनुक्तमकदैवोत्त प्रखल नियतग्रद्द/ ॥७॥ 
चश्लुप्रा दीपरूपाबललोकाबसर एवं तत्‌। तदुष्णान्पर्भविजान यथोक्तार्थ प्ररूप्यने ॥4॥ 
स्परशन रसन प्राण चक्षु क्रोत्र मतस्व सम्‌ | अर्थ स्पश्नों रसो गन्धों रूप दाब्दश्चता 
देय ॥॥३॥ स्पाहित्य वबिशिष्टस्थ स्तम्भोटिग्रेहण श्रुव । व्िद्युदादरनित्य वेनान्वितस्थाभरुनों 
अहद' ॥१०) तनागस्य द्वादशपटार्थ रुद्दावग्रद्माटीन मित्द्रियाणा मनसइच गुणने र८ट 
गेंद। भयस्ति । ब्यज्ञनास्रदस्प दातशपदार्थ न अश्षुरनिच्धियास्याम! इत्ति निपरधाथ 
क्षुरनिद्धियज्यविरिक्तचतुणाभिन्द्रियाणा गरुगने सति ४८ भेशा भयतितरि। अर्थायप्रदृश 
व्यद्ननावप्रहस्प च सर्ते समुत्ति ३३६ भेदा मतिशानस्थ सीत। १ आप्राष्यक्रारित्त 
मेतयों । व्यक्तपर्थावग्रहस्प, प्राप्याप्राष्यसारिस्ेन्द्रियेवु प्रदुि । अव्यक्त ब्यज्ञनावप्रहस्य, 
अप्यकशस्सविच्ियेत॒ अद्त्ति | २ ओोन्खगूजिह्माधागेल्थियणा प्राप्यकारित्वम्‌ | हें 
आर्थोयग्रईस्पर ्पण्त्वास्पणत्वम्‌ । ब्यञ्ञनेडम्पटत्वम । न्यक्ञनमत्यवशन्टादिजातम्‌, तस्यायें 
ग्रह एय भयति नूतनभ ण्डस्थोपरिक्षिप्तनच्यवत्सश्वाजनितकाल्वत्‌ | ४. मिल्तनिस्त । 








दिवीव समुदेश छ्ड 


ननु स्पसप्रेटनमेल्मन्यटपि प्रयक्षमम्ति, तज़्थ नोचभित्ति न वाच्पम्‌ तम्य 
सुखालिचामस्यरूपसरेटनस्य मं नसप्रत्यत पाता, दम्ठियन नत्यसूपसवेदनत्य चे ख्ियरमल 
ध्यात्र। आयधा तत्य स्थाउयसायायोगात्‌। स्छृयाहिल्यरूपसय्रेटन “मानसमवेति 
लापर सर्थसपेदन नाम्ाथ्य उप्रस्ति । 

नितु प्रयवक्योपाटक कारश बटता ग्रयमारेशाद्रवयल्थालेकायपि किस 
कारण पेनोत्ती। " तटयचने * कारणाना साजल्यस्वामइग्रदमा/दनेय यामाह एवं स्थातू , 
तहियततायनयघग्णत्‌। ने चर मगपत * परमकादणिस्स्थ चेष्टा तट ब्यावोद्य 
प्रभवती यादाह्लाय मुच्यते-- 


शाह्वा-बीड्धोंका कहना हैः कि मैं सुखी) में दुस्यो! इत्यादि रूप 
एक अन्य भा सरसवेदन प्रत्यक्ष हे, उसे आपने कया नहीं कटा ? 

समायान--ऐसा नहीं कद्दना चाहिए, फ्याकि सुस्र ढु सादिके ज्ञानस्यरूप 
जो स्वसवदन होता हे, उसका मानस प्रत्वक्षमें अन्तर्भाय दो जाता है! और 
ज्ञो इन्द्रियज्ञानस्पयरूप सवेदन द्ोता है, रसका झाद्रियप्रत्याथलम अन्तर्भाव हो 
जाता है। यदि ऐसा न मानता जाय थो स्पखवेदनरूप ज्ञानके स्वव्यवसायकता 
सही तन सकती दे । तथा स्मृति आदि स्यरूप जो सवेदन होता है, चह भी 
मानस प्रत्यक्ष ही हैे। इसलिए इससे भिन्न स्पसवेदन नामका अन्य कोई 
प्रत्यक्ष नहीं दे । 

यद्यों नेयायिक कहते कि प्रत्यक्षके “त्पादक कारण घतलते हुए 
अञ्र थकारने इन्द्रिय अनिन्द्रियकं समान अर्थ और मालोक्फो फारणरूपसे क्यो 
नहीं कटद्दा ? क्याडि अर्थ यानी पदार्थके निमित्तसे भी ज्ञान उत्पन होता दे 
और आछोक अर्थात्‌ प्रकाशके निमत्तसे भीज्ञान उत्न्न होता है। इनके 
नहीं फहनेसे सकल फारणाओा सम्रह नहीं हुआ भर इसलिए शिप्यज़नाको 
ब्यामाह अर्थात्‌ सन्देंह् और विभ्रम ही होगा, क्‍्याकि झ्वानोत्पत्तिके जिसने भी 
कारण हैं उतकी सरया सिप्यननाओों अज्नाव रहेगी। भर परम क्स्णावान, 
भगभानरी कोई भी चेष्ण ( प्रवृत्ति ) शिष्यतमाके व्यामोहकें लिए नहीं दो 


॥ दीद प्राइ॥ २ अह सुत्री, अद दुण्यायाटिख्पम्‌। ३ अनभिद्रिय 
प्रवायात । ४ यथेर द्रययात सम तथेरीयानस्यरूपनवे”्नस्परापि समझ्षवभिति। 
« मनोदप्रभगशानम्वासन्यवे । ६ स्वस्वेट्नल्थ | ७ तख्यानिन्दियनिमित्तयात्‌। 
< भाषप्रमयावेश या प्रमाणमाणनिद्वय | बहि प्रमब्रापिक्षाया श्रमाण तेन्रिमे च ते ॥श॥ 

$ तैयासिक प्राइ। ३० जारणसाब -यावचने सति। ११ सदेदध्म | 
२३ आनार्य प्रयक्तु | १३ परदकि 





।]॒ अमेयरस्नमालायां 


नार्थाछोको' कारण परिच्छेयत्वाचमोचत्‌ ॥६।॥) 
सुगममेतत्‌ । ननु बराह्या'लोकामाय विहाय तमसोडन्यव्यामाबात्‌ साघनविक्‍लों* 
इृश्त्त इति ! नैबम्र , एबं सति* बाह्याढोस्स्थापि तमोथ्माबादन्ययासम्भवात्तिनोद्रज्य 
स्यासम्मव इ॒ति विस्तरेगैतदल्ड्लारे" प्रतिपादित बोदव्यम्‌ ! 


सकती । नेयायिफोंकी ऐसी आशबुा होनेपर प्न्थकार उसका उत्तर देते हुए 
कहते हैं-- 
सुज़ाथं--भर्थ और आलोक ये दोनों द्वी सांव्यचह/रिक प्रत्यक्षके कारण 
नहीं हैं; क्योंकि ये परिच्छेध अर्थात्‌ ज्ञानके विपय हैं---जानने योग्य शेय हैं! 
जो ज्ञानफ़ा विषय द्वोता हे। वह श्ञानका फारण नहीं द्वोता। जैसे 
अन्धकार ॥ ६ ॥ 
यह्द सूत्र सुगम छे । 
आयार्थ--अन्धकार ज्ञानका विषय तो है क्योकि यह सभी जातते है 
और बहते भी हैं. कि थहों अ्न्धकार है। परन्तु वह ल्लानका कारण नहीं, 
प्रत्युद ज्ञानका प्रतिवन्‍्धक हे श्र्थात्‌ अन्धकारके कारण सामने रखे हुए भी 
पदार्थोका झान नहीं होने पता । यदि पदार्थों ज्ञानका कारण माना ज्ञाय 
तो विद्यमान ही पदार्थों आन होगा, और जो उत्पन्न ही नहीं हुए। अथवा 
नप्ठ हो गये हैं, उनका ज्ञान नहीं होगा; क्योकि जो नष्ट और अनुत्पन्न पदार्थ 
इस समय विधमान दी नहीं हैं, ये जाननेमे कारण केसे दो समते हैं। इसी 
प्रकार ओ आलोकको ज्ञानका कारण मानते हैं उन्हे रातिम छुछ भी शान 
नहीं होगा, वे यह भी नहीं कह सकेंगे कि यहां अन्धकार है। 
शड्भा--वाह्य आलोकफे अभावरो छोड़कर अन्धकार अन्य कोई वशतु 
दीं है, अत: आपका 'तिमोयत्‌” यह इृष्टान्द साथन॑-विकछ द्वे। अथोन्‌ जय 
अन्धकार कोई बस्तु ही नहीं हे, तव वद परिच्छेय ९ जानने योग्य ) पैसे हो 
सफ्ता दे, अत* उसमे परिच्छेद्त्थ साधनऊे नहीं पाय जानेसे आपके द्वारा 
उपन्यत्त दृष्टान्त साधन विक्छ हो जाता है । 
समाधान--यह कद्दना ठीक नहीं; क्योकि ऐेसा माननेपर धो बाह्य 
१, रामोवषपरिब्छेयी । २. साक्मरद्दारिक्प्रयन्तस्य कारण नेति भावः। 
३. प्रमेगवाद्यत्यक्षणोनरत्यादित्यथ । ४. आधालोसरभाउथ तमस! परिष्छेपरय 
गामि। आाह्ममिति सिशेषशेनास्तरणानस्त्र प्रतिपांदित भरति, ने न तमस्वमिति] 
आधालोक्स्पाभायस्तेय तमस, सांधनात्तमस- परिच्छेच् थ॑ नालि, आ साधनतविरल तय 
दइृप्सन्तम्य 5. छमी5माज ण्प् खहशरोक - ॥ ७, प्रमेवक्मएभाचाड 


द्वितीय समुद्देश छ्रै 


आवैय साध्ये हेल्यन्तर्माहइ--- 
तदन्वय“व्य तिरेकानुत्रि घानामावाच केशो "्हुकशञानवन्नक्त शव र- 
शानवच ॥७॥ 
आग व्याय्ति --ययस्था'न्वयव्यतिरेको नानुविद्धाति, न तत्तत्कारणस्म, बथा 
वेशोप्डुक्शनम्‌ ।_ नातुविधते च श्ानमर्थावयज्यतिरेकायितिट । तयाब्फ्टोकेट्पि' । 
एतावान्‌ विशेषज्तन नक्तयवरद्ष्टान्त दति | नक्तद्वरा मार्नारादय ४। 


प्रकाशके विपयम भी हम कह सकते हैं कि अन्धकारका अभाय ही प्रकाश है, 
इसके अतिरिक्त अकाश मामका कोई पदार्थ नहीं है! इस प्रकार प्रकाशके 
असम्भव हो जानेसे तेजों द्रव्यका मानना भी असम्भव हो जायगा। इसका 
विम्तारसे प्रतिपादन परीक्षासुसके अलट्वारभूत प्रमेयकमलमार्तण्ड नामक महान्‌_ 
प्रन्थ्में किया गया है उसे वहींसे जानना चाहिए । 
अय सूत्रोक्त इसी साध्यको दूसरी युक्तियोंसे सिद्ध करते हैं-- 
सूजाध -- अर्थ और आलोऊ ज्ञानफे कारण नहीं है, क्योकि क्वानफा जथा 
ओर जालोकऊे साथ अन्य व्यक्तिरेकरूप सम्बन्धका अभाष हे | जेसे केशम 
दोनेवाले एण्डुकनज्ञानऊे स्ाथ/ तथा नक्तचर उत्हरू आठिसोे सात्रिम होचे- 
वाले ज्ञानफे साथ ॥ ७ ॥ 
अर्थ और चाछोक ज्ञानऊे कारण नहीं हें, इस बविपयमे व्याप्ति इस 
प्रकार है--जो कार्य जिस कारणके साथ अन्यय और ब्यतिरेककों धारण 
नहीं करता है, बह तत्कारणऊ नहीं है। जैसे केशमे होनेया/छा उण्डुकका ज्ञान 
अरथेफे साथ अन्वय-व्यतिरेफड़ो नहीं घारण क्स्ता। तथा आछोक्रम भी 
ज्ञानफे साथ अन्वय>यतिरेकसम्बन्ध नहीं है । इतना विशेष है कि यद्योगर 
नक्तग्वर दृष्टान्त है। रात्रिम पिचए्ण करनेवाले उल्द , चमग्रीदड मार्नौर 
आवदिको नक्तबचर कहते हैं । 
विशेधाथे--पदाथ ज्ञानके डत्पन करनेमें कारण नहीं हे, क्याकि ज़ानया 
पदार्थके साथ अन्यय-यतिरेकसम्पन्ध नहीं हे । कारणफे दोनेपर कार्यके दोनेको 
अन्वय कहते हें और कारणके अमावमे कार्यके अमावरो व्यतिरेक कहते दें । 
२. शान धर्मी अर्थालोक्सारणक न भयति, तस्मादथारोक्या | ० अनुशमन | 
3 झअनेन इशन्तेन ज्ञानमधक्रणक्मिति निरस्तम॥। ४ अनेन ज्ञानमालोक्कारणक्मिति 
निरम्नम्‌। ८, अर्थालोकी कारण न भत्र) इयत | ६ काय जञानम्‌। ७ वारणल्यवार्थस्थ । 
< अर्थे सति शानमिति नियमा न यवोज्योमावेजप जानसक्ायात्‌ । * व्याति । 
१०, आतिशबदेनाछनसरउतमपि चसु 


प्रमेयरस्नमालाया 


नतु! विज्ञानमर्थजनितमर्थाक र चार्थल्य प्राक्म,. सहुत्पत्तिमस्तरेश विषयों 
प्रति निय्रमाभोगात्‌ । 'तदुस्पत्तेरालोगादाबविशिः्त्वात्तादृष्य सहित या एवं तस्पास्त 
प्रति नियाहेत वातू ,. भिन्नशलस्सेडप. ज्ञात ज्ेय्रो्ग्रद्यम्र,टकशायायिरोधात्‌ । 
सथ चात्तम-- 


इस प्रकार ज्ञानका अस्ययव्यतिरेकसम्पन्ध पदाथेके साथ नहीं पाया जाता 
जैसे कि केशोमें उण्डुकका ज्ञान । किसी व्यक्तिके मसतकपर मच्छरोका समूह 
उड़ रहा था, उसे देखकर किसीफो भ्रम हा गया ऊक्ि केशाकरा शुच्छा उड़ 
रद्द है। अथवा इसे यी भी फट सकते छे कि किसीके शिरके फेशा उड़ रहे 
थे उन्हें देसरूर किप्तीफों मच्छराके कुण्ड उडनेझा लाने होगया। इस प्रकार 
के ज्ञासमें केशाके होते हुए थे शाका ज्ञान तो नहीं हुआ, उलटा सच्छरीका ज्ञान 
हुआ । अथवा मन्ठणके रहते टुए गच्छरोंगा तो ज्ञान नहीं हुआ, प्रत्युत फेशो- 
का ज्ञान होगया । इससे ज्ञात होता हे कि पदार्थके साथ ज्ञालका अस्त 
व्यतिरेक सम्प्रत्थ नहीं ह। इसी प्रकार प्रफाशफे साथ मो शानऊा अन्चय ब्यति- 
रैक नहों पाया जाता | देसा-दिनमे प्रकाणते दोते हुए भी उल्लू और चमगीदृड 
आदियों सामनेयो बललुता ज्ञान नहीं होता | और रात्रिमे प्रकाशके अभाषसे 
भी उसका ज्ञान द्वोवा हे | इससे सिद्ध होता है फिग्रकाश भी ज्ञानफा करण 
नहीं है। यदि द्वोता, तो राभिमे उल्त्यू आदिसो ज्ञान कभी नहीं द्वोता। 
घोद्धोशी मान्यता हे कि ज्ञो ज्ञान जिस पदार्थसे उत्पन्न होता है; वह 
ज्ञान उसी अर्थने आपार होता है. और उस्रीका माहक द्वोता है अर्थात्‌ उसे 
जानता है। क्योकि तदुत्पत्तिके बिना विपयके प्रति कोई नियम नहीं धन 
सरूता | अर्थात्‌ यदि घट-विपयऊ ज्ञानको घटसे उत्पन्न हुआ न माना जाय तो 
घंटल्लान घटकों द्वी विषय फरे और पटको से करे, इसका फोई नियम भर्दी 
ठहरेगा । यदि फेयलछ तदुत्पत्ति को द्वी बिपययें जामनेमे नियामक गाना जाय, 
सो बह आलोक आदिम भो समान छे, अथोव आहछोरफें द्वोनेपर शानकों 


ह, बौद्ध यौगाचात बक्ति। २, नस्माद्ििन वपिपवादिति। ३. अल्येडब्यापा 
सम्‌ु। ४. अ स्माट्इइद्याति सामान्यात्‌। ०. सयाबडरोत शानस्थापत्ति कध 
जजों रे गद्घाति, वदाकारयामागत्‌ । ६. अतत्ताधष्यप्राशम। साद्रयादुतत्ती नो? 
खगादी । तम्य पिधयस्य रूप यत्तनद्वप तम्प भेयावप्यव॥ ७. खुपने | <« जा 
नीटशशदु पतन सदाकास्ध हि सत्तर्‌ दद्धातीय तइसयय, तयोमिमाल बाइ। गीए 
आशमवोतरमप नण्म्‌ , रदु पन्ने हल घनसानसमंप शर्ते सत्र झक आशराभशश 
दिपीयसतस्ध कृदजनाभत ॥ 


द्वितीय: समुद्देशः ७ 


मिन्नकालं कर्थ प्राष्ममिति चेद्‌ ग्राह्मतां बिंदु । 
हेतुत्वमेव.. युक्तिज्षास्तदाकारापणक्षमम हा 
इत्याशड्वा यामिदमाइ-- 





उत्पत्ति देखी जाती है, फिर मी बद ज्ञान तदाकारताके अमावसे आलोकरो 
ग्रहण नहीं करता है। अतः ताद्रुप्य-सद्दित तदुत्पत्तिको ही ब्रिपयके प्रति नियामक 
कारण माना गया है! यदि कहा जाय कि ज्ञान और श्लेय मिन्नकाजबर्ती 
हैं; अर्थात्‌ जिस पदार्यसे ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वह तो पूर्वक्षणमे नष्ट हो 
गया और उससे उत्पन्न हुआ ज्ञान अब वतंमान समयम प्रव्नत्त हो रहा है; 
प्रेस्ती दशाम ज्ञान और ज्ञेयमते साद्य और ग्राहकपना कैसे बन सकेगा ? सो यह 
फ्दना भी ठीऊ नहीं, क्‍्योक्रि पूब क्षणबर्ती पदाथे नष्ट होते हुए भी अपना 
आकार उससे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानकों अपग कप्के नष्ट होता हे, अत झाह्य- 
ग्राहभाषमें कोई विरोध नहीं आता । जैसा फ्रि कहा हे-- 
यदि कोई पूछे कि मिन्नकालवर्त्ती पदार्थ ग्राह्य वैसे दो सकता है? 
तो युक्तिके 00303 आचाये ज्ञानमे तद्ाकारके अपंण करनेक्री क्षमता 
चाछे हेवुत्यफ़ों ही माह्दा कहते हैं. ॥ ४॥ 
विशेषा्--बीद्धोसे कोई पूछ सकता हे कि आपके यहाँ ज्ञान और 
लेयका काछ मिन्‍न है; क्योफ्िजिस समय ज्ञान उत्पन्न होता हे उस समय 
पदाथे नष्ट हो जाता है। अत भिन्न कालवर्ती ज्ञान ज्ञ यको कैसे जातेगा ९ 
बौद्ध इसका उत्तर इस प्रकार देते हैं. कि ज्ञानडे लिए अपना आकार अपंग 
करनेम समर्थ ज्ञानकी उत्पत्तिका कारण पदाथे दी झ्राह्म फ्दा गया है | जर्थात्त्‌ - 
नष्ट होते समय पदार्थ ज्ञानको अपना आकार सौंप जाता है और फिर ज्ञान 
उसी आऊारफो जानता है। इस प्रकार मिन्नताल द्ोनेपर मो अथम ग्राह्मदा 
छिद्ध हो जाती हे । 
पर जैन छोग तो ज्ञामहों अ्थंसे उर्पात्ति मानते नहीं है, अत. उनके 
यहाँ मान और ज्ञेयमे प्राह्म्राइज्पन्ना फैसे बनेगा ? ऐसी बौद्धाफ़ी आशा 
के होनेपर जाचाय॑े उत्तर देते हुए रहते हैं-- 





२. आनोव्पत्तिकारणलमेय । २. तन्‍्से आरारापंशलमम्‌। हे. ययेव शानस्थ 
तदुसत्तिस्म्युवगसते प्रागधाउन्यस्पर्हेतूनागिति चचनात्‌ तहि कारणबूतार्थस्थ क वैभूत- 
शानेडभाय एय | तथा च तस्य क्य ग्राधयन्मित्वाशझायामाइ इति बीद्धशक्लायामदित्यप+ | 


जप अमेयरत्नमालायाँ 


'अतज्नन्पमप्रि तत्मरकाशर्क अदीपबत्‌ ॥ढां 
अर्थाजन्यमप्यर्थप्रफाशकमित्यर्थ: । अतजन्यस्ममुपछ्क्षणो्‌ | तेनातदाकास्मपी 
त्यर्थ । उभ्रत्रापि प्रदीपो इशास्त | यथा प्रदोपस्थातजस्यस्थातदाकारधारिणोंअपि 
स प्रकाशकतम्‌, तथा जानस्पापीत्यर्थ: | कर 
ननु/ ययर्थादज्ञातस्यार्थरूपाननुकारिणों जानस्वार्यतालातलारित्य/ तडा नियत 
दिग्देंदकाछपर्तिपदार्थप्रकाभप्रतिनियने'.. *हेतोरभायात्सबे विज्ञानमप्रतिनियतविषर्या 
स्थादिति शक्कायामाह-- 


सूत्रधं--अथेसे नहीं उत्पन्न द्वोकरके भी ज्ञान अर्थका प्रकाशक द्वीता 
है, दीपफफे समान ॥ ८॥ है 

अतज्जन्य अर्थात्‌ अर्थसे नह उत्पन्न हुआ भी ज्ञान तत््रफाशक भरधाव्‌ 
पदार्थका ज्ञायक होता हे | यहॉपर अतस्जन्यवा उपलक्षणरूप है, अतः उससे 
अतदाकारताका भो अहण करलेता चाहिए। अतज्जन्यता और अतदाफारता 
इन दोनोके विषयमें प्रदीपफा दृष्टान्त समान है। जैसे दीपक घट-पढाविं 
पदार्थों से उत्पन्न नहीं होकर और उनके आकार नहीं द्योकरके भी उनवा 
प्रकाशक है वेसे ही ज्ञान भी घटादि पदार्थेसि उत्पन्न नहीं होकर और उनके 
आकार नहीं होकरके भी उन पदार्थों को जानता है' | 

यदॉपर बौद्ध शट्ठा करते हैं. कि यदि अर्थसे नहों उत्पन्न हुए और 
अर्थक्रे आकारकों भो नहीं धारण करनेबाले 'ज्ञानकमों आप जम छाग अर्थक्रा 
साक्षात्कारी मानते हैं, तच्र नियतविशावतो, नियतदेशव्ती और नियत- 
फाछयर्ती पदार्थोंके जाननेके श्रतिनियममे तदुत्पत्ति-ताद्रप्यदेतुके अमावसे 
सभी ज्ञान अप्रतिनियत विपययाछे दो जायेंगे ? अर्थात्‌ किसी भी व्यक्तिका 
कोई एफ मो ज्ञान विभिन्‍न दिग्देशयती' प्रेकाछिक पदार्थोका जाननेबाला 
हो जायगा; क्योकि तदुत्पत्तिश्ताद्रप्यके बिना अमुझ ज्ञान अमुक पदार्थको ही 
जाने, इसका कोई नियामक कारण नहीं रद्दता । किए तो प्र.येक ज्ञान विदवके 
विझाछयती, और त्रिजगदू-ब्यापी पदार्थोक्ता जाननेबाल्ा हो जायगा। 
चौद्धोजी ऐसी शझके द्वोनेपर आचार उत्तर देते हुए कहते दँ-- 

९ ने सह-्यमतजन्यमर्थाज-यमपि। २. अर्वप्रत्ाशनस्यमायात्‌ू । ३ आवझ- 
पारप रित्मर्थनुपसन्चने इत्युयछचगम् । यथा काजेप्रों दि खपतामिज्युत्तो श॒द्धस्योडपि 
रजगीयमे्‌ ; ने केयर काजेभ्य,। तथाउतदाकारघारित्यमप्पुप$श्षगीयम्‌ ।_ अषया खन्य 
अइगस्य आदक्मुप्णाग़म। ४. परीद्ध, धाइ। ५. मो जैन, ययेयवं बये। ६० 
लिस्चते। ७. तदुत्पत्तितद्धाररेतुसन्रेंग।.. ८. अवीतागागतब्ध पदितदूराखेरियाना 
समागस्य प्रशशउत्ध भपत्तियनिशवाइन नेनानाम । 





द्वितीयः समुद्देशः ७६ 


स्थावरणलयोपशमलक्षणयोग्यत॒या' द्वि प्रतिनियतमथ्थ व्यस्थापयति ॥६8॥ 
स्वानि च वज्यावरगानि च स्मावरणानि | देपा क्या उदयामावः । तेपामेय 
सदयस्था उपश्वम , तवित छलग यम्या योग्यतायाम्तया हेतुमूतबवा अतिनिवतसर्थ 
व्ययस्थापयति प्रत्यलमिति द्योप- । द्वि यम्मादय्थ । यथ्मादेव ततो नोक्तदोप इत्यथे। । 
इंदमन ता पर्येमू-कल्पयिवाषि तादृत्य राठुझर्शि ददष्यवसाय व योग्यताइय 
सूयार्थ--अपने आवरण कम के क्षयोपशमलक्षणवाल्ली योग्यतासे अत्यक्ष- 
अम्ताण प्रतिनियत पदार्थंकि जाननेकी व्यवस्था करता है ॥ ९॥ 
भायाध-प्रत्येक व्यक्तिके ज्ञानपर उसे रोकनेवाले असंरय आवरण- 
चर्म चढ़े हुए हैं। उन आवारक फर्मा'की जेसी जेसी क्षयोपश्म शक्तिरिपी 
योग्यता प्रकठ होती जाती है, वैसे वैसे ही आध्यामें ज्ञाननेकी झाक्ति भी 
स्तयप्रेव प्रकट होती जाती है। जिस वस्तु-विपयक ज्ञानका आबरण दूर 
होता जाता दे, आत्मा उसे धाद्विरो अथ, आडोफ, आदि फारणोफे विना तथा 
त्तडुलचि भर तद्माफारताऊे बिना ही रघवः स्वभाव जानने छमता है| अतः 
ज्ञानायरण और चीर्यान्तरायकर्मो के शक्षुयोपश्मरूप योग्यताफों ही जेन लोग 
अतिनियत विषयका नियामक मानते हैं । 
अपने ज्ञानके रोकनेवाले आवरणको स्पावरणा कहते हैं। उद्य-श्राप्त 
उन आव रणऊर्मो के बर्तमानकाछम उद्याभावयों क्षय बहते हैं और अमुद्य- 
आम्र उन्हीं कर्मोके सत्ताम अयस्थित रहनेरो उपशम कहते हैं। ये दोना ही 
जिसके छक्षण दें, ऐसी थोग्यताके द्वारा प्रत्यक्ष ल्वान प्रतिनियत अर्थवी 
अ्ययस्था करता हे । इस ज्ञानका यह पद्ाथ ही विपय हे, अन्य नहीं, ऐसी 
व्यवस्थारो प्रतिनियन व्यवस्था कहते हैं । यहाँ प्रत्यक्ष यह पद ओप है, सूप्रमे 
नहीं कद्दा गया दे, अत ऊपरके सूत्रसे उसका अध्याद्दार कर ऊना चाहिए। 
सूतमें पठित € हि ? शब्द “यस्मात्त! के अर्थ हे, यत योग्यता चस्तु ज्ञानकी 
व्यवध्थापक है, अतः आप वाद्धाके द्वारा कद्दा गया कोई दाप हम जेंनोपर 
डागू नहीं होता, ऐसा जानना चाहिए ? 
यहाँ यह तात्पय दै कि उक्त प्रकारसे सदुत्यत्ति ( ज्ञाभका पदार्थसे 
१८ अर्य प्रदणशक्तियों ग्यता, ता | « सतिजञानारस्णरीयोन्तरायममंद्रब्याणा 
अमुभागस्य सरंधानिश्यर्धक्ानासुदयामाय छय । है, तेपामेयानुइयपासाना सरसों 
उपशम- | ४, अस्य शानस्थायमेयर्थ श॒ति 
५. सपोक्त तथा न मत्रति, तथावि फकल्पदियावि योस्क्‍ता:प्जीक्तेस्या प्पया । 
६. अर्पनिधपम ! 





री] अमेयरस्त्मालायाँ 


«न 
दया5म्युपगन्तब्या' । तादष्यस्थ' समानार्येखदुत्प त्तेरिन्द्रिया'दिभिस्तद्द्वयस्थापि' समानाय- 
“समनन्‍्तर प्रत्वयैसतत्तितयस्यापि”' 'प्थुड्ें शद्धे पीताकारशानेन व्यभिचासद्‌ गोग्यता- 
अयगमेव श्रेय इति | 


झत्पन्न होना ), ताद्रप्य ( पदाथके आकार होना )और तदध्यवसाय ( उत्ती 
पदार्थंका जानना ) यद्यपि ग्रतिनियत अर्थके जाननेमें कारणहूपसे नियामक 
नहीं है, तथापि अपने दुराभ्हबश कल्पना करके भी अर्थात्त इन तोनोंरो 
मान करके भी आप छोगाऊो योग्यता अवश्य दी स्वीकार करना चादिए। 
इसका कारण यह्‌ हे फ्ि ताद्र॒प्यका समानार्थोंके साथ, वदुत्पत्तिया ईे 
यादिकोंफे साथ, इन दोनोका समाना्थ समनन्तर प्रत्ययये साथ और 
ताद्रप्य, तदुत्पत्ति और तद्ध्यवसाय इन तीनोका भी शुल्ा शसमे परीवाकार 
ज्ञानऱे साथ व्यभिचार आता है, अत, योग्यवाका आश्रय लेना ही आप छोगा* 
के छिए श्रेयस्‍्त्र है | 

विशेषाथं--यदि तदाकारतासे ज्ञान पदार्थका नियामक द्वो, वो जो 
ज्ञान जिस पदार्थेसे उत्पस्न हुआ है, बह ज्ञान उस पदार्थके समान मितने 


६. एततनय राहतारितारण बतते, तथापि क्‍ल्पनया क्मिपकरण कल्पन 
यद्योग्यताउपश्याडम्युपगन्वत्या | २ तदाकारतया सदलक्षणं । यदि तादष्याद्रोधार्टस्स 
नियामस्स्तदि नि्तससमानायें'्वेफरेदनापत्ति स्थत्‌ । न च ताटप्प द्ोधस्य समानाथयु 
नियामकाय घर्ते, अतो नियामकगाता्ंग्यभिचार । ३. अर्थादुत्पत्तिश्नेत्‌ | ४, इस्ट्िया 
टिमिपमियार स्वायतों शानमिन्द्रयादुत्प न सन्त जानाति। ५. भो जैम, स्रकस्‍श 
निराकरण इतम्‌ , तन युक्षम्‌ , यतस्तद्‌द् यस्यापि प्रमाणस्य कारणत्यमिति या. द्वायां तर्‌द्बसपि 
निराक्रोति जैन । ६ प्राक्ततञावस्थ य एए नौलायर्थों प्िपय- स एयोत्तरजानस्तेतरे 
सन्तानवर्तित्वेन समानोड्य एसो नीर । ७, ईयू | ८ चरथमक्षण नीएगिति ज्ञानम॒पन्रम, 
तथ्य द्वितीयम्य ननक्म्‌ | तन वादप्यमज्लि तदुन्पक्तिश्, शानत्वेन समानमत्याव्ययद्धि वा 
समयन्‍्तरामति । ९. तदुसक्तेम्ादप्वाब यव्रयत्थ बोधों नियामक्सदा प्राक्तनशनन 
ब्यभिचार क्वगू ? द्वितोयजानस्थ ध्राक्तनशानात्तदुत्पत्तितादुष्यतफ्ाबेपि दिवीवशाय 
परानरसण नम्य नियामक्त्ययागात्‌ । से द्वि ज्ञन शानस्थ नियामय स्पप्रकाशन यक्तस्य । 
अपमारय -प्राफनज पहल सं तटनन्यरजातदितीयशानस्थ ब्यभिन र , ये द्वितीप 
शाम प्राका न यद्धाति। १०. ननु न तादुप्यतटुत्पक्िम्धा वोधो:भस्य जियामर, शिखा 
नदेष्यरसायियर द्विस्पामचे साझक्षाया तनझ्यम्रतवि निगयराति जैय । तत्यितयदय सदुयक्ति 
वाद उन्‍न्‍््यसस पस्य । २३, नउु कीत्त ज्ञाग प्रतिनियानीटाटियविपय तह्नस्पान्‍्भपादथय 
सा|वियादित्ाया आइ--।रित वाचकामसप॒वदतचक्षुप 'ुर् शर्म प्रीताओ़ रजानां 

पजस्त्र तद्युयस्प यन्‍ध्ययद्ध यितरा द्वितीपजानस्थ पता रंग धाननसह सेन ब्यमियार- | 
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एन यद्ुक्त परेग 


भी पदार्थ हैं, उन सबको उसी समय क्यो नहीं जानता ? क्योंकि वे पदार्थ 
भी तो उसी पदार्थके सदश आकारवबाले हैं, जिससे ऊफ्रि ज्ञान उत्पन्न हुआ 
है। इस प्रकार ताद्रुप्य ज्ञानको अर्थका नियामक मानननेमे समान आकार- 
बाले पदार्थोसे व्यभिचार जाता है । तदुलपत्तिकों पदार्थके जाननेमे निया- 
मक साननेपर इत्द्रियादिसे व्यभिचार आता है, फ्योंकि ज्ञान इन्द्रियोसे 
उत्पन्न तो होता है, पर इन्द्रियोक्ो नहीं जानता । यदि ताद्रप्य और तहदुत्पत्ति 
इन दोनोको जाननेमें नियामक मानते हैं, तो समानार्थसमनन्तर प्रत्ययसे 
व्यभिचार आता है । इसका भाव यह हे कि बौद्धोझ्ी व्यवश्थाके अनुसार 
किसी व्यक्तिको प्रथम क्षणमें यह नीछ पदार्थ हे”, ऐसा ज्ञान हुआ, छ्विंतीय 
क्षणमें भी 'यह्‌ नील है? यद्द ज्ञान हुआ और दृतीय क्षणमें भो यह नीछ है? 
यह्‌ ज्ञान हुआ । यहॉपर तीनों ही ज्ञान समान अथवाले हैं और प्रथम ज्ञान की 
अपेक्षा दूसरा ज्ञान बीचमें अन्यके व्यवधान नहीं द्ोनेसे समनन्‍्तर परत्यय 
( प्रतीति ) रूप भी है! यहाँपर प्रथमक्षणवर्ती ज्ञानसे ट्वितीयक्षणवर्ती ज्ञान 
सत्पन्न हुआ, अत वहुत्पत्ति भी है, और पूर्ये ज्ञानके आफ्रार हुआ, अत तदा- 
कारता भी है; फिर भी वीद्धमान्यताके अजुसार दूसरा ज्ञान प्राक्तन (पहलेफे) 
ज्ञानको नहीं जानता । अत्त ताद्रप्य और तद॒त्पत्ति इन दोनोको नियामक 
मननेमे समानार्थ-समनन्तर अत्ययसे व्यमिचार दोष आता दै। यदि कहा 
जाय कि तादुप्य, तठुपपत्ति और तद्ध्यवसाय इन तीनोकी हम अथका सिया- 
मक म नते हैं, तो फाच-कामलछादिऊ रोगके हो जानेसे शुक्रबर्णका भी शस 
पीछा दिखाई देने छगता है। अत पीताकार ज्ञानसे ज्यभिचार आता है। 
इसका भाव यह है. कि पीलिया रोगपाले थ्यक्तिफों प्रथम क्षगमे गेसा 
पौताकारका ज्ञान हुआ तद्नन्तर दूसरे क्षणमें भी चेसाही ज्ञान हुआ और 
तदुनस्तर तीसरे भी सम्यम चसा हो ज्ञान हुआ। यहाँपर ताद्रप्य, 
घह॒त्पत्ति और वद्ध्यचसाय ये सीना ही हैं, फिर भी ह्विंतीवक्षणवर्ती पीता 
फारहूप ज्ञान प्रधमक्षणयर्ती पोत्ताकार ज्ञानकों नदीं जानता। इस प्रकार 
ब्यभियार आनेसे तादष्य आदिको ज्ाननेसा नियामक न मानकर योग्यता- 
को ही प्रतिनियत अथेया व्यवस्थापक मानना चाहिए । 
इस प्रहार सद्ग प्य आदिके व्यभिचार प्रतिपादन करनेसे बौद्ध ढारा 
जो यद्‌ कद्दा गया छै-- 
३२ खावरेत्यादिना ताद्प्यादीना व्यमिचारश्नतिप्ाइनेन । ३. चौझूत। 


कर प्रमेयरध्नमालायाँ 


'अर्थेव घटयत्येनां' न दि सुक्‍रवाउथरूपताम । 
तस्मात्यमेयाधिगतेः प्रमाणं भेयरूपता ॥श॥ा 
इति तनिरखम्‌ ; 'समानार्थाकारनानाशनेप्रु मैयरूपतायाः सद्भावातू। बेच 
“परेपा धधारूप्य॑ नामास्ति वस्तुमूतमिति योग्यतवैवार्थप्रतिनियम इति स्थितम,! 
इृदामी कारणत्वात्परिष्छेद्यों ४'र्थ इति मत निराकरोति-- 
कारणस्प च परिच्छेयत्वे “करणादिना ज्यमिचारः ॥१०॥ 
करणादिकारणं परिच्छेयमिति तेन व्यमिचारः | न श्रूमः कारणत्यालरिच्छेटम+ 
अपि वु परिच्छेवस्वाल्‍कारणतमिति चेन्न; तथापि केशोण्डुकादिना ब्यगिचासत्‌ । 
अभथेरूपता अथोत्‌ तदाकारताकों छोड़कर अन्य कोई भी वस्तु इस 
निर्विरत्प अत्यक्ष बुद्धिका अर्थेक्रे साथ सम्बन्ध स्थापित नहीं करती है, अत- 
एव प्रमाणके विषयभूव पदार्थको जाननेके लिए मेयरूपता अर्थात्‌ पदार्थके 
आकाररूप तदाऊारता ही प्रमाण दे ॥ ५॥ 
यद्द कथन निरस्त ( सण्डित ) हो जाता है; क्योंकि समान अधौकाए- 
बाले नाना ज्ञानोंमे मेयरूपता यानी तदाकारता पाई जाती है.। फिर भी एक 
ज्ञानफे द्वारा पऊ ही पदार्थ जाना जाता है, सत्सदृश अन्य नद्दी | और घौद्धोडे 
यहां सदश परिणाम-लक्षणबाक्ला यौगाभिमत सामान्य पदार्थ जैसा कोई 
सारूष्य चारतविक हे नहीं। अतः यदहो सिद्ध हुआ कि जआवचरणकर्मके क्षयो- 
पशम छश्षणवाली योग्यता ही विपयके प्रतिनियमका कारण है । 
अब जो छोग पदार्थको ज्ञानका कारण द्वोनेसे परिच्छेद्य अर्थात्‌ 
जानने योग्य झेय कहते हैं, आचाये उनके मत्तजा नियकरण करते पैं-- 
सूचाथं--कारणको परिच्छेय माननेपर करण शआआदिखसे बव्यभिचार 
आता है क्‍योंकि इन्द्रियाँ ज्ञाग की कारण तो है, परन्तु विषय नहीं है. । अर्थात्‌ 
इन्ट्रियों अपने आपको नहीं जानदी हैं ॥ १० ॥॥ 
यतः करणादि ( इन्द्रिय आदि ) ज्ञानके कारण हैं, अतः परिच्छेय 
(ज्ञेय ) हैं, इसलिए इन्द्रियादिसे वयभिचार सिद्ध है। 
शइा--यहाँ चीद्ध फहते है कि दम छोग पदार्थेफो ज्ञानका फारण द्वोनेसे 
परिच्छेथ नहीं कहते दैँ अपि तु परिन्छेय दोनेसे उसे ज्ञानका कारण कद्दते हैं । 
१, सर । २. सबध्माति | ३. निर्विकल्पप्रत्यक्षतुद्धिम्‌ । ४, अर्थरूपतां मुक्ताउत्यत्‌ 
फिल्लिन्रितिकल्पप्र यश्षतरुद्धिसर्थेन ने घटयतीत्यथ. ५. फलस्थ | 
६. समानोध्यनामावारों येयु। ७. सौगतानाम्‌। <. सारूष्य सहद्परिः 


शामस्क्षण सामान्यन्‌ , तथ्य सीगतानां सो नास्ति वास्‍्तयम्‌ , तत्कपमर्थक्रियाकारि 
$. वियय' कारसागाम | १०. साथसु्तर्म कारण फ्रण चश्षुरादि, तैन । 





ड्विवीय* समुरदेशः दे 


इदानीमतौन्द्रियप्रत्यल व्याचऐऐरे--- 
सामग्रीविशेषविश्लेपिताखिलावरणमतीन्द्रियमशेपतो घुख्यप्र्‌ ॥११॥ 
सामग्री! द्वब्यश्रेतकाल्मावल्क्षण| रस्प्रा विज्येप" समग्रताछशषण । तेग 'बिहछे- 
पितान्यसिलान्यावरणानि येन तत्तथोक्तातू)। क्विशिष्टम्‌ * अवीन्द्रियमिन्द्रियाण्यति- 
आन्तम | पुनरपि कीदशम्‌ ! अद्येपत सामस्येन विशदम्‌। 'अशेषतो वैडाये कि 
कारणमिति चेत्‌ प्रतियन्‍्धामार्बों इति ब्रुम.॥ तनापि कि कारणमिति चेदतीन्द्रियल- 
मनावरणत्व चेति ज़्स ॥ एतदपि छुत * इत्याइ--- 


समाधान--यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि परिच्छेय होनेसे यदि 
पदार्भको ज्ञानफा कारण मानगे, तो भी केशोण्डुक आदिसे व्यभिचार दोष 
आता है, क्योकि जेसा पहले बतला आये हैँ. कि किसी व्यक्तिके सिरपर 
मच्छर उड़ते देखकर जिस पुस्पको फेशोके उड़नेका ज्ञान हो रहा है, उसके 
बे मच्छर ज्ञानके कारण नहीं होते हैं । 

अग्र भन्थकार अतीन्द्रिय जो मुख्य प्रत्यक्ष है, उसका स्वरूप कद्दते हैं- 

सूत्रार्थ--सामग्री झी विशेपतासे दूर हो गये हैं. समस्त आबरण जिसके, 
गेसे अतीन्द्रिय जीर पूर्णतया विशद ज्ञानफो मुख्य प्रत्यक्ष कददते हैं।११॥ 

योग्य द्रव्य, छ्षेज/ काछ और भावकी भआप्तिको सामप्री कहते हैं। 
उल्तका विशेष सर्व कारण-कलापोंफी परिपूर्णता है। छस सामग्री-विशेपप्ते 
विश्लेपित अथोन्‌ विघटित फर दिये हैं अपिल ( समतत ) भावरण जिसने, 
गेसा बह ज्ञाग है । पुम कैसा है ? अतीरिद्रिय हे अर्थात्‌ इन्द्रियाक्ों अतिकमण 
( उल्छघन ) करके यानी इन्द्रियोंकों सहायताफ़े बिना हो बह समस्त झेय 
पदार्थोंकों ज़ाननेम समर्थ है । पुनरपि वह्द कैसा दे ? अश्येप अर्थात्‌ सामस्त्य- 
रूपसे विशद्‌ ( निर्मेछ या रपट ) है, ऐसा सत्य श्रेठ, निराचरण अतीन्द्रिय 
पिशद ज्ञान मुख्य प्रत्यक्ष कहलाता हे। 

शक्का--उस मुख्य प्रत्यक्षके सामस्त्यरूपसे विशद होनेमे क्‍या 
कारण है ९ 

२. कमश्षययाग्योत्तमसइननोत्तमप्रदेशोतमकालेक्तमसम्पमस्द्‌इनादिपरिणतिस्यरूपा 
साप्तप्री। २ सामप्रीविशपेण। रहे. जिधरितानि। ४ शानेन | « इन्द्रियाग्यति- 
अप्योछदश्यप्रवतंत इस्वतीन्द्रियिति | ६ उचरसूतपातनिका | ७ ज्ञानस्य पति 
बत्या आवरधानि, तेपाममाय प्रध्यखाझाब-. खाइतत्वे>लजत्वे चर प्रतिन्‍न्‍धों दि 
सम्मतरेत्‌ | मुख्य चात्मनि साब्रिष्यमातापेक्ष्तों मतम्‌॥ श॥ 


सर * अमेयरत्नमालायां 


सावरणत्वे करणजन्पत्वे च प्रतिबनन्‍्धसम्भवात्‌ ॥१२॥ 

+ , नन्ववधि-मनथर्ययोस्नेष्नासड्ग्रद्मदब्यापकमेतकृक्षणमिति न वाच्यम ; तयोरपि 
.स्वविषम्रेब्शेपतो विश्वदत्वादिधर्मसम्भवात्‌ । न चैवे.. मति-श्रुतयोस्यितिव्यात्ति 
परिहारः | तदेतदतीख्धियमवधि मनःपर्यय केवल्प्रभेदात्‌ त्रिविधमपि मुख्य प्रत्यक्षमात्म 
सन्निधिमानापेक्षस्वादिति । 





समाधान--ज्ञानके प्रतिबन्धक ( अवरोधक ) कारणोंका अभाव ही 
ज्ञानके पुणे विशद होनेमें कारण है: । 5 

शक्वा--उसमें भी क्‍या कारण है ९ 

समाधान--अतीन्द्रिययना और निरावरणता कारण हैं, ऐसा हम 
कहते है । 

शह्ला-यह भी क्‍यों ९ 

उक्त शक्बका समाधान करनेके लिए आचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं-< 

सूधार्थ--क्यों कि, आवरण-सहित और इन्द्रिय-जनित माननेपर शानका 
प्रतिबन्ध सम्भव है || १२॥ 

भावाथ--जब तक ज्ञानपर आवरण चढ़ा रहेगा और इन्द्रियादिकी सद्दा- 

यतासे उत्पन्न होगा, तब तक ज्ञानमें प्रतिबन्‍्ध ( रुकायट ) आनेकी सम्सापना 
बनी रहेगी। जब ज्ञानपरके समस्त भावरण दृट जाते है, और इन्द्रियादि 
बाहिरी किसी भी सहायककी उसे आवश्यकता नहीं रहती है, तब च॒द्द 
अतीन्द्रिय और निरावरण ज्ञान त्रेछठोक्य और त्रिकालवर्त्ती चराचर समस्त 
चदार्थोको हस्तामलकवत्‌ स्पष्टरूपसे जानने छगता है, अतः ज्ञानकी विशद॒ताके 
लिए उसका निरावरण और अतीन्द्रिय होना अत्यावश्यक है । ५ 

शबइ्स--आपके द्वारा प्रतिपादित भझुस्य अत्यक्ष-छक्षणबाले इस संत्र्स 
अवधिज्ञान और मन.पर्ययक्षानका संग्रह नहीं होता, अतः उक्त लक्षण 
अव्यापक है; क्योकि वद्द अपने सभी लक्ष्योमें नहीं रहता है । 

समाधान--ऐसा नहीं कहना चाहिए; क्योकि उन दौनौंके भी अपने 

2, सज़ेग॥ २. पश्ममिसिन्द्रियरमेससा व मनने मतिः स्पृत्यादिवमपि | 
झुतावरणवश्लेपाच्छूपणे वा शुतम्‌। तदुक्त इलेक्वॉत्तिके--मन्‍्यावरणीवच्छेक्षीयशिक 
स्मन्यते यथा | मनग मन्यते याउत्र्पार्थे मतिरतों मता ॥१॥ श्रुतावरणविस्टेपविशेषास्छ गा 
भुगम। श्गोति खार्थमिति वा अूयते स्मेति वाउ:गमः” ॥र॥ है, अयन्तविद्यलामादा 
दिति द्रष्व्यम्‌॥ अवधिमन-पर्वयन्‍न्‍्मतिश्गे बिशदें ने स्तो यवः। ततस्तपोंः करश 
खन्यस शत्यनैन निगसम् इतः | 


दिवीय: सपुद्देशः म्स्े 


लन्‍्वशेषविपययिश्चदायमासिशानस्य तद्॒तो' वा जत्यक्षादिप्रमाणपश्काविषययेना- 
आपयप्रमाणपरिपमयिषथरविष्यस्तसत्ताक्त्यात्‌ कल्य मुख्यत्यम £ तथाहि--साव्यक्षमशेपज्ञ- 
पिपयर्मा , तस्पथ” रूपादिनियवगोचरचारित्वात्‌ 'सम्मद्गवर्तमानविपयत्वाच । न चाशेपपेदी 
असम्त्रदों बतंमानश्रेति | नाप्यनुमानात्तत्सिद्धिः। अनुमान दि गद्गीतसम्मन्ध स्वैरदेश- 
दर्शनादुतन्रिकृरं। बुद्धि.। ने च॑ सर्वजवद्धायाविनामाविकायेखिज्ञ स्परभावदिद्राँ का 
सम्परश्यामः; तब्नते. ४ पूर्व तस्यमायस्य तत्कार्य॑त्य वा तत्सद्धावाविनाभाविनों 'निश्चेतु- 
विपयम अशेपरूपसे विशदत्व आदि धर्म पाये जाते हैं। अतः मुख्य प्रत्यक्षके 
छक्षणमें अब्याप्ति नामका दूषण नहीं हे । 
तथा मतिज्ञान और श्रुतज्ञान ऐसे नहीं हैं; अथोत्‌ उन दोनोमे) बिशद- 
पना नहीं पाया जाता, अतः उक्त छक्षणमें अतिव्याप्ति दूषण भी नहीं है । इस 
प्रफार यह अतोन्द्रिय मुख्य प्रत्यक्ष अबधिक्षानं, मनः पर्ययज्ञान और केबल- 
ज्ञानके भेदसे तीन प्रकारका है। यतः यह मुस्य-प्रत्यक्ष इन्द्रिय, आलोक 
आदि समस्त पर वस्तुआंकी सहायतासे रहित केवछ आत्माऊे सन्निधिमात्रक्ी 
अपेक्षासे उत्पन्न होता है, अतः इसे अतीन्द्रिय कहते हैं। 
यहाँ भाट्ट ( मीमांसक ) कहते हैं. कि समस्त विषयोको विद्वद्‌ जानने+ 
चाछा क्षान अथवा उस भ्रकारका ज्ञानवान्‌ पुरुष प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणोंका 
विपय न्ददों दे, ओर अभाव्र प्रमाण त्तो धिपम विषधर सर्पफे समान उसकी 
सत्ताझ़ो हो विध्यक्त करता हे। अतः छिसी भो प्रमाणसे जम उसकी सत्ता 
सिद्ध नहीं होती है, तब आप मुख्यप्रत्यक्षता किसके कहते हैं ? चह अपने 
कथनको स्पष्ट करवा हुआ कहता हे--झि अत्यक्ष प्रमाण तो अशेप जगवको 
जाननेबाछे सवज्षको बिपय नहीं करता है; क्‍योंकि वह प्रत्यक्ष तो रूपादि 
नियत विपयोको दी विषय करता छू, तथा इन्द्रिय-सम्बद्ध और वर्तमान पदार्थे 
दी उसका विपय है. । किन्तु अशेपबेदी (सर्वज्ञ ) पुरुष न तो नेच्से सम्बद्ध 
दी हे और न वर्वमान ही है| अनुमानसे भी उस सर्वेज्षकी सिद्धि नहीं दोती 
है; क्योकि साध्य-साधनके सम्बन्धकों जिसने ग्रहण किया हे, ऐसे पुरुषफे 
डी साधनरूप एकदेश धूमके देखनेसे असज्निकृष्ट अयोत्‌ दूरवर्ती परोक्ष अग्निमें 
१, भाद्टः प्राह । २. पुरुपस्थ सर्वक्षम्थ | हे. उत्ता्थे विज्ेणोति | ४. अशेषशों 
विपयो यस्य | ५. प्रस्यक्षस्य । ६. 'सम्बद्द वर्तमान च णख्मते चछुरादिना' इस्यमिधानात्‌ । 
७. चप्लुप्रा सदद्धः पुरुषो न । ८. पुरुषष्य | ९. परोश्ते वह्िल्क्षणे | “'स एवं ( पर्वंतादिः 
अभिविशिष्ट+ ) चोमवात्माउय गम्यो गमकु एवं च। अतिद्धेनैड्रेशेन गम्पः सिद्गेन 
चओषक/ ॥ श॥ ३०, अधछ्ादि | ११५ सर्ेश्ञावगमात्‌ ॥ १२, लिझ्लौरिति शेपः । 





मई अमेयररनमाज्ायां 


मद्मक्तेः। नाध्यागमात्तत्सद्धावः,। सर हि नित्योड'नित्यों वा तत्सद्धायं मांवयेत्‌ 
न तावनित्यम,. तस्पार्थवाद रूपस्थ कर्म'विशेषसंस्तवनपरत्वेन पुरुयविशेषायत्रीधकला- 
योगात्‌। अनादेरागमस्यादिमत्पुदपवाचकत्वाघटनालथ ) नाप्यनित्या. आगमः सर्वक्ष 
साधयति, तस्थाषि तत्यणीवस्थ तलप्निश्वयमन्तरेण प्रामाण्यानिश्वयादितरेतराअयत्वा्च । 
इतस्प्रणीव्श/ ल्यनासादित/प्रमाणमावस्याशेपजरप्रस्पणपरूय॑ नितरामतम्माव्यमिति | 
रश्पंनसदशस्थापरस्ग्रहणासम्भया्य नोपमागम्‌। अनस्यथाभूतस्पार्थस्थाभावालरार्या- 


जो बुद्धि उत्पन्न दोती है, उसे अनुमान कहते हैं। सो सर्वेक्षके सद्घधावका 
अविनाभाबी न तो दम स्वमावलिज्ष ही देखते हैं और न कार्यलिक्ञ ही) 
और सर्वेक्षके जाननेसे पहले उसके सद्भावका अविनाभाबी सर्वेज्ञके स्वमाव- 
का और उसके कार्येका निश्चय नहीं किया जासकता। आगमसे भी सर्वेन् 
का सद्भाव नहीं जाना जाता । यदि आप जन छोग कहें कि 'आगमसे स्व 
का सद्भाव जाना जाता है, तो हम पूछते हैं कि वह वेदरूप नित्य आगम 
सर्वज्षफे सद्ावको बतछाता है; अथवा स्मृति आदिके स्वहूपवाला नित्य 
आगम सर्वज्ञके सद्भावकों बताता है ? नित्य आगम तो माना नहीं जा- 
सकता; क्योंकि चद्द अथवादरूप है, अर्थात्‌ प्रकृतिगत तक्तथोंका सामाम्यरूपसे 
स्तुति नित्दा करनेवाला और यश्ञन्यागादि कर्म-विशेषोंक्ा घंप्तवन करनेवाला 
है, अतः उसके द्वारा स्ेज्षरूप किसी पुरुषविशेषके सद्भावका ज्ञान होना सम्भव 
नहीं हैं। दूसरी बात यह भी है कि वेदरूप अनादि आगमसे आदिमान्‌ 
सुरुषका कथन दोना घटित भी नहीं ही सकता | तथा अनित्य आगम भी 
सब ज्ञको सिद्ध नहीं करता है, क्‍योंकि हम पूछते हैं. कि यह अनित्य आगम 
सर्बज्ञ-प्रणीव हे, अथवा असर्वज्-प्रणीत; जो फि स्वेध्षके सद्भावफा प्रतिपादक 
हो ? यदि सर्वेज्षमणीत अनित्य आगमको सर्वेज्षके सद्भावका आवेदक कहें 
तो प्रथम तो सर्वक्षके निश्चय हुए बिना उसफे द्वारा प्रणीत आगयमका निम्धय 
ही नहों किया जासकता दे। दूसरे इतरेवराश्रय दोप आवा दै कि पदले जब 
सब्न्न सिद्ध दो जाय, तब उसके द्वारा प्रणीत आगमके प्रमाणता सिद्ध दो+ 
ओर जब आगमके प्रमाणता सिद्ध हो जाय, तब उसके द्वारा सर्वक्षफा सद्भांय 
१. आगमः २. नित्यों बेड: अनित्या ध्यृतिश्तयूर्॑वत्राव । हे, जापयेत । '४ 
अपौर्णेयबेदस्थ । ५. यागप्रदासावाइस्तुतिनिस्दार्धधादरूपस्थ । ६. यजादि ) ७, अनित्यः 
साधपति चेस मु मर्यशप्रणेत इतसप्रगोतों बेति विकल्यदथ संगगि जृत्या दूधपति) 
<- सर्यश्म्णीनलादागमप्रामाश्यसिद्धि,,. निश्वितयरामाध्यादागमास्स+ेशसिद्धि रिवीतरेतर 
भयत्वम | ९, अप्र्क्षणीतम्प | ३०, अप्रात] ११, "सर्रध्ण क्थियदि इश्वे। 


द्वितोेयः समुद्देशः घक 


'धत्तिरपि सर्वज्ञाव्रोधिकेति 'घर्मादुपदेडास्य व्यामोद्दादपि सम्भवात्‌। द्विविधों ह्युपदेश -« 
सम्य् मिश्योपदेशभेदात्‌ ॥ तन मन्वादौना राम्यगुपदेशों यधार्थशानोदयवेदमूल्त्यात्‌ | 
श्वुद्धादीना ढ ब्यामोहपूर्यक', 'तदमूललात्‌ तेपामवेदार्थशत्वात्‌ | तत- प्रमाणपदश्जा 
विपयत्वादमायप्रमाणस्पैय प्रश्ृत्तिस्तेन चामाव' एव ज्ञायते, “मावाद प्रत्यक्षादिषमाण 
पश्नकस्य ब्यापारादिति । 


सिद्ध दो | यदि इतर असवज्ञजनके दरा प्रणीत आगरमको सर्वक्षके सद्भाबका 
प्रतिपावक सानते हो, तो जिसे स्वय प्रमाणवा शराप्त नहीं छे, ऐसे आगमको 
अड्दोपज्ञके मिरूपण करनेयाछा मानना तो अत्यन्त असम्भव ही है।इस 
प्रकार आगमसे भी सर्वज्ञ सद्भाव सिद्ध नहीं होता । उपमानसे भी सर्वेश्का 
सद्भाव सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सर्वेक्षके सट्टश अन्य पुरुषका मिछना अस- 
स्भव है। अनन्यथामूत अर्थके अभावसे अर्थापत्ति भी स्वेक्षके सद्भावकी 
अवयोधिका नहीं है, क्योझि धर्मादिका उपदेश व्यामोहसे भी सम्भव है. । 
उपठेश दो प्रफरारका हू--सम्यफ्‌ उपदेश और मिथ्या उपदेश । उन्तमेसे मनु- 
आदि पुरुषोका तो सम्यक्‌ उपदेश छे, क्‍योंकि उनके वेदमूछक यथार्थ श्ञानका 
उदय पाया जाता है। जीर चुद्ध आदिका उपदेश <मिथ्या है--ब्यामोह पूयक 
है, वेद-अमूछऊ है, क्योंकि बुद्धादिक वेदके अर्थके ज्ञाता नहीं है। इसलिए 
सर्चेक्षके बिपयमे अत्यक्ष, अनुमान, आगम) डपमान जीर अथोपत्ति इन पॉच 
प्रभाणोकी प्रश्धत्ति न होनेसे अमाव-अ्रमाणझी ही भ्रश्ञ॑त्ति होती है सो उसके 
द्वारा सर्वेज्ञका अभाव द्वी जामा जाता है, क्योंकि किसी भी बस्तुके भाव- 
_अशमे अर्थात्‌ सद्भावमें प्रत्यक्षादि पाँच प्रम्माणोंका द्वी व्यापार होता है । 
सम्यति | उपगानेन सर्वत्ञ जानीयाम ततों बयम ॥श॥ १ “प्रमाणपटकजिज्ञातों यव्रार्था 
नान्‍्यथा मवेत्‌ ) अदृ्ट कल्पर्रेदन्यत्सा्थापत्तिददाइता” ॥२र॥। २. धर्माशुपदेशसत्वस्ति, 
परनयसावन्यथापि सम्भयतीत्यनूय दूषयति। ३. धर्यशोजरि, धर्मायुपदेशान्यथामुपपतते 
रिव्यपि दुपयति | ४. बेद। «५ बुद्धादीनाम। ६ “दीत्वा वस्तुक्नद्धाव ह्मृत्वा च 
प्रतियोगिनम्‌ | मानस नास्तिताजान आयतेऊक्षानपेक्षया ॥१॥ प्रमाणपद्यक यत्र बस्तुरूपे 
न जायते । वह्त्यमत्त चत्रोभाय तवरामावप्रमाणता ॥रा। न ताबदिन्द्रियोषा नास्तीस्युत्पयते 
म्रति । भावाश्षेत्व सम्रधों कोग्यत्वाडिश्द्रियस्य दि ॥श॥) प्रध्यधाटिसतुन्पसि प्रयाणामावब 
डच्यते ॥ स5वमनो८परिणामों वा विज्ञान वाउन्ययस्ठुनि ॥४॥ न च॒ स्पाद्वबपद्मारोट्य 
पार्णादिप्रिमागत । जागभादिभेदेन नाभावों (नार्थों बा )यरि विच्रते ( भिग्रते 3 
॥»। यहाओ्नुठृक्तिब्यात्नत्तिबद्धिपलल्ो यतत्वपम॥। रास्माद्‌ गयाहियद्वरव उ्रमेयत्यच 


पह्मतम (8॥ ७. “प्रतनक्षायततास्थ भायाशों खाते यदा। व्याप सस्तत्तुपसतेर 
भाषाओं जिशक्षिते?॥)) 


रूप अमेयररनमालाया 


अन्न प्रतियिधी पते!--यत्तावदुक्तम---'प्रत्यलादिप्रगाणाविपयत्ममगे उजस्पेति! तद 
युक्तम तद्‌ ग्राहमस्थानुमानस्थ सम्भयात्‌ | तथाइ--'कणि पुरुष सकल्पदा्थशाध्षा 
त्वारी', तदू ग्रहणखभाउत्वे. छति प्रश्षीर्ण प्रतित्र घप्रत्ययत्वात्‌* | यथाजध्पवततिमिर 
'टोचन रूपसाक्षात्कारि | तद्‌ ग्रहणखमावत्ये सति श्रक्षाणप्रतियन्वप्रतयग्श्ष विशदापन 





अन आचाये बादुके उपर्युक्त कथनऊा प्रतिबाद करे हँ--जो आपने 
कद्दा--कि सज्ष ग्रत्यक्षादि प्रमाणोका विपय नहीं है? सो यह कहना अयुक्त 
है, क्योंकि सर्वज्षफे सद्भायका प्राहक अतुमान पाया जाता है।। बह इस प्रकार 
ऐ--कोई पुरुष समस्त पदार्थोक्ा साक्षात्‌ करलेवालछा है, क्‍्याकि उन पढ़ी: 
का प्रहण रवभावी होयर प्रश्लीण प्रतिबन्ध प्रत्यय ( ज्ञान ) बाला हे। अर्थात्‌ 
जिसके ज्ञानके अतिवन्ध करनेवाले सभी आधरण कर्म नष्ठ हो गये हैं, ऐसा 
पुस्ष सभी देश, काल और स्वभायसे विप्रकृष्ट, अन्तरित और सूक्ष्म पदार्थों 
का प्रत्यक्ष द्रष्टा है, क्‍योंकि ज्ञानफा स्यभाव सभी छ्ोय पदार्थोके जाननेका 
है! ज्ञो जिसका ग्रहण रबभावी द्ोकररे प्रश्लीण प्रतिनन्‍्ध प्रत्यववाला होता 
है, वह उस पदार्थका साक्षात्कारी होता हैं, जैसे तिमिर ( अस्वकार ) से 
रहित लोचन ( नेत्र ) रूपका साक्षात्कारी अर्थात्‌ प्रत्यक्षदर्शी होता है। तदू* 
अहण स्यभावी होकर प्रश्लीण प्रतियन्ध प्रत्ययवाला विवाद प्रस्त कोई पुरुष 
विशेष हे । 

मीमासक अनुमानऊे चार दी अवयत मानते दूँ, अत थहापर उनफी 
डष्टिसे निगमनऊा प्रयोग नहीं किया गया है । 





१ छठी भाध्मतस्थ जैनेन प्रतिविधान कियते। २, अशेपह्) हे अति 
दिण्नामा । ४ रूपादिमत्यतिनियतयमानयूकष्मान्तरितदूरा्था सक्ल्‍्पदायथस्तिपा साथा 
पकारी प्रत्यभद्रष्टप्पर्ध । ५ प्रधीणप्रतिस्सपप्रत््यवत्यादित्येतावत्युच्यमाने यौगपरिकत्पित 
मुक्तजीवेन प्यभिचार , अठ उक तद्‌ ग्रदणस्पभाउत्वे सतीति । यौगपरिस स्पिततुक्त जीबस्प 
प्रक्षीणप्रतियन्‍धप्रस्यवस्यमस्ि, पदार्थप्रदणम्वमायों नास्ति, अतस्तदबपब्छेदाय तदप्रदण 
स्वभाउत्वे सती युत्तम्‌ | तद्अद्ृशखमावत्वा दिव्युन्यमाने काचकामलादिजुऐन चशुपा व्यमि 
चार, अत उक्त पक्षीणप्रतिब धप्रत्यय वाद्‌ । यतख्द्‌ ग्रदणस्वमावत्वारेताव-मात्रस्योच्यमाी 
घानसामणादिदुए चशुपि तद्‌ अइणस्वमावोडस्ति, ग्रदण नाखीति साइट प्रति। ६. प्रधीग 
इचासौ प्रतिद्रधस्‍्च स एप प्रत्ययः कारण यध्य स, तस्य मावसचम,। प्रशक्षीगरपविरध 
अल्यपर्वादिस्युते प्रतिचन्‍्धविवर्मिते यद्दी ब्यमिवारोइअखदयउच्छेशर्य वदप्इणलमाइले 
रातीत्वुच्यते | अब छग्रे साधनमिति मुष्दूतम | ७ अथय यात्तारणलाव । 


(दितीय* समुददेश ख्र 


कश्निटित्रि' ।  सकलपदूर्थग्रहणस्वमावत्व नात्मनोध्सिदमों ; चोंदनात ' सकच्पदार्थ- 
परिज्ञानस्थानाथा ब्योग/त्‌ , अन्वस्वेयाडड्ददद्धू पश्रतिपततेरिति | “व्यातिजानोत्पत्तियलाब।+ 
शेवविपय जानसम्मप । केयड चैशये यियाद-, तय चांवरणापगम एवं कारण रजो 
एजीद्वारायाइतार्थज्ञानस्प्रेत त्तप"गम इति ! 


प्रश्नीणप्रतियन्‍्धप्रत्यवस्य कथप्रिति चेदुच्यते--दोपाबरणे' * कूचिप्रिर्मूल प्रस्य 


यदि कहा लायू कि आंत्माका समस्त पदार्थोके ग्रहण कस्नेका स्वभाव 
असिद्ध है, सो नहीं कह सकते, अन्यथा वेद-वाक्यसे सकछ पदार्थोका परि- 
ज्ञान नहीं हो सकेगा; जैसे क्लि अन्धेक्रो दपग़्से भो अपने रूपका ज्ञान नदीं 
दो सकता है । ( फिन्तु आप छोगोने बेद-पयाक्यको भूत, भविष्यत्‌ , वतमान 
कालवबर्ती सूक्ष्मादि सभी पदार्थोक्रा अयग्रमर स्वय मात्रा हे | जाश्वये है कि 
फिर भी आप लोग आस्माफा स्वभाव सब पदाथाऊे जाननेका नहीं मानते हैं|) 
तथा ज्ञो सत्‌ है, यह सर्वे अनेक घर्मौत्मक है, इत्यादि व्याप्तिज्ञानकी उत्पत्ति 
के घछसे सभरत विपयोका परोक्षन्नान सम्भव है ही । केवछ वैशय ( निर्म- 
लतारूप प्रत्यक्षपने ) मे अपना वियाद रह जाता है, स्रो उसमे कर्मके आन 
रणऊा दूर होना दी कारण है। जैसे रज (धूलि) ओर नीहार ( बफे ) 
आदिसे आधृत पदार्थ का सपष्ठ ज्ञान उसके आयरण दूर होनेपर दोता है। 

शक्का--ज्ञानके प्रतिवन्‍्धक सर्व आपरण़ सर्वथा क्षय हो सकते हैं, यह्‌ 
कैसे जाना जाता हे ९ 

समाधाब--अनुमानसे जाना जाता हे, चद इस प्रकार है--दोप 
( राग छेपादि भ्ावरुम ) और आवरण ( क्षानावरणादि द्रब्यकमं ) किसी 


३, पश्चावययान्‌ यौगश्चवुरों मोमासकस्तीन्‌ साइसख्यों दी जैनो बौद्धस्त्मेकमेय 
डेबू अयोजयवीत्युक्तत्राम्प्रीमातक प्रति चत्वार एव अरयया प्रयुक्ता:॥ २, अतिदोड्य 
हैतुरिति दादा, ता निराकरोनि । ३. वेदात्‌ , वेदबाक्यात्‌ | ४. चोदना दि भूत भयन्‍्त 
भविध्यन्त  विप्रहषमित्येयज्मतीयकर्स्थ मागमयिठुपठ. पुरुपचिशेपानिति बदन्‌ स्वर 
ग्रवीयनपि गीसासक' सकल्यर्थद्वानसमायत्यमात्मनों न अत्वेतोति क्‍्थ स्वस्थ- है तन न 
श्ञानमान््मनों भिन्नमय मोौसासक्स्य क्यश्विद्भेदीपग्मादन्यथा मतान्तरप्रसज्भात्‌ | तत 
सिद्ध तस्यभावत्वम्‌ । ५. आत्मन सक्‍ल्पदार्थशञानस्वमावव्थ विना। ६. चोदनात 
अन्माफफ़्या ना युज्पते # ७; नत्तत्ख्वारूपा. तत्त्तपपनेफाम्तात्मक्तति-गापिष्यातिशानाथ 
सकटाप्पश व युस्यते, अन्यपाटनियतदिस्देशादिस्थिताग्ने परिरान क्यमुत्पयते। ८. सर्य 

मस्यादिपिपयक) ९. आवयो+। १०. आवश्णामाव । ११ धूलि | र२. ठुपार | 
३३, तस्य रजोनीद्वासरे्‌स्भायः । १४. माउद्धब्यक्मेणी । १५. आत्मनि । 


३० अमेयरानमाज़ायाोँ 


मुप्वजत'; प्रद्ृष्यमाण'हानिक्त्वात्‌। यस्य प्ररृष्यमाणहानिः स क्रचिन्निर्भूल प्रत्यमुप- 
अजति। यथाईग्निपु्पातापसारितकिह्काडिकायन्तरक्नहिस्द्ममलद्यात्मसनि हेम्नि मछ- 
मिति | "निर्हासातिदायवदी च दोषावरणे इति।...$ ह; 

'थ पुनर्विवादायासितस्थ शानस्थागरण सिद्धम, प्रतिपेधस्या विधिपूवकत्वा, 
दिति ) अगोच्यते--वियादापन्त॑ शान सावरणम्‌, विशदतया स्वविषयानय्ग्रोध 
क्त्वादू' रजोनीद्वारायन्ताखार्थज्ञानवदिति | न चात्मनोथ्मू्॑त्यादवारकाइच्य/गोग; 
अमूर्ताया अपि चेतनादाक्तेम॑दिरामदनसोद्रबादिभिराररणोपपत्ते-॥ न नेख्द्रियस्य/तैरा 


पुरुषविशेषमें निमूल विनाशको भात्त द्वोते हैं क्ये।कि इनकी श्रकृ्यमाण अर्थात 
बढ़ती हुई चरम सीगाक़ो भ्राप्त हानि देसी जाती है। जिसकी प्रकृप्यमाण 
हानि होती है, पद कहीं पर निमृछ प्रतययको श्राप्त होता है। जैसे कि अग्नि- 
पुटके पाकसे दूर किये गये हैं कीट और कालिमा आदि अन्तरद्ठा और धद्रित् 
ये दोनो मछ जिसके भीतरसे गेसा सुबर्णं मल-रहित सर्वया शुद्ध हो जाता दे. 
इसी प्रकार. अत्यन्त निर्शूछ विनाशरूप अतिशयवाले दोप ओर आवरण हूँ । 
इस अन्तुमानसे जाना जाता है. कि छ्षामके प्रतिबन्धक आदवरंण भी सर्वथा 
क्षयको भाप्त दो सकते हैं । ५; 
शब्रा--विवादापन्न ज्ञानका आवरण कैसे सिद्ध है ? क्योंफि किसी भी 
बस्तुका प्रतिपेष विधिपू्क द्वी होता है ? 
समाधान--इस शक्कापर आचाये कहते दें कि चद्यगाण अद्युमानसे 
ज्ञानका आवरण सिद्ध हे) घह इस प्रकार हे--विवादापन्न ज्ञान आवरण 
सद्दित है; क्‍योंशि वह भंतिविशदरूपसे अपने विपयकों नहीं जानता है । 
अथवा पाठान्सरकी अपेश्ठा अविशदरूपसे अपने बिपयको जानता है । जैसे 
कि रज और नीद्ार आदिसे अन्तरित ( आच्छादित ) पदार्थका ज्ञान अति- 
विशद्रूपसे अपने विपयको नहीं जानता दैै। इस अलुमानसे ज्ञामकी 
सावरणता सिद्ध है। पु 
५. शद्धा--आस्मा तो अमूर्तत है, अतः अमूत्त होनेसे उसका ल्लानावरणादि 
_यूतत आवारकोके द्वारा आवरण नहीं दो सकता दे ? 
२, वर्धमानद्वनिदुशनात्‌, : प्रतिपुरुष वर्चमानातिशवदशनातत्‌ ₹- पिनाशां 
३, बीद्धप प्राद | ४. अपि तु न कुतः॥ ५. प्रातिपूर्वको दि नियेघा। ६. कैम ! 
७. स्पष्टाकारतवा | ८. घूमादि। ९. अविद्यदृतया ६ अव्यक्ताकारतया ) स्यविषया: 
यन्ोघकत्वात्‌” इति पाठान्तरम ॥ १०.आदणोतीति आवासरक्म्‌। ११- ज्ञानावरणादिना 
प्रच्छादुनायोग:॥। १२ भो भद्द, ययेव अूचे. यदिन्द्रियाणामायश्णमिति देवा 


द्वितीय समुद्देश ११ 


बरणम्‌,  इन्द्रियाणामचेतनानामप्यनाशतवस्यवात्र.. स्मृत्यादिप्रतियघायोगात | 
नापि सनसस्तैरावरणम्‌ , आत्यव्यतिरेकेशापरस्थ 'मनसो निपेस्यमानत्यात्‌*। ततो 
नामूतंस्याइघ्वरणामात्र । अतो नासिद तद्‌ अहशस्तसावत्वे सति अश्वोणप्रतिनभरग्रत्यप 
त्यम,। नापि विझदम्‌ विपरोतनिदिवताबिनाभायात्‌/ | नाप्यगैकातति्म , देशत 





समाधान--यद््‌ शह्का उचित नहीं, क्योकि अमूत्ते भी चेतन्यशक्ति का 
सविरा, मदन कोद्रवय ( मतौनिया कोदा ) आदि मूत्त पदार्थोंसे आवरण दोता 
हुआ देसा जाता है। यदि कट्दा जाय कि मदिरा आदिसे इन्द्रियाका आवरण 
होता है, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंक्रि इन्द्रिया अचेतन हैं, सो उनका 
आवरण भी अनावरणके तमुल्य है । यदि फिर भी इन्द्रियाका आवरण भाना 
जाय, तो मदिरापान करनेवाले पुम्पऊे स्ट्ृति, प्रत्यभिज्ञान आदि ज्ञानोरा 
प्रतिवन्‍ध नहीं द्वोना चाहिए, अर्थात्‌ मद्रा-पायी पुरुषके चस्तुआका स्मरण 
आदि स्वस्थ दशाके समान बना रहना चाहिए। किन्तु उस दशासें उसके 
बख्तुका स्मरण आदि देस्य नहीं जाता, अत सिद्ध है क्लि मसब्रि आदिसे 
चैतन्य झक्तिफा आबरण द्वोता है। यदि कहा जाय कि मदिरा आदिसे मन- 
का शआवरण होता है, सो भी कहना ठोक नहीं, क्‍योंकि आत्माकै अतिरिक्त 
अन्य मनका आगे निपेध किया गया है, अर्थात्‌ आस्माके सिवाय मन अन्य 
कोई वस्तु नहीं है, यह वात हम आगे चलछफर सिद्ध करेंगे। इसलिए अमूरत्ते 
चेतन्य शक्तिका आवरण नहीं द्वोता, यह कद्दना ठीक नहीं है। 

इस भ्रकार 'तदू्‌ ग्रहण स्वभाषा द्योकर प्रक्तीण प्रतिबन्धप्रत्ययत्व” यह 
हमारा हेतु असिद्ध नहीं दे | और न पिरुद्ध द्वी है, क्योंकि विपटीतके साथ 
निश्चित अविनाभावका अभाष है| यहाँ आत्माके सकरू पदार्थोका साक्षात्‌ 
करना साध्य है, और उनका साक्षात्‌ न करना यद्द साध्यफा चिपरीत हे, उसके 
साथ देवु निश्चित रूपसे व्याप्ति रपनेचाठा अधिनाभावोी सम्पन्ध नहीं पाया जाता 
है । तथा हमारा उक्त हेतु अनैान्चिक भो नहीं है, क्याकि एक देशसे अथवा 





नूथ दूपयति॥ १ सम्ानत्वात्‌। २ अयधेदडियाणामायरण चेत्‌। ३१ आटियरदेन 
प्रत्यभिज्ननतकीय | ४ आमन  आवरणामावे मद्रोंमत्तस्थ स्मरण भय 
जल्कि च्य सण्एणम ५ चण्साणम पतथा5+८४एण स्टिप् फतिसशीिरिण ५ ५ कद फाफ्लफ्टर 
संयम आवरण बय्ये तद्ययुक्तम। ६ ग़ुग़दोपविचारणारिध्यान आमनो साउमन । 
७ भप्रे निपेत्ते। ८ सकल्पद्ाथप्रदथ। * आमन एएमादिय्रइणस्बमाबाभायों 
पिपरोत । १० स्वसाध्याभायेन छह सम्पधस्थाभाषात्‌ । 


२ प्रमेबरत्नमालायाँ 


सामत्मेन वा विपले' चृत्ममातात्‌ । 'पविपरीतार्थोपस्थापकश्रयनागमासम्भवान्न 
कठात्ययापदिश्लम' । नापि स प्रतिपक्षम", प्रतिपश्षसावनस्थ देतोरभायात्‌*। 

"अधेदमर यैय--विवादापन्नः पुरुषों नादोपज्ञो बक्तृत्वात्पुरुपत्वापपाण्यादिमच्वाच; 
रथ्पापुरुषवदिति । मैतचार, बक्तृत्वादेस्सम्यायेतुत्वात्‌ | बक्तृत्य दि दप्टे टविदद्धार्थ 
चक्तृत्व 'तदविरद्धवक्तृत्व वफ्तृत्वसामान्य वा, गत्यस्तराभावात्‌ु/) ने तावत्‌ प्रथमः 
पश्,, सिद्धसाध्यतानुपनज्ञाव॒/ | नापि द्वितीयः पक्षः; विरुदधत्वात्‌ । तदविरुद्धवक्तृत्व 
हि ज्ञानातिशयपन्तरेण मोपप्रत इति | ववत्त्वसामान्यमपि “विपक्षाविसद्धल्यान् प्रईेत 
साध्यताधनायाव्म, शानग्रकर्पे बकात्यापकर्षाइशनात्‌!' | प्रत्युत ज्ञानातिशययती बच 
गातिशयस्पैय राम्भवात्‌ । 





से देशसे उसके विपक्षमे रहनेक़ा अभाव है। विपरीत अर्थकी स्थापता फरने- 
चाले प्रत्यक्ष और आगम प्रमाणका अभाव होनेसे उक्त देतु काछात्ययापदिष्ट भी 
भी नहीं है, क्योकि जो हेतु प्रत्यक्षादि प्रभाणोसे बाधित पक्षफे अनन्तर प्रयुक्त 
होता डे, उसे कालात्ययापदिष्ट कहते हैं! और न हमार हेतु सत्रतिपक्ष 
( प्रकरणसम ) ही है, क्योंकि प्रतिपक्षके साधन करनेवाले हेतुका अभाव है । 

यहॉपर मौर्मांसक कहते हैं कि प्रतिपक्षझा साधन करनेवाला हेतु पाया 
जाता है। यह इस प्रकार है--विवादापन्न पुरुष अशेपज्ञ ( सर्वक्ष ) नहीं हेः 
क्योकि बह वक्ता हे, पुरुष है और हस्त-पादादि अंग-उपांगींका घारक छे.। 
जैसे कि गली-कूचेमे घूमनेवाछा साधारण पुरुष | उनका यद कहना भी सुन्दर 
नहीं; क्योंकि वक्त आदि सम्यक्‌ देतु नहीं हैं । हम पूछते हैं. कि बकतृत्थका 
अर्थ प्रत्यक्ष और अज्॒मानसे विरुद्ध अथेंका बक्तापना आपके अभीष्ट दे, 
अथवा उप्से अविरुद्ध वक्‍वापना, अथवा वकक्‍्ढृत्व सामान्य अभीष्ट देः 
क्योकि इनके अतिरिक्त अन्य विकल्प सम्भव नहीं हैँ । इनमेंसे प्रथम पक्ष ठीक 
नहीं हैं, क्योकि उसके माननेपर सिद्ध-साध्यताका श्रसब्न प्राप्त होता दे । 
इस भी तो यह कहते दैँ कि जो प्रत्यक्ष और अनुमानसे विरुद्ध षक्ता है, वह 


१. सकल्पदार्थसाक्षाक्तारिणि पुरुषे | २. अग्निरनुष्ण इत्यादिवत्‌ । ३. व्यवस्था 
पक। ४. प्रत्यक्षागमत्राधितकाछा ( पश्चा ) नन्तर प्रसुक्तत्वात्कालत्ययापदिष्टः। ५० सन, 
प्रतिपक्षों यस्य हेतुरूपस्य तत्तथोक्तम्‌। ६, न प्रकरणसम इत्पर्थ- | 

७, मीमाठरः घाइ। . &, प्रलक्षान॒ुमानाम्याम्‌। ९. इश्टेप्टाविरुदधवकक्‍्तृत्वम,। 
२०. जिकल्पान्तरामाबात्‌ | ११. सम्पकोत्‌। १२. प्रत्यश्नातुमानाभ्यासविरुद्धवक्तृ/्वम, | 
२३, सर्वज्ञेत सद्ाविरुद्धल्यातू । १४. असर्वज्ञव्वसाध्यसाधनाय न समर्थ वक्तृत्व देते. | 
१५. शान।तिशये सति वचनस्प द्वानित्र न दृस्यते । द्वातिस्माव इत्यय, । 


हिंदीयः समुद्देशः श्हे 


,  'एसेन 'पुरुपत्वमपि निरस्तन्‌ । पुझ्ष््व हि रागादिदोपदूपितम , तढ़ा 
शिद्धणाध्यवा । तद॒दूषित तु विददम्‌" वैराम्य-शानादिगुणयुक्तपुरुपत्यस्याशेपज्वत्यमन्तरेणा- 
योगात्‌ । पुरुषत्वसामान्य तु सन्दिग्धविपक्ष व्यावृत्तिकमिति सिद्ध सकलपदार्थताक्षात्कारित्व 
कस्पचित्पुदपस्थातो $नुमानात्‌ । इति न 'प्रमाणपंश्मनकाबिपयलमशेपज्स्थ । 


सबज्ञ नहीं हो सकता। द्वितीय पश्च मी ठीक नहीं है; क्योकि चह्‌ विरुद्ध 
हेल्वाभासरूप है | इसका फारण यह है कि प्रत्यक्ष और अन्ुमानसे अवि- 
शुद्ध वक्तापन तो ज्ञानातिशयके विना नहीं बन सकता है। और वैसी दश्ामें 
बह आपके साध्यसे विरुद्ध अथेको सिद्ध करनेफे कारण विरुद्ध देत्वभास 
हो ज्ञाता है। वक्‍तृत्वसामान्यरूप ृुतीय. कल्प भी ठीऊ नहीं है; क्‍योंकि 
बह विपयभूत सर्वेज्ञताके साथ अविरोधी है, अतः यह प्रकरत साध्य जो जस- 
बेज्ञता उसे सिद्ध फरनेके लिए समथ नहीं हे। इसका कारण यह दे कि 
ज्ञानके प्रक्प होनेपर वक्‍रृत्वका अपकर्ष नहीं देखा जाता; प्रत्युत ज्ञानाति- 
शयवाले पुरुफफे चचनोका अतिशय हो सम्भव दै। इस प्रकार वक्‍तत्व हेतु 
विवादापन्न पुरुषफ़ो असवेक्ष सिद्ध नहीं करता है । 
इसी बकह्त्व हेतुके असर्वज्ञता-ताधन फरनेफे निराकरणसे छ्वितीय 
पुरुपत्व हेतुका भी निराकरण कर दिया गया समश्ञना चाहिएं। क्‍योंकि 
हम आपसे पूछते हैं कि पुरुपत्वसे आपका अभिप्राय यदि रागादि दोपसे 
दूषित पुरुषसे है, तो सिद्धसाध्यदा है; हम भी कहते हैं कि रागादि दोपसे 
दूषित पुरुष सर्वेज्ञ नहीं हो सकता छे। यदि पुरुपस्वसे अभिप्राय राग्रादि 
दोपसे अदूषित ( रद्दिस ) युरुषसे दे, तो आपका देतु विरूद्ध द्ेत्वाभास हो 
जाता है; क्योकि रागका अभाव बीतरागताऊो; द्वेपफा अस्राव शान्त ममो- 
बृत्तिफो तथा मोहफा अभाव सर्वज्ञताऊों सिद्ध करता हे। और अश्येपज्ञता 
( सर्यज्ञता ) के विना वैशग्य वा विशिष ज्ञान आदि गुणासे युक्त रपपन 
बन नहीं सकता । यदि पुझुपत्वसामान्यरूप हेतु आपको अभोष्ठ झो, तो बह 
सन्दिग्धविपक्षवृत्तिक हेत्वाभास हो जाता है; क्योकि असर्वेज्नताका विपक्ष 
२. चबतृत्वस्थ,सर्नज्ञत्वसलाघधननिराकरणेन | २. द्वितीयसाधनम्‌। ३. 
हि रगादिदोपदूपिग तददूपित पुझषयसासान्य येति विकष्पत्य सास निया 
क्रमदस्तदुदुपयनि ।. ४. रागदेपमोदेदूँपित सयुक्तम्‌। ५. सगामवे. बौतरग 
देषामावें शान मोह्ाभावे सर्यज साघवति तम्माद्विद्थम्‌ । ६. वीतरागत्व | ७, सन्दिग्या- 
पिपक्षात्सपैज्ञाद्‌ उ्पादृत्तिगस्थ तत्तवोक्तम्‌॥ ८. कस्चित्‌ पुरुष: सम्ख्यदार्थमाक्षा कारौ, 


तदूप्रदणस्वभायस्ये सति प्रश्नीणप्रतिबन्बप्रत्ययसात्‌ । $. प्रत्यत्ानुमानागमोपमानार्था 
पत्तिप्रभागपश्चकम, । 





- पुरुषत्य 


द्ड पमेगरतध्नमालायों 


अपारिमिन्ननुमाने5ईतः प्सव॑वित्वमनइंतों' वा अनईंतस्वेदईद्ाक्यमग्रमार्ण स्यात्‌ । 
अईतस्थेत्सोडपि नश्ुत्या' 'सामर्थ्यंेन याउयगन्तुं पायेते | स्वशक्त्या' दृष्टास्वातुमदैणाँ 
या देतों। पश्चान्तरेबपिट तुल्यव्त्तिस्यादिति दि 

हदेठत्परेषा' स्ववधाय “कृस्योत्यापनम्‌ ; 'एयविधयिशेषप्रश्नस्थ सयक्ञसामान्या- 


सवज्ञता है, उछका किसी पुरुष में रहना सम्भव है, अतः विपक्षसे व्याइृत्ति 
सन्दिग्ध हे 

(तीसरा पाण्यादिसत्व हेतु मी ठीक नहीं है; क्योंकि हाथ-पैर आदिके 
द्लोनेका असर्वक्षताके साथ फोई सम्बन्ध नहीं है। ) 

इस भ्रकार हमारे द्वारा कद्दे गये अजुमानसे किसी पुरुषविशेषज्रे 
सकछ पदार्थोड़ा साक्षास्कारित्व सिद्ध है। इस लिए यद्द कहना ठोक नहीं 
नहीं है. कि स्वक्षता भत्यक्षादि पाँच प्रमाणोका विषय नहीं है, अतः कोई 
सर्वज्ष नहीं दे । 

पुनः असवेज्ञबादी कद्दता दे कि आपके द्वारा प्रयुक्त इस अल्ुुमानसे 
जो सामान्य सर्वेज्षता सिद्ध “होती है, बह आप अहँतके मानत्ते है, या 
अनहँत्‌ बुद्ध आदिके मानते हैं ? यद्दि अनहंतके मानते हैं, तो अहंद्वाक्य 
अप्रमाण ह्वो जायंगे । यदि अद्देतके मानते हैं, तो दम पूछते हैं कि अद्वतके 
सर्वेज्ञवा श्रुति (आगम ) से सिद्ध करते हैं, अथवा सामाथ्येते, अथवा 
स्वशक्ति से, अथवा दंष्टान्तफ्े अनुम्हसे सिद्ध फरते हैं । इनमेसे श्रुत्तिसे 
और सामथ्यसे तो जहँत्‌ जाना नहीं जाता है. जर्थात्त अहेन्तके सर्वश्षता 
सिद्ध नहीं होतो है। स्वशक्ति कहिये अविनाभावी लिप्लसे अथवा आपके 
द्वारा प्रयुक्त रष्टान्वफे बछसे कहें, तो तदूमहणस्वभावों होकर प्रक्षीण प्रति 
बन्धप्रत्यवत्व हेतु हरि-हर-हिरण्यगर्भादि पश्चान्तरसे भी समान रूपसे रहता 
है;। अर्थात्त्‌ उस हेतुसे अहंन्तके समान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, चुद आदि सभी 
के सर्वेज्ञवा सिद्ध द्ोती दे; जो कि आपको भी अमीए नहीं है। 

जाचायें उक्त कथनका प्रतिवाद करते हुए कहते है. कि असवेज्ञ 
चादियोका यह कथन अपने वधके लिए ऋत्या-उत्थापनके अर्थात्‌ सोती हुई 

२. सरहल्वम्‌। २. बुद्धादे.। ३. आागमेन । ४, व्यापकल्नेन व्यज्ञकस्वेना- 
विनाभाविष्येन चा। ५, हेतोरम्रिनामावशक्‍त्या सामर्थ्येन नावगन्दु पार्यत इस्ेतद्वि- 
जगीति | ६. यथाउप्गततिमिर लोचन रूपताक्षत्कारीति च्टान्तस्ततव्थ बढेन। ७- 
तद प्रहणस्व धावत्वे सति प्रश्नीगप्रतिबस्वप्र्ययत्वस्थ | ८. दरिंदरादिरण्ययरभोदी | 

९. माझनाससर्वशवादिनाम्‌।. १०, कर्गास्कमापाया सारि। ३६, कुतः 


द्वितीयः समुद्देश+ श्श 


स्युपगमपूर्वक यत्‌ । अन्यवा' ने कस्माष्यशेपज्ञ्वमिस्येय वक्तव्यम,। प्रसिद्धालुमानेड- 
प्यस्यां दोपस्य सम्मवेन जात्युत्तर्वाच। तथादि--नित्या झब्द', 'अत्यमिश्ञयप्रान- 
त्वात्‌ , इत्युते व्यापक * शब्दों नित्य प्रसाध्यते, अश्यापकों वा! यद्रव्यापक, तदा 
व्यापक्त्वेनोपकल्प्यमानो' न कथ्िदर्थ पुष्णाति | अथ व्यापक , सोडपि ने भत्या सामध्येन 


चाडयगम्यते” । सुपशक्त्या इशास्तानुप्रदेण वा "पलास्ररेडपि /तुल्यइचित्यादिति सिद्धमतों"* 
निदंपा साधनादेशपत्तत्यमिति । 


भारक राक्षसीफे जगानेफे समान है, क्योकि इस भ्रकारके विशेष प्रदन 
सर्वेक्षसामान्यकी श्तीडृति-पूर्वफ ही पूछे जा सकते हैँ भीर सर्वज्ञलामान्यके 
माननेपर आपके असर्वज्ञरूप पक्षका घात हो जाता है अन्यथा ( यदि सर्वेज्ञ- 
सामान्य नहीं मानते हैं, तो,) किसीके भी सर्वेज्ञता नहीं है। ऐसा ही 
कहना चाहिए | तथा सर्वेज्षके अभावकों सिद्ध करनेबाले आपके उस प्रसिद्ध 
अलुमानमें मो अहतरे सर्वज्ञदा है, या अनईत्के, इत्यादि अभ्ररूप इस दोपकी 
सम्भाषनासे जातिनामक दूपणरूप उत्तर होता है। असत्‌ उत्तरको जाति 
कहते हैं, अथवा दोनों पक्षेमि प्रभ और उत्तरके समान होनेफों जात्युत्तर- 
दोप कहते हें । बह दोप इस प्रकारसे प्राप्त होता है--किसोने अनुमानका 
प्रयोग झिया--कि शब्द नित्य हे, क्योकि उत्तका अत्यभिज्ञान होता हे, 
ऐसा कदनेपर जातिवादो उससे पूछे कि आप इस अनुमानसे व्यापक शब्द 
के नित्यता सिद्ध करते दे, तो व्यापक्रूपसे कल्पना किया हुआ वह शब्द 
किसी भी अर्थंको पुष्ठ नहीं करता है। अर्थात्‌ फिर शदकों व्यापक सानना 
निरथेक है, क्योकि मीमासक शब्दकों व्यापक मानते हें। और यदि व्यापक 
शब्दफे नित्यता सिद्ध परते दें, तो उसफी व्यापक्रूप नित्यता श्रुतिसे और 
सामश्यसे तो जानी नहीं जाती हे । यदि घ्वशक्तिसे ओर रृष्टान्तफे शनुमह 
स्वपद्योस्छेदून वाब्टाम्पदमिति शच्छठि चेदाइ। ₹ सर्वशसामान्यानम्वुपगमे । 


मीमासकैन लगा | ३ तय मंते उमयवादिप्रसिद्धानुमानेडपि | ४ अंत 
मनहइंतों वेथप्रकारस्थ । ०. अरुदुत्तर जाति | 





रू 
सर्बविच्य 
दोषसम्भयात्पयुने स्थापनादेती 
दुषणाशक्मुत्तर जातिमाहु' । अथासे त॒ स्पन्याप्रातक्मुठर सन्दर्मेग दूषशासमर्थ था 
छठादिमिनदूप्रगासमर्थमुत्तर वा जात्युत्तरमाहु' | ६ प्रसिउ्ानुमानेय्य दोष क्‍य 
सम्मयति १ तददेव विवगीति। ७ स एवायमिति प्रत्यमिशनात्‌ । ८ मीमासम्मते 
व्यापक सर्यंगतः झब्दों नित्यस्‍्च। ९. कल्यपान अब्द | १० आगन्तु न पाते] 


११. अच्पापके नित्पे शब्दे । १२. जात्युनरम्‌ । शर३े तदू ग्रदशस्यम यये सति प्रधीग 
अतिबम्थप्रत्यपलात्‌ । 


्द अमेयरस्नैमालार्या 


यघ्चाभायप्रमाणरवल्तिसत्ताकत्वमगेपशल्वस्थेति, तदयुत्तमेय; केनुमानस्य तेदू: 
आइकस्य राद्धावे सति प्रमाणपश्चताभावमू>स्याभायप्रमाणस्थोपस्थापनायोगात्‌ | 
शद्दीत्या वस्तुसद्धाव॑' स्म्ृत्वा थे प्रतियोगेनम'। 
मानस न्ास्तिताशानं जायतेषक्षानपेक्षया | ६॥। 
इति च भापक्क दर्शनम | तथा' थे काल्मय निलोफ्शछ्षणायस्तुसद्धापग्रदणे5 
्स्पनास्यदा: गद्दीतस्मरणे च सर्वशनास्तिताशानममावप्रमाण युक्तम्‌, सापरथा' | लें 
क्स्पचिदर्वासद टिगस्नियगल्लिवा रज्ञानमुपप्यते", स्श्स्थातीर््रियस्य था। सयशत्य 


से कहे सो अव्यापफ नित्य शब्दरूप पक्चान्तरम भी उस देतुफा रहना 
समान है। इस प्रकार से दोपोद्भावन कर असत उत्तर देना तो जाव्युत्तर 
दोप है | इस प्रकार तदू-म्रदणस्यभावी द्दोकर प्रक्षीण प्रतिबन्धप्रत्यवत्वलुप 
निर्दोष हेतुसे सर्वेक्षता सिद्ध है। 

और जो आप छोगोंने फ्द्दा कि 'सर्वत्ञताकी सत्ता तो अभाषश्रमाणसे 
ऋथलित ( असित ) है, भर्थात अभाषप्रमाणसे सर्वेज्षताका सद्भाघ नहीं, 
प्रद्युत अभाव द्वी सिद्ध द्वोता है, सो यह कहना भी अयुक्त ही है, क्योंकि 
जब सर्वेश्ताके आहक ( साधक ) अनुमानका सद्भाव पाया जाता है, तय 
प्रत्यक्षादि पॉच प्रमाणोका अभाव ही जिसका मूल है, ऐसे अभावप्रमाणके 
उपस्थापनका अयोग है, अर्थात्‌ अभापप्रसाणकी प्रश्नत्ति बहींपर होती है, 
जहॉपर कि प्रत्यक्षादि किसी भौ प्रमाणसे बस्तुफे सद्भधावकी सिद्धि नहों। 
जब सेज्ञताफ़ा साधक अनुमान प्रमाण पाया जाता हे, तब अभाव ग्रमाण- 
की भ्रवृत्ति दी नहीं हो सकती | तथा+-- 

बस्तुके सद्भावको महणफर अर्थात्‌ घट रद्दित बेचल भूतदको देखकर 
और श्रत्तियोगीफों स्मरण कर जथोत्‌ घटकी याद कर चाह्य इन्द्रियाकी 
अपेक्षासे रहित नास्तितारूप सानस ज्ञान होता है, अन्य प्रकारसे नहीं ॥६॥ 

ऐसा आप छोगोका मत हे.। सो इस ज्यवस्थाफे अनुसाए तो प्रिकाल- 
ज्िछोकवर्ती समरत बस्तुओंफे सद्भावकों अ्र्ण क्रलेनेपर, तथा अन्यत 
( क्षेत्रान्तरमे ) और अस्यदा ( काछान्तरमें ) जाने हुए स्वेज्षका रमरण होने- 
पर और उससे भिन्न क्रिसी देश और चाछमे स्वक्षके दृष्टिगोचर न होनेपर 
सर्वज्षकी नास्तिताका जो ज्ञान हो, उसे अभावप्रमाण मानना युक्त हैं, अन्यथा 

१ घतन्‍्यतिरिक्त भूतल ग्रहीजा। २. घट स्छृत्वा | ३ बाह्मीद्रियानपेक्षया। 
४. भयदीयम ॥ ५ मतम्‌। ६ एवं सति। ७. श्षेयान्तरे। ८, कालातर। 
९. झ वधाउमायप्रवाण सवि३ नाईति केनचित्मजरेण | १०. विश्विप्लल्य । ११, असर्वन 


द्वितीय: समुद्देशः हज 


हैं. चेतोधर्मतयाब्तीन्द्रियम्‌ू, तेदपि से 'प्रझ्नपुरुषविषयमिति क्थममावप्रमाण 
मुदय मासदोत् ; असर्पजस्य तडुत्पाद सामग्योँ असम्मवात्‌ | सम्पये वा तथा' ज्ञत्रेव 
सर्यतस्यमभिति । अना घुना तदभाउसाधन/मित्यपि ने युक्तम; /सिद्धसाध्यवासु 
पन्नात्‌ । रत, सिद्ध “मुख्यमतीन्द्रिय्ञानमदोपनों विद्यम्‌। 
सर्वजजानस्थातीन्द्रित्वादश॒च्यादिदन भैत्रसास्यादनदोषोंपि परिद्न एपये। 


नहीं | सो अवोग्दर्शी किसी भी छद्मस्थ, असवेक्ष पुरुषके न तो त्रिछोक और 
जिकाछऊा ज्ञान हो सकता है. और न सर्वेज्ञ और उसके अतीन्द्रियज्ञानका 
ही परिज्ञान हो सकता है। क्योंकि सर्वज्ञता तो चेतन्यका धर्म होनेसे 
अतीन्द्रिय है, अतः बहू फ्रिसी साधारण प्रहृत पुरुषके ज्ञानका विषय नहीं 
हो सकती | ऐप्ती अवस्थामे आपके अभावप्रमाणक्रा उदय फैसे हो सकता 
है, क्योंकि असर्वेज्ष जनफे अभावप्रमाणडी उत्पन्न करनेवाली सामग्रीका 
मिछना असम्भव छै। और यदि असवेज्षके स्वदेश और सर्वेकाढका ज्ञान 
मान कर स्वेज्के अभावकी ग्रतिपादक सामग्नीका सद्भाव सम्भव माना 
जाय, तो इस प्रफार त्रिछोक और व्रिकालके ज्ञाता पुरुषके द्वी स्वेज्षता, सिद्ध दो 
जाती है.) थदि कद्दा जाय कि आज इस देश और इस कालमें कोई सर्वेक्ञ 
नहीं है, इस प्रफार हम वतेमान देश-कालकी अपेक्षासे सर्चक्षे अमावका 
साधन करते हैं, तो यह फह्टना भी युक्त नहीं हे; क्‍योंक्रि ऐसा माननेपर तो 
सिद्धप्षाध्यताका प्रसंग प्राप्त होता दे; हम जैन लोग भी वत्तेमानमें यद्दांपर 
सर्वेज्षका अभाव मानते हैं । इस गऊार अभतीन्द्रिय और सम्पूर्ण्पसे विशद 
ज्ञान मुस्य प्रत्यक्ष हे, यद्द सिद्ध हुआ। 
जो लोग सबज्ञके झानऊों छत्त्य फरके यद्द कद्दते हें कि जन्म सर्वद्ष 
संसारके समस्त पदार्थोंफों देखवा-जानता है, तो अशुचि ओर गनदे पदार्थों 
को भी देखता-जानता दीगा और फिर उसे उन अशुवि पदार्थकि रसका 


जनस्य तद्विपव न क्शिदपि श्ञानमुत्ययते। १. मध्यम सज्जनोज्सयंशजन | २. 
उत्पत्तिम] हे. प्रापयेत्‌ ॥ ४. सर्वेशविषयमायप्रमाणोत्यादक्सामायः ) ०. असर्दज्षा 
भावोस्पाइक्सामग्री तम्मये वा। ६. काल्जयजिलोकछक्णवस्तुसद्धायप्रकारेण, अन्यत्रान्यदा 
सर्जनास्तित्प्रतारेण संग भाउसामग्रीशाव । ७. अजायुना स्यनो नाखोति बदसि 
चैतू तदपि न युक्स्‌। <, अस्मिय क्षेत्र ६. अरिमिन्‌ काले | १०. स्ज्ञाभायसाधनम । 
११, अस्मिन्‌ सेते काठे व स्यज्ञो स्‍तौति केन बोच्यत इति सिद्साध्यता । १२. प्रद्यधम। 
हृ३, इन्दियनानसैयाशुच्यदिस्तास्यावनदोपो नातीन्द्रियनानस्थेति ओर [ 


छ 


श्र अमेयररनमालायां 


'कथमतीन्दियशानस्य वैशयमिति चेतू---यथा सत्मस्पप्ततानस्प '"मावनाशानस्थ चेति। 
इस्थते हि भावनागलदेतदेश वस्तुनीउपि विद्ददद्शनमिति | 
पिद्िते फारागांये तमसि च सूचीमुखाप्रदुभंचे । 
मयि च निमोलितनयने तथापि कान्तानन व्यक्तम्‌ ॥जा 
इति बहु स्मुप्डम्मात्‌' । 
“ननु च नावरणपिश्टेपादशेपशत्वम्‌; अपि तर तनुर्रणभुवनादिनिमित्तलेन ! 
भ चान तन्यादीना बुद्धिमद्धेत॒ुव त्यमसिद्यम्‌ ; अनुमानादेखस्प सुप्रतिद्धत्यात्‌ू । तथाहि-- 
आस्वाद भी प्राप्त होता होगा? सो ऐसा आश्षिप फरनेवाछोकों आचाये 
उत्तर देते हैं, कि यतः सर्वेज्षका ज्ञान अतौन्द्रिय है, अतः अशुचि पदार्थोके 
देखने और उनके रसका आधवादन करनेरूप दोपका भी परिहार उक्त क्यनसे 
हो जाता है। अशुचि पदार्थोके रसाश्वादन आदिका दोष तो इत्द्रियज्ञानरे 


सम्भव है, अतीन्द्रियज्ञानके नहीं । 
ष ये, ली ज्ञानके उशदता केसे सम्भव है १ 


समा गन--जेंसे कि संस्य स्पप्र-ज्चानके और भावना-स्लानके सम्भव 
है। भावनाओे घढसे दूरदेशबर्ती भी बस्तुका विशद्‌ दशेन पाया जाता है। 
जेंसा कि कोई फारायार ( जेलसाना ) वद्ध कासी पुरप कद्दता है-- 

कारायारका द्वार वन्‍्दर हे, और अन्धकार इतना सघन है कि 
सूईके अप्रभाग ( नोक ) से भी नहीं भेदा जा सकता, मैंने अपने नेत्र घन्द्‌ 
कर रे कै फिर भी मुझे अपनी प्यारी स्लीका झुख स्पष्ट दिखाई दे रहा 

ज् 

इस प्रकार इन्द्रिय और पदार्थका सम्बन्ध नहीं होनेपर भी परोक्ष- 
ज्ञानमे विशदता प्राय, देखनेमे आती है । ' 

शइझा-यहॉपर यौग कहते हैं. कि उक्त प्रकारसे स्येज्षत्ताफी सो सिद्धि 
हो जाती है, परन्तु आवरणोके विश्लेपसे--पथिक्‌ द्दोनेसे--स्वेज्ञता नहीं 
बनती, आपि तु तनु (शरोर) करण (इन्द्रिय) छुषन आदिके निमित्तसे सर्वेज्षता 
बनती है| ओर तलु-करण-भुवनादिका बुद्धिमान पुरुषके निमित्तसे होना 
असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि अस॒मान आदि प्रमाणोंसे उसका होना 'सुप्रसिद्ध 

३. इण्द्रियार्थवो , सम्बन्धाभावात्‌ । २० मानसिकशानस्थ | है, भाषनाज्ागाधि 
करणपुरुषर्य भिन्नदेशवर्तिवस्वुनोषपि | ४. इच्द्धियार्थयो- सम्बन्धामावेडपि बिश्वदत्वो 
पपसे । ५. यीोग प्राह। प्रश्नावधारणाइठशञाब्तुनयाउअमन्त्रणे नतु। न्‍्तुच स्थाहि 
रोघोक्तावित्यमर-। 


द्वितोष- समुद्देशः हट 


पमयिकरणभावापत्न' उर्वीपर्यततद्तन्वादिक बुद्धिमद्घेतुकम, कार्यलादचेतनोपादान- 
ध्यात्सपमिवेश विशिष्टल्वाइ। वस्तादिवदिति ! 
आगमो<॑पि तदावेदक अुपते-- 
पविखनश्चल्ु रुत चिखतो मुख्यों विश्वतोी बाहुरुत विश्वनः पात्‌। 
'सम्बाहुभ्या "धमति "सम्पतत्तर्यावामूमी जनयन बेचा एक- ॥5॥ 


है. । वह इस प्रकार हे--विवादापन्न उर्वी ( प्रथ्वी ) पेत, तरु ( बृक्ष ) और 
तनु ( शरीर ) आदि पदार्थ बुद्धिमद्धेदुक हैं; अर्थात्‌ किसी बुद्धिमाव्‌ पुरुषके 
'निर्मित्तसे बने हुए हैं, क्योंकि ये कार्य हैं और जो कार्य होता छैे, बहू किसी 
श फ़िसीक़े द्वारा किया ही जाता है, बिना किये नहीं द्वोता। दूसरे उर्वा, 
अब्रत आदिका उपादान कारण अचेतन है, अतः उन्हें किसी चेतन पुरुषसे 
अधिप्वित होकर ही कार्यरूपमे परिणत होना चाहिए। तीसरे उवो-पर्वतादिकी 
सन्निवेश- ( ससरयान-आकार ) गद बिशिष्टवा पाई जाती है, जो कि बिना 
किसी बुद्धिमान्‌ पुरुषके सम्भव नहीं हे; बस्थलादिके समान | जैसे नानाप्रकारके 
चल्रादिका निर्माण उनके बनानेवाले घुनकर ( जुलाद्दा ) आदिके विना 
सम्भव नहीं है, उसीप्रकार उर्बी, पर्वत, तनु, करण, श्रुवनादिका भी निर्माण 
प्विना किसी बुद्धिमान पुरुषके सम्भव नहीं हे । 
तथा आगम भी उस बुद्धिमान्‌ पुरुषका प्रतिपादक सुना ज्ञाता है-- 
जो बिध्यतश्चक्षु है, सब ओर नेत्रवाला है, अथात्‌ विद्वदर्शी है, 
प्िश्वलों सुख है--सबे ओर मुखवाछा है अर्थात्‌ जिसके वचन विश्वव्यापी 
हैं, विशर्बतो बाहु हे--सर्वे ओर भ्रुजाओंबाला है, अर्थात्‌ जिसकी गझुजाआका 
व्यापार सर्वेजगत्‌ से छे यानी जो सर्वे जगत्‌ का कत्तों हे, विश्वत.पातू है-- 
जिसके पाद ( पैर ) सभी ओर हैं अथोत्‌ जो विइचमें व्याप्त हे, पुण्य-्पापरूप 
सम्बाहुओसे से प्राणियोको संयुक्त करता है और जो परमाणुआसे दिव 
अथोतू आकाश और भूमिको उत्पन्न करता हुआ वर्तमान द ऐसा एक देव 
अर्थात्‌ ईश्वर है ॥ ८ ॥ 


१. विविधा सतयों विमतस, विमतोनागधिकरण तस्य भागयमापन्न प्रार्त 
विमत्यघिकरणभायापत्मम्‌ , वियादापत्नमित्यर्थ । २. सल्यान स्वनाविशेष- | 

३. बुद्धिमत्परतिपादक', कथक इत्यर्य | ४. विज्वमधिकृत्य.. प्रय्तते | ५. 
चश्ु- बायजान वियादाध्यासितम्‌, विश्वदर्शात्यर्धी॥ ६. विश्यस्थाभिषतों विक्लज्यापि 
चननमित्यर्थ | ७. व्यापार, सरुडजगत्कत्ेस्थर्थं.! <. विश्यन्याव्रोति भावः। ९. 
पुण्य पापाम्थाम्‌ | १०. सयोजयति । ११. परमाणुमि- | १२, ईंइयए: । 


३०० १ ।  प्रमेयरस्नमालायां 
तथा व्यासपनचनश्च-+ 
अज्ञो जन्तुरनीशोड्यमात्मनः खुख्वढुःखयोः | 
ईश्वरप्रेरितों गच्छेत्स्वर्म था शयश्रमेव बा॥धो 
न चाचेतनैरेव पस्माण्वादिकारौः पर्याप्तवाद्‌ घुद्धिसतः कारणस्थानर्पत्यम ; 
आचेतनाना स्वय कार्यातयत्तौ व्यापारायोगाततर्यादिवत्‌'। न चैव चेतनस्थापि चेतनान्तर- 
यूबंक्त्वादनयस्था;'. तस्पों.. सवल्पुसुषच्येठस्वानिरति'शयत्वात्सवंजनीजस्य/ हेशवर्म- 
विपाक़ाडयैरपरामए्त्वादना दिभूतानश्वरशानसग्भवाच । 


तथा व्यासके भी बचन उस ईंश्वस्के पोषक हैं-- 

यह अज्ञ प्राणी अपने सुख और दुःखमे अनीश है अर्थात्‌ स्वयं स्वामी 
नहीं है । बह ईश्वरसे भेरित होकर कभी स्वगेको जाता है और कभी (वश 
(नरक ) को ॥ ९॥ 

यदि कहा जाय कि अचेतन हो परमाणु आदि कारण अपने-अपने 
कार्योके उसन्न करनेमें समथे हैं, अतः किसी बुद्धिमान्‌ कारणकी कल्पता 
करना जनथेक है, सो यह फहना ठोक नहीं, फ्योकि अचेतन पदार्थोका 
अपने कार्योके उत्पन्न करनेमें स्वयं व्यापार सम्भव नहीं है; तुरी आदिके 
समान । जैसे बल्र वनानेके साधनभूल तुरी, बेस, शछाका और तन्‍्तु ( सूत ) 
जआादि अचेतन पदार्थ स्वयं ही बस्तर नहीं वना सकते | किन्तु सचेतन कुविन्द 
( बुनकर-जुलाहा ) से अधिप्ठित होकरके ही वस्त्र-निर्मोणमें सहायक होते हद! 
इसीप्रकार प्रकृतमें भी पार्थिव परमाणु आदिसे प्रथ्वी आदि कार्य अपने आप 
भहीं उत्पन्न हो सकते; किन्तु सचेतन सर्वज्ञ ईश्वरसे अधिष्ठित द्लोकरके ही वे 
अपने अपने कार्योंको उत्पन्न करने में समर्थ द्ोते हैं । यदि कहा जाय कि जि 
प्रकार चेतन कुविन्द आदिको वाल्यकाछमें वर्रादि बनानेका उपदेश अपने 
पिता या शुरुजनादिसे मिलता है, और उन्हें सी अपने अपने पू्वेजोंसे। 
इसी प्रकार पूर्व-पूर्वेवर्ती चेतनान्तरसे अधिछ्ठितत कार्योंक्की उत्पत्ति माननेपर 
अनव॒स्था दोप प्राप्त द्वोगा, सो भी घात नहीं, क्योंकि वह जगत्‌का फारणमूव 

३. यथा तुरीतन्त॒ुवेमशलाकादीनामचेतनाना स्वय॑ कार्यो पत्ती व्यापारायोगाब्वें- 
वनकुबिस्दाबिछ्ितेनैय वा्यकतृत्व तथा प्रकृतेडप । २५ यथा चेतनस्य कुविन्दादेबरोल्यकाले 
पिठुर्पदेश्यमन्तरेणाक्ठूंस्वान्चेतनान्तरेण भाव्यमू , तथा चेतनान्तरेड्पस्वेतनान्तरेण । एव 
परापरचेतनप्रयुज्यकतृत्वादनवस्था । ३. ईइवरसप । ४. अतिशयातिक्रान्त्वात्‌ । अति 
शयाना पस्मप्रक्पठा, तया निष्क्राम्तत्वात्‌ ॥ ५. सर्येश एव़ बीज कारण स्वस्थ मूलत्था- 
द्वीजमिव परीमम्‌ , तस्य जयत्वारणमृतस्वेत्वय: । 


द्वितीयः समुद्देश 


यदाह पतज्ञलि 

“कप कर्मपदिषाकाइयै सयग्टट:५ पुस्पविशेष अवरटीं।फ,  किीशिय 
अर्यज्वीजम्‌ | स “पूर्वपापपि गुर, कालेनानविच्छेदादिति च स्‍ पिकमन 
ओर संबज्ञताफा चीज ईश्वर संसारके समरत पुरुषोंसे ज्येप्ठ है, समर्थ हैः 
आर अतिशयोंको परम प्रकर्पता से निष्कान्त ( रहित ) है। तथा वह ईश्वर 
कलश, के, विपाक और आशयसे अपरामृष्ट अथात्‌ रदिित हे, और उसके 
अनाविभूव अविनश्वर ज्ञान पाया जाता हे ! 

यही पतल्ललिने भी कहा है--क्लेश, कर्म, विपाक और आशयसे 
रदित पुरुष-विशेष ईश्वर है, वह मनिरतिशय सर्चश्च-्यीज है, हरि-हर हिरण्य- 
अभोदि पूर्व पुरुपोका भी गुरु हे, और काछको अपेक्षा उसका कभी विच्छेद 
नहीं दोता अर्थात्‌ वह अनादिनिधन हे । 

पिशेषार्थ --क्लेश नाम अविद्या, अस्मिता, राग, ठप और अभिनिषेश- 
२. पातज्ञछ्योगवर्ले ॥ २. अविद्यास्मितारागदेपामिनियेशाः क्लेशा, । तत्र 

विपरीता ख्यातिरविद्या । अनित्वाशचिदु-जानात्ममु नित्यग्ुचिमुपात्मख्यातिरविया । 
नित्यादिचव॒ष्टयेडनित्यादिचत॒ष्टययुद्धि- पापादो पुण्यादिब्ुद्धिरपि विय्श्चिता, तासामपि 
समारहेत्वविद्यात्यात्‌$ अद्दों अइमस्मीत्यमिमानो5रिपता | दस्दर्शनशक्त्यो रेकात्मता 
अस्मिता । रागदेपो सुसदुः्खतत्साधनविपयो प्रतिद्धों । स॒जानुशयी राग. । सुप्ततत्साधन- 
मानचिप्रयक' क्लेशों राग. । छुल्‍जानुशयी द्वेप | आप्ेश्वस्मह्रभीतिरभिनिवेशः | स्पर- 
सवाही विदुपोर्धघ तथारूटोदभिनिवेश- । स्यस्य रसेन सस्कारेगैव वहतीति स्वस्सपाही। 
अपिशब्दादविद्वानपि परिण्छयते | रूद्ध: प्रसिद्ध+ | तथा च ययाउविद्ुपस्तथा विदुपोडपि 
स्वस्सपाहित्वहेहना यज्ञावीयों यक्केश्ो भयाख्य- प्रत्िदोडरित, सोडमिनिवेश इत्यर्पः । 
३. कर्म चर्माधर्मो, अश्ोधबन्मदत्यादिक कमे। ४. बिपाफाः कर्मफरानि। जन्मायु- 
ओगा- । जात्यायुर्मोगा विषाका. । तत्र जातिदेवस् मनुष्यल्यादि । प्राणास्यस्थ कयोंए 
काशतच्ठितसम्म्ध आयु.। स्वप्तमवेतसुल्लदु-खसाक्षात्कारों भोग-.॥ ५. आशवो 
आानादिवासना | ससारवासितचित्तपरिणाम आशय-। आनिश्वत्तेशव्मनि झेते इत्याशयो 
अर्माधमेत्वरूपमपूर्वम्‌ । ६. एते कालत्रयेध्प्यपरासष्ट. सर्वथा सर्वदाउसस्वृष्ट इत्य्थ:॥ 
७. सर्यज्षत्यामुमापक यब्शानस्थ सातिशयतय तत्तनेश्वरे निर्गततशय विभ्ान्नमित्यर्थन। 
तथा च निरनिदायशान इंशवर इति लक्षणम्‌ । तस्मिन्‌ भगयति सर्वक्ञस्मस्थ यद्वीम सर्यस्य 
सून्त्वाद्वीजमिव चीजम्‌ , तन्निरतिशय॑ काष्ठा प्रामम,। ८ ले एवं ईश्वर- पूर्वषा हिरण्य 
जगभोदीनामि गुरुस्वर्यासिविधवा जञानचश्षु प्रशः। काल्नबच्उिन्नल्वानित्यों भयति 
चया च श्रुति:--अम्मनिरोध घवदन्ति यस्य अद्मवादिनों हि प्रवदुन्ति नित्यम” इति। 


जण्रे भ्रमेपरस्नमालायों 


रेशर्यमप्रतिदत सदजो' विरागस्ट्सिनिसर्गजनिता बशितेन्द्रियेछु 
आत्यन्तिकं सुप्ममावरणा च शक्तिर्शानं च सर्वविपयं मगयंस्तवैच ॥ १५) 
इत्यवधूतबचनाब । 
न चाय कार्यत्व'ससिद्धम, सावयवस्चेन कार्यत्वसिद्धेः) नापि विरद्धम 


का है। किसी पदा्थंको विपरीत जानना अविद्ा दवै। अर्थात्‌ अनित्य, 
अशुचि और दुःपरूप घस्तुओमें नित्य, शुचि और सुस्की कल्पना करनेको 
अविद्या पाहते हें। में भी कोई हूँ! इस प्रकारके अहद्भार्की अस्मिता कद्दते 
हैं। सुस्त और उसके कारणोंमें प्रीतिको राग बदले हैं। दुःख और उसके 
* कारणेमि अप्रोतिको हेप कहते हैं। आप्त और ईश्वरके भद्डका भय और छुरा- 
अद्दका नाम अभिनियेश है । इस सभीको फ्लेश बाहते हैं। कर्म नाम पुण्य- 
पापका है। यज्ञादि पुण्य कर्म हैं और जह्मादत्यादि पापकर्म हैं। कर्मेके फठरूप 
जाति, आयु और भोगको विपाक कहते हैँ । जाति नाम देवत्व, भनुष्यत्व 
आदिका है। नियत काछ्तक प्राणोके साथ सम्नन्ध बने रहनेको आयु कहते 
हैं। सुस-दुःखके मोगनेका नाम भोग है । सांसारिक वासनासे चासित चित्तको 
परिणतिफों आशय कहते हैं। वह जगदू-व्यापो अनादि-निधन और सर्बेका 
शुरु ईश्वर इन सबसे रहित है । 

तथा संन्यासियोंके गुरु अवधूतके भी बचन उसके विपयमें इसः 
प्रकार हैं-- 

“है भगवन्‌ ! आपका ऐश्वर्य अप्रतिद्वत है, वेराग्य स्वाभाविक है+ 
सप्ति नैसर्गिक है, इन्द्रियॉँमे वशिता है अर्थात्‌ आप जितेन्द्रिय हैं, आपका 
सुस्र आत्यम्तिक अर्थात्‌ चरम सीमाढक्ो श्राप्त है, शक्ति आवरण-रहित हैः 
और सर्व विषयोंको साक्षात्‌ करनेबाला ब्वान भी आपका द्वी है” [!था। 

इस प्रकार ईश्वर यतः सबसे ज्येष्ठ और अनादिनिधन है। अतः 
उसके द्वारा उर्बी-पंतादि कार्योके किये जानेपर अनवस्या दोप नहीं प्राप्त 
होता है। 

ह. स्वामाविकः । २. स्त्राधीनता । ३, विनाडरदितम्‌। ४. सन्यासिना सतम्‌ 
५. तस्पादों | ६. क्षिप्थादिक समवाब्यतसयायलिमित्तक्रण्जयपमव कार्वत्वादसतरा 
दिवत्‌ । तन सम्बायिरारण चततुर्विधा- परमाणव, आस्गवायिकारण परमाणुमपोग , 
निमित्तकारणमीश्वराकाशसाला अनादिनिषनत्वादायम्तरद्दितत्वादित्यनुमाने कार्यत्वमसिद्ध 
न भतति ॥ ७. तथाहि--श्षित्वादिक कार्य सावययत्यात्‌॥ यत्साययय तल्वायें यथा 
आखादादि | साययव॑ चेद तस्मात्‌ कार्य सवत्रि | ८. अबुद्धिमद्वेत॒ुके नित्ये परमाण्यादों। 


» विपे/ 


द्वितीय: समुद्देशः १०३ 


चृत््यभायात्‌ । नाप्यनैकान्तिकम्‌ ; विपश्ले परमाण्यादावप्रद्नतेंः । प्रतिपलसिद्धिनियन्धनस्थ 
साउनान्तरस्याभावान्न प्रकरणसमम्‌ | 'अथ दन्वादिर बुद्धिमद्घेतुक न मवति, दृष्टकर्तृक 
*प्रासादादिविद्यण-वादाकाआयत्‌! इत्यम्येय प्रतिपक्षसथनमिति । नैतयक्तम्‌ ; देतोरसिद- 
स्वांत्‌ू , सज्निवेशविशिष्ट त्येन प्रततदादिसमानजानीयत्वेन तन्‍्वादीनामुपलम्भात्‌। अथ 


ओर, इश्वरके सद्भावको सिद्ध फरनेके लिए हमने जो कार्यत्व दवेतु 
दिया है, वह असिद्ध भी नहीं है; क्‍योंकि सावयव होनेसे कार्यत्व देवु 
सिद्ध है। 

विशेषा्ं--यीग छोग प्रृथ्यी आदिक कार्योको समवायिकारण, अखम- 
धायिकारण और निर्मित्तकारण इन तीन कारणोंसे उत्पन्न हुआ मानते हैं 
और उसे सिद्ध करनेके लिए उन्होंने कार्यत्व हेतु दिया है। उनमेसे वे प्रथ्वी 
जडादि रूप चार प्रकारके परमाणुओको कार्यो समवायिकारण कहते हैं, 
पर्माणुओंका संयोग अछमवायिकारण है और ईइवर, आकाश, कालादि 
निमित्तकारण हैं, क्योंकि ये अनादिनिधन हैं | दक्त अनुमानमें प्रयुक्त कार्यस्य 
हेतु असिद्ध नहीं है, इस बातके मिद्ध करनेके लिए उन्होने साबयबत्व देतुका 
प्रयोग किया है यथा-पप्ृथ्वी आदिक कार्य हैं, क्योकि वे अवयवसहित हैं। 
जो जो पदार्थ अवयव-महित होते हैं, वे थे कार्य द्वोते हैं। जैसे प्रासाद 
( भवन ) आदि। प्रृथ्बी आदिक सावयव हैं अत* वे फारय हैं। इस प्रकार 
चे पृथ्वी आदिके कार्येत्थड़ी सिद्धि सावयवत्व हेठुसे करते हैं। अत. कार्यत्व 
देतु असिद्ध नहीं है । 

और उत्तका कहना है कि हमारा यह कार्यत्व द्ेतु विरुद्ध भी नहीं 
है, क्योकि साध्य जो बुद्धिमनिमित्तरत्व, उसका विपक्ष अबुद्धिमन्निमिस्तक 
नित्य परसाणु आदिक उनमे कार्यत्व हेतु नहों रहता है। और इसी कारण 
अमैरान्तिक भी भी है; क्‍योंकि बह विपक्षभूत परमाणु आदिकमें नहीं 
रहता | भ्रतिपक्षकी सिद्धि करनेवाले अन्य साधनरा अभाव होनेसे प्रकरण- 
सम भी नहीं हैं। यदि कहा जाय कि “तनु-करण-भुबनादिक बुद्धिमद्धेतक 
नहीं हैं; क्योकि जिन कार्योके कर्ता दिखाई ढेते हैं, ऐसे प्रासाद आदिसे थे 
विलक्षुण हैं, जैसे कि आऊकाश।” यह प्रतिपश्षझा साधक अछुमान पाया 
जाता हैं, सो यद्‌ कहना ठीक नहीं है, क्‍योंकि इस अलुमानमे प्रयुक्त देतु 
_असिद्ध दे--यतः तनु करण-भुवनादिकके सल्निवेश ( रचना-आकार ) बेशि- 

२. अयुद्धिमद्धेतुके इदमेय प्रतिपक्चसाथनमाललि । र. यया ग्रासादादीना कर्ता 
इश्यते, न तथा तन्वादीनात्िति | ३. स्चनायिशेय- | 


क्ण्ए प्रमेषरत्वमालायां 


याइशः प्रासादादी सक्निदेशविश्ेत्रों इछो न ताहशस्तत्थादाविति चेतना; सर्यात्मनाँ 
सहशस्यों सस्यविदष्यभायात्‌ । सातिशयसब्निबेशों दि सातिझय्य वर्चार गमयति, प्रासादा- 
दिख । न च दृष्क्तृंक्चादएक्लूक्यास्यां बुद्धिमन्रिमित्तेतस्मसिद्धि, कृत्िमेमेणि 
“मुवाफ्णदिभिव्यभिवारात्‌। शएतेनाचेतनों पादानलादिक्मपि समर्थितमिति गत 
धुद्धिम्ेतुसत्मम्‌ , *ततझच सर्ययेदित्वमिति । 

तदेतत्मय॑मनुप्ानमुद्रा /द्रविणदरिद्रवचनमेव, कार्यत्वादेस्सम्यस्येतत्येन तजनित”- 


प्य्थसे प्रासादादिके सम्रानजातीयता पाई जातो है। यदि कद्दा जाय फि 
जैता सन्निवेश-वैश्चिप्टय प्रासाद आदिम देसा जाता है, वैसा तलु-करण- 
शुवनादिक्से नहीं पाया जाता, सो भी फहना ठीक नहीं हे, क्‍योंकि सम्पूण- 
रूपसे सदृझाला तो क्रिसी भो पदथेमें नहीं पाई जाती है। यदि दृष्ठात्वके 
सभी धर्म दार्शन्तमें पाये जायें तो वह दृष्टान्त दी नहीं रहेगा, अत्युत दाष्टौन् 
हो जायगा । अतिशय-युक्त सन्निबेश तो सातिशय फ्ताका ज्ञान कराता दे 

से सुन्दर कलापूर्ण आआसाद सातिशय कलाकार ( कारोगर ) फा ज्ञान 
फराता है. | यदि कद्दा जाय फ्रि जिनके कर्ता दिखाई देते हैं, वे कार्य बुद्धि- 
मानके निमित्तसे बने हैं और जिनके कर्ता दियाई नहीं देते हैं, वे कार्य 
अधुद्धिमानके निमित्तसे बने हैं, सो ऐसा फहना भी ठीक नहीं; अन्यथा 
ऊत्रिम ( नकली ) मणि-सुक्ताफलादिसे व्यभिचार आता है; क्योंकि ये भी 
चतुर्‌ स्वरणेंकार आदिके निमित्तसे बने हैं। इस प्रकार इस कार्य्व हेत॒के 
समर्थनसे अचेतनोपादागत्व और सन्निवेशविशिष्टत्व इन शोष दोनों द्ेतुओका 
भी समथेन फ़िया हुआ जानना चाहिए। अतः यह बहुत सुन्दर कहा दे णि 
उर्वी, प्चेत, तर और तनु आदिक चुद्धिमझ्ेतुक है. और इसीसे सर्ववेदित्व 
( सर्वेज्ञव्व ) भी सिद्ध दोजाता है । 


समाधान--अब आचार्य ईच्वर-सिद्धिके पूर्व पक्षका म्राफ़रण और 
स्प्रपक्षका स्थापन करते हुए कहते हैँ कि आप छोगोंका यह सबे कथन अनु- 
सान-मुद्रा ( सिक्का ) रूप धनसे रहित दरिद्र पुरुषफे चचनऊे समान दे, क्योंकि 
कार्यस्व आदिक असम्यक्‌ हेतु हैं, अत* उनसे जनित ज्ञान भी भिश्यारूप ही 


२. योगः। २. सर्वरूपेण। ३. रायों इष्टान्तर्मों दार्शज्तिके प्रवर्तते चेंद्‌ दृए नत 
एप न स्थात्त | ४. यद्दृश्क्तक सद्वुद्धिमल्िमित्त यद्दृष्टकतूक तदबुद्धिमन्रिभित्तम,। 
५ अजुद्धिगन्रिमित्तत्र | ६. अन्यथा । ७, अतापि चद॒रस्वर्णफारादयो निर्ित्तम। 
<. कार्यस्यदेतुसमर्थनपरेश न्यायेन। ९. परमाग्वादि | १०. सर्यतस्वादिफार्याणा, बुद्धि 
मद्ेवुक बतों निमितक रणत्वात्‌ । ११. अनुप्तानम॒द्रा कर्तुमझक्य” | १२- कार्यत्वाद्य 
सद्धेतृत्पन्नरानस्थ । 


द्वितीय: समुह्देशः इ०ण्डे 


ज्ञानम्य मिश्यारू्पत्वात्‌ | तथाहि'--नार्य व स्वश्णउत्तासम्रयाय- स्थात्‌ , अभूला- 
« भावित्यम , अक्रिवाडर्शिनोडपि कृतबुद्धयुप्पाइस्त्वम्‌ , कारण व्यापाराुणिधावित्व वा 
स्थात्‌ , गत्यन्तरामापात्‌ । 


है. । आगे उसीको स्पष्ट करते हैं--हम आपसे-पृछत्ते हैं कि कार्यस्‍्व देतुसे 
आपका क्‍या अभिप्राय हू १ स्वकारणसचासमवायको क्रायत्व कहते हैँ, या 
अमूत्वाभावित्वको, या अक्रियादर्शाके कृतबुद्धय्‌ त्यादकत्वफी अथवा फारण- 
व्यापारातुविधायित्वको कार्यत्व कहते है ? क्योंकि इनके अतिरिक्त अन्य 
गति ( विकल्प )फा अभाष है अर्थात्‌ अन्यको कायत्य चतछाना जापक्रे लिए 
सम्भव नहीं है । 

विशेषाये--कार्यत्व क्या वह्तु है, इसके सम्बन्धमे आचायने जो चार 
विकल्प उठाये हैं उनका खुलासा अथ्थ जाननेके छिए नैयायि+-बैशेपिक 
मतऊी तत्त्व्यवस्‍्थाफ़ा कुछ मूलरूप जान लेना आवश्यक हे । इनके मतमें 
दृब्य, युग, कम, सामान्‍य, विशेष, समवाय और अभाव ये सात पदार्थ 
माने हैं। इनमेंसे ठ्रव्यके नौ भेद दें--श्रथ्वी, जछ, तेज, वायु, आकाश, 
दिल्ला, काछ, आत्मा और मन। गुणपदार्थक चौबीस भेद हैं--हप, 
रत, गन्ध, स्पशे, सख्या; परिसाण, प्रथक्त्व, सेयोग, घिभाग, परत्व, अप (त्व, 
गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, हप, प्रयत्र, धरम; 
जअधर्म और संस्फार। कर्मपदार्थके पॉच भेद हैं--उत्क्षेपण, अमश्लेपण, 
आऊच्चन, प्रसारण और गमन। सत्तारूप सामान्य पदार्थ एक हैं उप्तके 
परसामान्य और अपरसामानत्य ये दो. भेद हैं। नित्य द्रव्योमें रहनेवाले 
विशेष अनन्त हैं ) समवायक्रा कोई भेद सहीं, बह एक ही है | इन छह पदा- 
थोरसे वे सतहप मानते हैं. और असावफो असत्‌ रूप । अभाषके चार भेद 
साने दै--प्रागभाव, प्रध्यंसाभाव, इतरेतरामाब ( अम्योन्यामाव ) और 
अस्यन्ताभाय। यहाँ यथद्द ज्ञावव्य है कि इनके मतमे द्वब्यसे गरुणनामका 
पदार्थ सबथा भिन्न है. और समवायनामक पदार्थके सम्वन्धसे द्रव्यमे 
गुणोता सम्नन्ध दोता हे । सासान्यनामक पद्माथ अपने पूर्चवर्ती दृब्य, गुण 
ओर करे इन हीच पदार्थों रहता है। समवाय पदार्थ अपने पूर्यचर्ती पाँचो 

१. विकल्पवठ॒प्क छृत्वा चद॒ति) २. स्वस्थ निष्पायय्खुन- कारणानि, देपा 
सत्ता तथा समयायो मिव्नमिद खत्तिकाया घ् इति सृत्तिकासत्तवां घशे व्य प्यत इत्यर्थ- 
है. स्वक्तरणसमय्राय. सत्तारुमयायो चा। ४. अयुनसिद्धानामाधार्याधा रमूतातामिदैद - 
असयलिज्लो यः सम्दस्ध स समयवाय- ५. कारयानि परमाण्वादीगे । 


बे०६ अ्रमेयरस्नमालायों 


अपाद्यः पद्षखदा योगिनामशेपममश्यें' पश्चान्त पातिनि' देती, कार्यय 
ल्छषगस्पाप्रइतेमीगासिदत्वए/ । ने व तन सत्तासमयराप " स्ववाग्गसमयायो था 


पदार्थोम पाया जाता है | सामान्‍्यका ही दूसरा नाम सचा है । उसे थे छोग 
नित्य, एक और अनेक पदार्थोम रहनेवाछा मानते दें । आत्मा और ज्ञान 
जैसे अमित्त पदार्थॉमे--जिनसे कि आधार-आधेयका सम्बन्ध पाया जाता 
है, 'इद्देद'--इसमें यह है, इस प्रकारकी भ्रतीति ही जिसका छिल्ल ( चिह) 
है; ऐसे पद्थको समवाएय कहते है.। इतती व्यवस्था जान लेनेझे बाद भत्र 
उन चारो विकल्पोका अथे कहते हैं--पहला विकल्प है -श्वकारणसत्ता- 
समवाय | विवक्षित फार्यके उत्पन्न करनेवाले जो फारण हैं, उसकी सत्ताके 
साथ कार्यके समवायप्तम्बन्धकों स्वकारणसत्ताप्मचाय कहते हैं। जैसे इस 
मिट्टीम घट है, यद्वॉपर मिट्टोकी सचाफे साथ घटका समवायसम्बन्ध दे) 
वह स्थकारणसत्तासमबाय छे। जो पदार्थ पहले नहीं था, उसके अब उत्पन्न 
दोनेको अभूत्याभावित्व कहते हैँ। जिसने कार्यके उत्पन्न द्वोनेकी क्रियाको 
नहीं देखा दे, ऐसे पुरुषफे भी “यद्‌ किसीने किया है” ऐसी घुद्धिके उत्पन्न 
दोनेको झतबुद्धयु स्पादकत्व कहते हैँ। कारणके व्यापारफे अ्लसार कार्यके 
दोनेको कारणव्यापारासुविधायित्य कहते हैं। आचार्य पूर्वपक्षबादीसे उक्त 
चार विकल्प उठाकर पूछते हैँ. कि इनमेसे किस ज्ञाठिका फार्यत्व की 
विवक्षित या 'अभीष्ट है, क्‍योंकि इनके अतिरिक्त कायका और कोई अर्थ 
सम्भव गहीं है. । 

अब आचाये एन्र चारों विकल्पोमेसे प्रथम विकल्पका खण्डन करते 
हुए कहते हैं-“-यदि आपको आद्य पक्ष अभीष्ट है. अथोत्‌ कार्यत्वका अर्थ 
रंवकारणसत्तासमवाय लेते हैं, तो योगरियोके समस्त कर्मोंका क्षय भी तलु- 
करण-मुवनादिके समान पश्चके अन्तर्गत है, परन्तु उप्तमें कार्यत्य लक्षणवालेः 
हेतुकी अग्रइत्ति हे, अत आपका हेतु भागासिद्ध हो जात है। जो हेत॒ 
पैक्षके एक भाग (दिश)मे रद्दे और एक भागम्ते न रदे, उसे भागासिद्ध फुहते 

१ चेत्‌ | २, सर्वरुमप्रश्नये । ३. तनुकरणम्ु रनादिपश्षे पतिते पक्षान्तबंत्रिनि 
सति | ४. योगिनामशेपकर्मछयस्य॒प्रध्यसाभावरूयत्वाज्नहि तय स्ववारण सत्तासमवार्य 
रूचणस्प कार्यत्यस्य द्वेतों प्रदृत्तियनयवे। ५ पश्षान्त पातिनि भूधरादी सपकारणसत्ता 
समयायक्ष प्रहत्तेरशेपकर्मशये चाप्रइनते स्पवारणसत्तासमयायल्क्षणस्त्र हेती. पनैक्‍्देशा 
सिद्समिति । पर्मप्रश्षयत्मानायात्‌ , थिव्पादेवदेमानस्थ वर्तित्वात्तत्मादतन न प्रववेगे। 
६, कमक्षये कार्य | ७ सत्ताया सत्वन्ध | ८ स्पस्थ॒कार्पूत्य फर्मक्षयल्क्षास्थ काएो 


द्वितीय" समुद्देशः ब्‌०७ 


समस्ति, तत्यक्षयस्त्र प्रध्यसकूपस्वेन सत्तासमप्राययोरभायात्र, मत्ताया द्वब्यों गुर्णा- 
क्रिया 55चारत्वाम्यगुज्ञानात्‌', रामयायस्थ च 'परैंदन्‍्यादि पश्चपदार्थवृत्तित्याभ्युपगमात्‌ $ 

बअथामाउपरित्यागेन 'भाउल्ैय विवादाध्यासितस्थ “पशीकरणान्नाय दोपः 
प्रवेशभागिति चेत्तदि/ गुक्त्यथिना तदर्थमीश्यराराधनमनर्थकमैय स्थात्‌ , तत्र/ तस्याँ 
छिख्िकरल्वप्त। सत्ताममयायस्य_विचारमचिरोहत- शतघा विश्योर्यमाणत्यात्‌ स्वव्याँँ 
हैं। प्रकृतरमें स्वकारणसत्तासमवायरूप  कार्य्वदेतु उर्नी-्परवेतादिकर्म सो 
पाया जाता है और योगियोंके अशेषकर्मक्षयरूप कार्यम नहीं पाया जाता है 
अतः वह भागयासिद्ध है। कर्मक्षयरूप कार्यमे न तो सत्तासमबाय है और 
न॑ स्वकारणसमवाय है। सत्ताके साथ चम्तुझो एकतारूप सम्बन्ध होनेको 
सत्ताप्तमचाय कहते हैं. और बस्ठुके कारणोंके साथ एकत्वरूप सम्बन्ध दोनेको 
म्थकारण समयाय कहते हैं ) योगियोंका कर्मेश्ठ॒य प्रध्वंसाभाषरूप है, अतः 
उसके साथ सत्ता और समवाय दोनोंके सम्बन्धका अभाव है.) आप छोगोने 
सत्ताफो दण्य, शुण और क्रिया ( कम ) इन तौन परदार्थोमि रहनेचाला 
स्वीकार किया है, तथा समवायको द्रव्य, गुण, कमें, सामान्य और बिद्ेप 
इन पांच पदार्थमि रहनेबाल्ा माना हे । 

यदि फ्हा ज्ञाय कि इस लोग कसेक्षयरूप अभावका परित्याग कर 
'वबरियादापन्न सनु-फरण-भुवनादिरूप भावपक्षफो यहा अद्जीकार करते हैं, अतः 
हमारे कार्यत्व देतुको भागासिद्ध गामका यह दोप ग्राप्त नदीं दोगा । तच तो 
मोक्षार्थियोंका मुक्तिके छिए ईंइबरका आराधघन करना निरथक ही होगा; 
क्योंकि आपके कथनानुसार मोक्षार्थके कर्मक्षयमे चह ईइचराराघन अकिव्न्चि- 
त्कर दी है, कुछ भी छामकारक नहीं है। दूसरी बात यह है कि सत्ता- 
समवायरूप कार्यत्व देतुको विचारक्षेणीपर चढानेसे चद्द शतघा विशीणे (छिन्न- 
यम्नियमादिलक्षय सम्रयायरमम्बन्धः। १ अनेन हेतुना सच्तासगबायपक्ष एव दूष्यते, 
न स्प्फारणउत्तासमयरायपक्ष' ) २. प्रथिव्यत्ेजोबास्याकाइकालदियात्ममनासीति द्रब्याणि ] 
है. रूपरसास्धस्पशंसस्यापरिमागद्रथक्त्यसयोगविभागपरला परल्वगुरुत्यद्रवस्वस्नेदशब्दबुद्धि 
मुसतदु'खेन्झाद्वेपप्रवल्प्मांघमंसरत्तराश्वतुर्विशतियु णा. । ४. उत्तेपणासक्षेपणाऊुश्न 
प्रदारणमनानि पद्ध क्मोणि। ५. अद्भौकरणात्‌। ६ यौगे- ( नैयायिक्वैशेपिरं) )॥ 
७. द्रव्यगुणस्मंसासान्यविशेषा. | ८. यौग घ्राइ। ९. तस्तादिजस्थाभावव्यतिरिनि 
भायसय | १०. अशेयउमेप्रक्षमध्य प्रप्पसामाउस्य परित्वागे शोप कार्य बुद्धिमद्ेतक्मिति 
पश्नेक्शात्‌) ३११, साउसझैय पश्षीकराद धुद्धिमड़ेतुम्त्वसाष्ये। ३२. सुक्त्य्थिनि 
अगशेषकर्मप् क्ये | १३. ईइय्टाराघतत्थ । १७४, मदीसूखयदी सत्तासमयाप्स्थासम्धया 
पसपरूपासिद कार्येलरमिति | 


अ्ण्प अमेघरत्नमालाया 


तिद्व च कार्यत्वम्‌ । स॑ हि समुत्पन्नना मपेदुस्ययमानाना वा ! यदुत्पतानाम्‌, सताम 
सता [ वा ] ? न तावदसताम' , धर्रामपाणादेरपि दत्मसड्डात्‌ ॥ सता' चेंग्‌ सत्तासम 
बायात्‌ स्पतो वा ! न तायमत्तासमवायात्‌ , अनयशाग्रसन्नात्‌ , प्रायुक्तयिवल्पदयाँ 
मतिब्त्ते । स्वत “ राता तु सत्तासमयायानर्थक्यम* । 

अयोतयमानाना सत्तासम्पन्ध निष्ठा"सम्बर घयोरेकक्ाल वाम्युपगमादिति मतम्‌, 


भिन्न ) ही जाता दे अत फायत्य देतु स्वरूपासिद्ध है, क्‍योंकि पृथ्यो-पर्वता 
दिकमे सत्ताका समवाय असम्भव है। हम पूछते हैं कि बद सत्तासमवाय 
उत्पन्न हुए पदार्थोंके हे अथवा उत्पययमान पदाथंके है। यदि उसन्न 
हुए पदार्थोक़े मानते हें, वो वे उत्पन्न हुए पदार्थ सत्त्‌ हैं, अथवा असत्‌) 
उत्पन्न हुए असत्‌ पदार्थोके तो सत्ता समवाय भाना नहीं जा सकता; 
अन्यथा परविषपराण आदिके भी सत्ता समवायका ग्रसनज्ञ आयगा। 
यदि सत्‌ पदार्थेके सत्ता समवाय कहेगे हो बद सत्तासमबाय अन्य 
सत्तासमबायसे है, या स्वत है ? अन्य सत्तासमवायसे तो कह नहीं 
सकते, क्योकि उसके माननेपर तो अनव्था दोपका प्रसन्न आता है, 
क्‍्याकि पहले कहे गये दोनों विकल्प यद्ाँ भी उठेगे। स्वत सतोके मानने 
पर सत्ता समवायफी कल्पना निरर्थंक हो जाती है । 

यदि आपका ऐसा मत हो कि सत्ता सम्बन्ध और पदार्थोकी उत्पत्ति 
रूप निष्ठा सम्बन्ध इन दौनोंका एक काछ माननेंसे उत्पद्यमान पदार्थोके 

१ सत्तासमयाय ) २ यदि समुत्पत्नानामसता सत्त समगायस्तदा सर॒विषांणादीना 
मपि स स्पादसच्वाविशेषात्‌ । हे रूणा सठ समयायश्चेत्सत्तासमयाया८्खता सत्तास्मबाय , 
स्पतों वा सता सत्तासमयाय । ४ सत्तासमयायात्सता सत्त[सम्ब धस्तहिं सोडन्य सत्तासम्मन्ध 
संताम्रसता वा ? असगा चेःपरविषाणादीनाप्पि त्असद्भाद्‌ इच्यरत्‌ , उस्प पूर्वमपन्नत्य 
पश्चादसदिति घक्‍्ठुमशक्यलात्‌ । न हि पूर्वमुत्यन्ना पश्चादसन्‍्त खरविषाणादय प्रतीयते 
ज्यतरिके घटादियत्‌ | यद्ु पत्रान। सतामसत। बेति स्पवचनविरोधात्‌ ! तत प्रध्वस्व॑घटादे 
राप तस्प्रसद्भादिति साधौय इत्यमणु वादियजा । ५ सता चैत्तत्तासम्ग्रघा सता स्पतो वा 
सताम्‌ * सत्तासम्बन्धात्सता नेचाई सोच्प्यपर सचासम्बंध सतामसता बेति विफल्पा 
नामनवस्थानादनवस्था स्थातू | ६ सतामसता बेति । ७ स्वरूपेण। ८ स्वाउमवाव 


न्सता पदायोना सच्चमस्तित्व सत्तासमयायात््यस्माद्रति विकब्पद्ययम्र | सत्तासमबावात्तिपा 
पटार्थाना सत्य तस्य सतासमवायण सतो5सतो था रात्यम्‌ ! अछत रुखे गगनदुसुमत्य 


सम्यध स्थात्‌ | सत रुच्चे सत्तासमवायान्तरात्‌ स्यतो बा ह तस्‍्य सतोड्छतो वा १ न रात 
रुचेडनवस्था । असत रुख पूर्वपदार्थाना सच्य स्वतो भवढु, सत्तासमयायस्पानर्थक्यमिति | 
5 उत्पशि सतांसमयाययों ) १० यौगस्य | 





द्वितीय” समुद्देशः १०६8 


तदा! सत्तासम्यन्ध उत्पादाद्धित्र कि वाधमित्र इति ? यदि मिन्नत्तदोव्यत्तेस्सर्याविदेषा 
दुत्पच्यमावयो- किस्ितो' भेद १ अथोत्पत्तिसमाक्रान्तवस्तुसच्येनोतक्तिरपि तथा व्यप 
दिश्यत इति मतम्‌, तदपि अतिजाड्ययल्गितमेव, उत्पत्तिसत्तप्रतिधियादे' वस्तुसत्त- 
स्वातिहुर्धरध्वात्‌ , 'इतरेतराश्रयदोपश्रेति उत्पचिमत्पें ग्खुनि तदेततानीनगतासम्बन्धा- 
वगम, तदबंगमें/ न तितत्यम्ेनोथ्ततिसत्यनिश्चय इति | अथैत'द्ोपपरिजिदीपंया 
तयोरेक्य/मम्यनुआयते, त्दि तत्सस्पन्ध” एवं कार्यत्वमति । ँततो बुद्धिमड्रेतुक्स्थे 


रचागनादिमिरनेकान्त-) 


सत्ता-सम्बन्ध हे तो हम पूछते हैं कि सत्तासम्बन्ध उत्पादसे भिन्न हे. कि 
अभिन्न ? यदि भिन्‍न है, तब उत्पत्तिसे असस्वमे कोई विशेषता नहीं रही, 
अतः उत्पत्ति और अभाव इन दोनोमे क्‍या भेद रहा ? यदि कह्ढे कि. 
उत्पत्तिसे समाक्रात्त अर्थात्‌ युक्त वस्तुके सक्तवसे उत्पत्तिजों भी सत्हूप 
व्यवहार कर दिया जाता है, तब तो आपका यह कहना अति जड पुरुषके- 
चकवादके तुल्य है; क्योकि जब उत्पत्तिके सस्‍्वमें हो विवाद है, तब वस्तुका- 
सक्त्य मानना अत्यन्त दुर्घेट है, अशक्य है. । और बैसा माननेपर इतरेतराश्रय 
दोप भी जाता है. कि उत्पत्ति-सत्त्वके सिद्ध होनेपर वस्तु-सत्त्यसिद्ध हो। अर्थात्‌ 
उत्पत्तिके समय वस्तुओमें सत्ताके सम्वन्धका ज्ञान द्वा। और जब बसखु- 
सस्वका क्षान हो जाय, तब वस्तु-सत्त्वके द्वारा उत्पत्तिसस्वका निम्चय हो । यदि: 
उपयुक्त दोपका परिद्दार क्रनेकी इच्छासे आप उत्पत्ति और सत्तासम्बन्ध इन 
दोनोमे एकता मानते हो, तो उस सत्ताका सम्बन्ध ही कार्यत्व सिद्ध हुआ। 
सब उप्त सत्तासम्बन्धरूप कार्यस्वसे बुद्धिमद्धे तुकत्व साध्यमे आकाशादिके: 
द्वारा जनेराम्तिकदोप प्राप्त होता है; क्‍योंकि आकाणाविमे सत्ता-सम्बन्ध 

३, जैना' ४-छन्ति तदा इस्तू-पत्तिकाले । २. उस्पत्तों सत्तासमयायों नास्ति, अमा 
चेडपि नास्ति, तह तयो को मेद १ ३ सच्वरूपेण। ४. उत्पक्तिश्व सत्य चेति तयोबिंबादे ६ 
डत्पत्तौं रुच नास्तोति विवाद ।५. यथाक्यश्विकृचठ, तथापीतरेतराश्रयदूषणमा पतितमिति | 
६. उत्पत्ती रुच्चमुत्पक्तिसत्व तस्मिन्‌ सति | उत्पत्तिसमये वस्तुनि सद्गपे निश्लिते सतीत्यर्थ- । 
७, वरूवेककालौनसत्तासम्बन्धावगमे । ८, बस्व॒स्यसत्तातमब्रायेन। ९. उक्तदोपष | १०५ 
उत्पत्तिसत्तासम्बन्धपो ।११. अभिन्न इति द्वितीयमेंदमत्नोझृत्य दूपयति | १२. सत्तासम्बन्ध 
एव । १३. सत्तासम्बन्धरूपालायत्वात्‌ | १४ साध्ये सति | १५ गगनादो सत्तासम्बन्ध 
रूपसाधनलमस्त, बुद्धिमद्धे तुकत्व नास्ति | बतो गगनारी सत्तासम्यन्बों बर्तते, तथापि 
नार्यो न भगति, गगनाटीना झुद्धिमद्धत॒क्त्यामावे सत्ताससन्धस्थ वियमानल। नद्तु 
खरबिपाणादीना नद्ियमानत्वम्‌ | ततः खाव्यामाे देल॒सक्वायादनेकान्त । 


३३० * प्रमेवरत्नमालायां 


एवेन' स्पफारण सम्मस्धोडपि. चिन्तित:ं |. अथोमयसम्सस्थ, कार्यत्वमिति 
मतिस, सापि न युक्ता, 'तत्सम्मन्धस्यापि 'कादाचित्वत्थे समवायस्थानित्यल्यप्रसड्राद 
घटादिवत्‌। अकादाचिसत्े सवंदोपलम्मप्रसज्ः॥ अथ ४बस्तूत्यादककारणाना 
सन्निधानामायान्न सर्वदोपहम्मप्रसद्ध, | ननु/ बल्लूत्वस्थर्थ कारणाना व्यापार।, उत्पादक 
स्वकारणसत्तासमवाय'५, रा च सरंदाध्यस्ति, इति तदर्थ/ कारणोपादानमनर्थरुमेव स्यात्‌ । 





तो द परन्तु वृद्धिमद्धेतुकवा नहीं है । कहनेका भाव यह कि आकाशादिसे 
सत्ताका सम्बन्ध दोनेपर भी वे किसीके द्वारा बनाये हुए नहीं हैं । 
इस उपर्युक्त सत्ता-समवायसम्बन्धके निराकरणसे स्वकारणसमवाय 
सम्बन्धका भी विचार किया गया समझना चादिए! यदि उभयसम्बन्धको 
अथोत्‌ स्वकारणसमवाय और सत्तासमवाय इन दोनोंके सम्मन्धकों कार्यत्व 
बद्ते द्वों, तो थद मानना भी युक्त नहीं है; क्योंकि तनु-करण-स्ुवनादिफकके 
'उभयसम्थन्बको यदि कदाचित्क ( कभी किसी कालमें द्दोनेवाछा ) मानेंगे 
पत्तों घटादिकके समान समवायके अनित्यताऊा प्रसद्न आता है| थदिं अका- 
दाचित्क कहेंगे; अर्थात्‌ सदा द्वोनेबाछा मामेगे, तो सजु-करणादि कार्योके भी 
सर्वदा पाये जानेका प्रस्ग' आता है। यदि कहें कि वस्तुके उत्पादक कारणो 
कै सल्निघान ( सामोप्य ) के श्रभावसे कार्योके सर्बेदा होनेका प्रसज्ञ नहीं 
आयगा | तो भाचाये कहते हैं कि बस्तुकी उत्पत्तिके लिए कारणीका व्यापार 
द्वोता है! और उत्पाद स्वकारणसत्तासमबायरूप है, सो वह सबंदा दे ही। 
अतएव बस्तुकी उत्तत्तिके छिए कारणोफा उपादान ( महण ) करना अनर्थक 
झ्वो होगा। 


१. सत्तासम्रवायसम्बन्धनिराकरणेन | रे. यतोहझ््य बुद्धिमद्धंवुक नाख्ति | 
हे. रुपकारणसम्बन्धः ( सत्ततमयराय- ) उत्पन्नाना ह्थादुत्पद्यमानाना था ! यदू-पत्नाना 
्तहिं सताम्सता बा १ न तावद्सता खरविषाणादीनामपि तपव्य्रसड्डादित्यादिना निरस्त-। 
ड. स्वकाएणसप्रवाथ_ सत्तासमवायश्रेत्युमयसन्बन्ध, | ५. तनुकरणादीनामुमयसम्बन्ध- 
स्थापि | ६. तत्सम्बन्ध: कादाचित्कोष्कादाचित्कों वेति विक्ल्पद्थ मनसि हलवा 
दूषयति | ७. कदाचित्‌ कार्योत्पत्तिरक्ति, कदाचित्रनासीति तमयायोडनित्यों भवित॒मईत्ति, 
कादाचित्कत्थादूव्वदिति समायाति | ८. तसुकरणादिकार्याणाम,] ९. नैयायिक- आराद | 
१०. कार्योत्यादक | ११. जैनाः प्राहु. । १२. बल्वूत्पत्तिरेबोत्पाद, स च स््कारणसत्ता 
सप्तवाय एव, स च नित्यस्तत्रापि कारणाना वैय्यथ्येम 'सदकारणवन्नित्यम” इति वचनात्‌ । 
१३, ऐक्याब्ोकरगात्‌ । सम्यायो नित्य इति बौगमतम्‌ | १४ वस्तूलक्त्ययंम । 
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'अभिव्यक्त्यथ तदुपादानमित्यपि 'चार्त्तम्‌ ; “बस्वृत्पादापेक्षया" “अमिव्यक्तेर- 
चटनात्‌*। . बल्त्वपेक्षयाउमिय्पक्ता “कारणसम्पाता्यागपि कार्य वस्तुसद्धापप्रसड्भात्‌ । 
उत्पादस्याप्यमिव्यक्ति ससम्भाज्या; स्वफ्रणसत्तासम्बन्धल्क्षणस्योत्याद स्पापि कारणब्यापारा- 
प्याकू सकाये अंवस्तुसक्धावप्रसज्भात्‌ ; तल्लक्षणप्वाइस्तुसत्वस्था | प्राक्‌ सता एयडि 
केननचित्‌ तिरोहितस्याभिव्यअ्षकेनामिव्यक्तिल, तमस्तिरोह्दितस्थ घनन्‍स्येव प्रदीपादिनेति | 
तप्नाभित्यक्त्यथ कारणोपादान युक्तम्‌ | तन्न स्वकरणसत्तातम्यन्ध कार्यत्यम्‌ 

शजाप्पभूत्यामावित्मम्‌ , तस्यापि विचारासहत्यात्‌। 'अमृत्वाभावित्व हि 


यदि कह्दू कि चस्तुके कारणाका प्रहण उत्पत्तिके लिए नहीं, किन्तु फार्यकी 
अभिव्यक्तिफे छिए आबदइयक है, सो यह भी कथनमात्र ही है अर्थात्‌ असत्य 
था व्यर्थ है, क्योकि बातुके उत्पादकी अपेक्षासे अभिव्यक्तिका कथन घटित 
नहीं होता । यदि चस्तुकी अपेक्षवासे अभिव्यक्ति मानी जाय, तो कारणेके 
समागमसे पहले भी कार्यरूप बसुके सद्भावका असञ्ञ आता है। तथा उत्पाद- 
की अभिव्यक्ति भी असन्माव्य है; क्योंकि स्वकारणसच्चासम्बन्धलक्षणरूप 
उत्पादके भी कारण-व्यापारसे पूर्वे सद्धाव माननेपर वस्तुके सद्भावका प्रसक्न 
आता है; कारण कि बस्तुके सत्वका ऊक्षण ही स्वकारणसत्तासम्यन्धरूप है । 
जो बम्तु पहल सख्त रूप हो, पीछे किसीसे तिरोहित ( आच्छादित ) हो जाय, 
सो उसकी अभिव्यज्ञर कारणोसे अभिव्यक्ति होती है। जेसे अन्धकारसे 
तिरोदित घटकी प्रदीप आदिके प्रकाशसे अभिव्यक्ति द्वोतो है। अतः जभ्ि- 
व्यक्तिके छिए कारणोंका उपादान करना युक्त नहीं हे इस धकार स्वकारणसत्ता- 
सम्बन्धरूप फायत्व देतु सिद्ध नहीं होता, यह निश्चित हुआ। 

अब आचार दूसरे, विकल्पमे दोप दिखाते हैं---अभत्याभावित्वकों 
भी कार्येत्व नहीं कह सकते, क्योकि वह भी विचारको तकेणाको सदन नहीं 
करता। जो कार्य पहले न होकर आगामी काछमे हो, उसे अमूत्याभाबित्व 


-* वस्नूत्पादापेक्षयाप्मिव्यक्ति वस्त्वपेठय।बेति विरल्पद्वय भनसि इत्वा दूपर्याति॥ 

२. कारण- | / ३, असत्यम्‌ | ४, उत्पादामिन्यक्तेरपटनात्नस्थानित्सन्बात्‌ / ५. उत्पाद 
स्वकारणसमवाययोरैसयाणित्यत्य॒निष्ठासम्बन्धयो रेककालीमल्वाभ्युपपमादिनिमित्तम्‌ 4 ६, 
कार्यस्पादि । पृर्व॒भावित्व कारणत्वमिति न मपति । ७. उमयसम्यन्थरूपस्थ वस्तूत्पादस्प 
नित्य॒त्वान्न तदपेशयाअमिव्यक्ति, सम्भ्वात | ८. अन्ययालिद्धनियतपूबंधावि कारणमिति 
मत नस्वीत । ४ पश्चाक्धाँविस कयेल्वीमीत नएम॥ ३० कार्येस्थप | 2२९, वस्पुन- 
कार्ण्यापारात्पूर्वम्‌ ॥ १२. स्वक्ारणसत्तासम्यस्थलझ्णोत्पादस्वरूपलात्‌ । १३ बस्त॒न-। 
१४ द्वितीयविकत्थ दूषयति | १५. नैयायित्रा हत्त्कार्यवादिनस्तेषा मते 
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मिन्रकालक्रियाद्याधिकरणमूते कर्त्तरि सिद्धे लिद्धिमध्यास्‍्ते'; कत्व/न्तपददिशेषितवाक्यार्थ- 
लादू भुक्वा' अनतीत्यादिवाक्यार्थवत्‌'। न चान्न भगनाँमवनयोराधारभूतस्य फ्ठंख- 
भवो5स्ति" अमवनाघारस्यातियमानत्वेम भवनाधारव्य च विद्यमानतया मात्राभावयोरे- 
काभ्रयविरोधात्‌' । अपिरोधे थे तयोः पर्यायसाब्रेणेैव भेरो भ बाखव' इति । 

अस्त या ययाकयश्विदमूत्वामावित्वम्‌, तथापि तन्वादी सर्वत्नानम्युपगमाद्‌ 
भागासिद्म/ | ने हि मही महीघरावूपाराशमादयः प्रागयूल्या, मवन्‍्तो5स्युपसर्यन्‍्ते परे; 


कहते हैँ | सो यह अभूत्वाभावित्व भिन्नफालवर्ती दो क्रियाओंके अधिकरणमूतर 
कफर्ताके सिद्ध हो जानेपर द्वी सिद्धिकों प्राप्त हो सकता है; क्योंकि वह 
अतीत कालवाचक 'क्त्वा? प्रत्यय जिसके अन्तमें है, ऐसे पदसे विशेषित॒ 
वाक्‍्यके अथे रूप हैं । जेसे कि 'भुक्ल्वा ब्रजति! अर्थात्‌ भोजन करके जाता 
है, इत्यादि बाक्यका अर्थ है'। कोई पुरुष भोजन करके जाता है; यहांपर 
शुक्‍त्वा रूप अर्थ तो भूत-काछिक है और 'ध्रजति! रूप अर्थ चतेमान-कालिक 
है, अथवा मोजनकाल की अपेक्षा भविष्यत्कालिक है। सो यहां भूत और 
भावी इन दोनों ही क्रियाओका आधार एक ही पुरुप हे! परन्तु अभूत्वा 
भावित्वरूप कारयमें भवन ( होना) और अभवन (नहीं होना ) इन दोनों 
क्रियाओके आधारभूत एक कर््तोका अनुभव नहीं है, अर्थात्‌ प्रदीतिम नहीं 
आरदा है; फ्योंकि अमचनका आधार अविय्मान धोनेसे और भपनका 
आधार विद्यमान होनेसे भाव ( सद्वाव 9) और अमाच ( असद्भाव ) का एक 
आश्रय माननेगे विरोध आता है, कारण कि कार्य तो भावरूप ही है, अमा- 
चरूप नहीं | यदि इतनेपर भी भाव और अभावषतमें अविरोध माना ज्ञाय, तो 
डन दोनोंसे नाम-्मात्रका ही भेद रहा, वास्तविक नहीं। ' 

अथवा किसी प्रकारसे अभूत्वाभावित्व मान भी लिया जाय; तो भी 
तमु-करण-भुवन्ादिक सभी पदार्थमे नहीं साननेसे आपऊा फार्यत्य द्ेतु भागा- 
सिद्ध हो जायगा; क्‍योंकि हम जैन छोग मद्दो, मद्दीघर, ( पर्वत ) समुद्र और 
परमाण्वादिषु कारणेपु स्यथाअ्सन्त्पेष इच्यणुकादीनि कार्याणि समुत्पयन्ते | १- अधि 
रोइति॥ २. अन भोजनक्रिया अतीतरूपाइस्ति। हे, यथाइत्र मिन्नकाटलाबघिकण 
भूते बतोरि देवदत्ते सत्येव भुक्तया प्रजतीति युज्यते, न तथाउसयन सवसक्रियाद्यया- 
विर्रणभूतश्य क्तुरनुमवो रत | ४. विद्यमानाविय्र मानयो:। ५. उपपत्तिनास्ति | ६. तंथ 
भआावषयादिनामेवाय दोष., न सु स्थाद्ादिनाम; सैपासमायानामषि भावान्तररूपचात्‌, 
चस्‍्तुनो भायाभावात्मक्साम्युपगमात्‌ ॥ ७, एकाशये तयोरविसरेधश्रेद्‌ ॥ <८- नाम 
साभेग | ९. पारसाशिकः | १०. श्रतियायपेक्षया कर्येत्लम । ११. अस्मामिर्नेनेः । 


द्वितीयः ससमुडेंशः ६६३ 
सेषा सै. स्यदाइ्य्थामास्थुपागमात+) अथ साययत्त्येन' देवामपि सादित्य' प्रसाथ्ते, 
तदप्यशिक्षिवॉल्लितम्‌ अयपयेयु बृत्तेरव यवैरारम्यत्वेन च साउयवत्वान॒पपत्ते. | थ्रथमपश्ने 
"मायययसामान्येनानेक न्‍तात्‌ ॥ द्वितीयपसे साध्यायिद्चिशत्वात्‌ 


घन-सण्डादिको पदले नदी दोऊर होते हुए नहीं मानते हैं; किन्तु इनका हम 
सर्वदा ही अवस्थान मानते हैं । «दि बहें कि “मही-महीधरादिक अनित्य 
हैं, क्योंकि वे अवयवन्सहित हैं? इस प्रफार सावयबत्व देतुसे उन मद्दी-मद्दी 
घरादिफके सादिपना सिद्ध करते हैँ, तो आपका यह कहना भी अशिक्षित 
पुरुषके फथनके समान प्रतीत द्वोता हे; क्‍्योक्ति यहांपर दो विकल्प उत्पन्न 
होते हैं--अवयवबोग अवयदो रदता दे, इसछिए वद सावयव हे, अथवा 
अवयबोसे यह आरम्भ क्या जाता है, इसलिए उसे सावयय फह्ते हैं । सो 
दोनों ही प्रकारोसे सावययता प्रिद्ध नहों होतो है। इनमेसे प्रथम पक्षके 
साननेपर तो सावयव सामान्‍्यसे अनेझान्तदोप आता हैं । 
आयर्थ--यदथ्यपि यौसमतातुसार साम्रान्‍्य निरवयच, अमूर्द और नित्य 
है, तथापि व्यक्तिझप अवयपोगे रहनेसे उसे यद्दों सावयव फ्ट्टा गया है। 
यवः सामान्यऊे सावयपय होते हुए भी उसे सादि नहीं माना गया है, अत 
अवययोमे रहनेसे सादित्यका कथन करना व्यमिचरित हो जाता है.। 
यदि हितीयपक्ष माना ज्ञाय कवि अवयबो अवयबोंसे आरम्भ किया 
जाता दे, पो साययप  देतुके साथ्यसे फोई पिशेपता गदीं रहती है, ऊअत चढद्द 
साप्यसम हो जाता है, क्‍्योंफि कार्ययय और अवयबोसे आरभ्यत्य दहन 
दोनोया अर्थ समान दी है | 
१. या? सतशनायथ जीये टोस्ख्याउथ्गम' । अनादिनि छैते द्रब्परुपेत 
सब्यिता: ॥0॥॥ ३. मही मीदहररादयोटलित्या सावतररत्यात्‌। हे, मद्दी मद्धीघरादीनाम्‌ । 
४, नतु ग्दाय्मयस्वानरूपतवा सादित्व न साभ्यते, कादाचिस्यारद्तपर ने साघ्यने 
जिखु सायपयतेन साप्यते | ५. न समोचीनमित्य्थ । ६५ अयययिना | ७, अययवेदु 
प्निय साउयय्य पैरारम्य ये था । ८, स्पर्टवित्तार्य सामययमियमिधनान्‌ सामानन्‍्यस्थ 
निर्युगाय नित्य यास्पा कारयिूपरपर्श वत्काविचपोरमायत्सासान्यस्थ न सायययस्यम , यदस्य 
पषृत्ति तमादीति बत्तप्रशकपत्दातु | ९. अययस्सामान्य अययरेपु बरते, पर क्यू 
भाति, कार्य वे-निययप्सद्रा्‌ । अथवा अयपस्सामान्य सर्वेषु आययोपु ब्तसानमपि 
ने सापपम; जिस्गु वीडफईम। यरामसण्येवु शुक्तितेएों साडित्य 





















निरगपरमैठ, तनोडझर् 

नित्पुष्यते | १०, महमद्रीपराद्य खब्जो>बयरेपु शलरित्युध्यमजे साम नवेन व्यमियार 

स्थात्‌ ; सामास्ये दयययरेपु दंत, परस्लु तय सादिय नालि। १२, अरगररणम्द ये 

पा छम्ानार्थ गा साप्यमनों १३: ।॥ ढ़ 
ढ्‌ 








9१४ * अमेयरत्नमाजायाँ 


अथ सत्रिवेश एवं सावयवत्वम्‌ , तन्च घटादिवत्‌ प्थिब्यादानुपल्म्यत इत्यभूला- 
भावित्मममिघरीयते | तदप्यपेशलम्‌ ; सल्िवेशस्यापि विचारासहत्वात्‌। सहि अययव- 
सम्बन्धोः भवेद्‌ रचनाविशेषों वा १ यथ्वयवसम्न्धस्तदा गंगनादिनाउनेकान्टा; सकल" 
मूर्िमद्रद्रव्यसयोगनित्नन्धनप्रदेशनानात्वस्थ सद्भावातू । अथोपचरिता एव यत्रो प्रदेशा इंति 
नेसर्िं समलमूर्सिमद्‌ दव्य सम्बन्धस्थाप्युपचरितलात्‌ सर्वग्रतत्वमप्युपचरित स्पात्‌ ; भ्ीतर- 
स्पार्थक्रियाकारितं' च गे स्थादुपचरितप्रदेशरूपत्वात्‌ ॥ “धर्मादिना सस्काराक्तत 
मेत्युक्तम्‌ु। लपचरितस्पासद्गपस्प “तेनोपकारायोगात्‌ , सरविपाणस्थेय | 'त्तो न 

यदि कहूँ कि यह सनह्रिवेश अथोद्‌ आफाररूप जो रचना विश्वेप है। 
बहो सावयवपना है, और वह घटादिके समान प्रथ्वी आदि्कम भौ पाया 
जाता है, इस प्रकारसे हम अमूस्वाभावित्वरूप कार्यव्वकों कहते हैं, सो यह्‌ 
कथन भी सुस्दर नहीं हे क्‍योंकि सन्निषिशके भी विचारका असहपया है 
अर्थात्‌ विचार करनेपर व्‌ फोई वस्तु नहीं ठदृरता । दम पूछते हैं. कि भव- 
यबोके साथ सम्बन्ध होनेझा नाम सन्निवेश है, अथवा रचनाविशेषका नाम 
समब्िबेश है? यदि अवयव-समत्धका नाम सन्तिवेश है, तो आकाश 
आदिसे अनेकान्तदोष आता है; क्योंकि समस्त भूर्तिमान द्रज्योंके संयोगका 
कारण भदेशोंका नातात्व आकाश्ादिमें पाया जाता है । यदि कहें. कि जाका- 
झादिमें तो प्रदेश उपचरित दे, वास्तविक नहीं; तव वो समस्त मूक द्रव्योंका 
सम्बन्ध भी उपचरित दो जानेसे आकाशफ्रे भौ सर्वव्यापकवा उपचरित द्वी 
जायगी; और तब ओजत्रफे अर्थक्रियाकारिता भी न रहेगी अर्थात्‌ फानसे 
शब्द नहीं सुना जा सकेगा; क्योकि आकाशके अदेश उपचरित हैं । 

“यदि कह्य जाय कि धर्म आदिके संस्कार ढारा ओ्रेत्रसे बह अर्थ क्रिया 
बन जायगी, सो उपचरित तो असदू-रूप होता है, उसका धर्मादिकसे छुछ 
भी उपहार या सस्झार नहीं क्रिया जा सकता। जैसे गदेभके सीगका कसी 
भी पदार्थ से कुछ भी उपकार नदीं किया जा सकता है। इसछिए अबयबोके 

१, अवयवैः सह सम्यस्धों यम सोडयय्ररसम्सस्घः॥ ३. इयसायद्दब्यपरिणाम- 
योगित्य मूर्सिमत्यम्‌ | सकलमूसिंमद्‌ द्ज्यसंग्रोग एव निमन्‍्धन कारण येपा प्रदेशानां तेपा 
नानात तस्य सक्ऑाचात्‌ । हे, आकाशादी | ४. आवाशस्य मू्िमद्‌ द्रब्येग सद्त सवीग। 
एकदेशेन सर्रात्मना था | एकदेशेन चेत्सावयरत्व सर्यात्मना चेदब्यापकत्वम | ५. व्यापक 
स्वम्‌। ६« शब्दप्रददत्वम 4 ७. पुण्यीषददिना । आदिशब्देन सुसदुश्यतुमयप्रापकः 
अ्मावर्मनिश्चिएस्पैर नभोदेशस्य भोजवत्वाम्युपगमात्‌ , अध्यवचादर्थकिशरशारित्वाव्‌ | ४ 
ओप्रात्‌) ६. सर्थरिया | १०. धर्मादिना। १३- अवकयसस्थस्धात्‌ । 


द्वितीय समुर्देश+ २ 


इकेशिरेतत!। अयथ  रचनायिशेषत्दा। परममति मामासिदत्य 'तदवस्थमेरेति 
नामूल्वामायित्य यिचार सइते । 

*नाप्यक्रिपादर्शिनोडपि इृतजुदबुपादक्तप्‌ , तदधि इृतसमयथ्यादहतसमयम्प वा 
भयेत्‌  दृतसमप्रय चेए गगनदेरपि कुद्धमद्ेडक्ल स्थात्‌, ततापि सिननोस्मेचनात्‌ 
कृतमिति ग्दीतसक्षेतम्य 'क्तउुद्धितम्मयात्‌ । सा/* मिस्येति चेकूवदीयापि”” कि ने स्पात्‌ , 


सम्यन्धरूप यह सन्निवेश कुछ भा वस्तु नद्ीीं छ्िद्ध होता है। यदि रचना 
विद्येपरुप द्वितीय पक्ष अज्ञोकार करें, तो जनाफ़े प्रति भागासिद्धता तदवस्थ 
दी रददो है, क्योकि जेन छोग मही-मदीधर-आदिकको रचना-विश्वेपसे 
विशिष्ट नहीं मानते हैं । इस प्रकार अमूत्याभावित्वरूप कार्यत्य विचार करने 
पर ठद्रता नहीं है । 

यदि कार्यर्वका अर्थ तीसरे विल्परूप अक्रियादर्शके छृतबुद्ध यू त्पाद- 
कल लेते हे, तो यदद मी प्रथ्नी जादिके बुद्धिमद्धेतुक॒ता घिद्ध करनेके लिए 
समर्थ नहीं है, क्याऊरि दम पूछते हैं. कि यह कृत बुद्धि जिस पुरुषने सफ्लेत 
ग्रदण कर रसा दे, उप्तके उत्पन्न होगी, अथवा जिसने सक्लेव नद्दों सद्ृण क्या 
है, उसके होगी ? यदि सट्ठत प्रद्ण करनेवालेके मानगे, तो आऊराशादिफ्े 
मी घुद्धिमान-द्वारा किये जानेका प्रसद्न प्राप्त द्वोगा, क्‍्याकि आकाशम्मे भी 
मट्टीके खादने और निकालनेसे “यद्द हमने गड्ठा बनाया' इस प्रफारके सट्ठेह- 
यो भ्रदण फरनेयालेफे झतबुद्धिका दोना सम्मय है. । 

भावार्थ--किसी सनुष्यने झिस्ती स्वानपर प्रश्वीफों फोदफर और मिट्टी 
याहिर निराल बर एस बड़ा यड्ठा यनाऊर कद्रा कि देग्गो मैंने यद कितना 
बढ़ा गदुरूप आफाशझा निर्माण किया हे, तो इस प्रकार आकाझमें भो ऋत- 
युद्धि दवा जाती दूं। तथ क्या आप आबाशरा भा किसी इंश्वएदिकके द्वारा 
यनाया हुआ सानेंगे ह अयाम्‌ नहीं मानेंगे | अत प्रयम पश् ठोक नदों दे । 

यदि पहँ कि गगनादिमें एनबुद्धिका टत्पन्न द्वीना हो मिस्या है, तो 


३, अयपउ-्सम्पारटभत्र सपफ़िपेशविश्थियम्‌) रे म्ररमपीवरादइप सादया 
सादपपया घष्पदित्यन सुचादि रचााविशेषों नामि, त्ञतों सागासिदसतितित ३ 
शेनस्यीी। ने हि गरशधशद्दीधरापृपराधरामादपा रचनाविशेष्र वेशिश- अम्युपगम्धन्ते 
परे | ४. सागोशिद्ल पूर्वस्तरकस्म्भर। ७. से लिर्ष परी पक्रेगाईर्शिनोअंप 
इतवुदघुल्यादबा यर्थय कारवलमपि क्षियादीना बुद्धिमदेगुशय साप्य शावक्ितु 
नाशमिलरष । ६, दशोव्स लेटा, कारामिई बरायमिदमिति दशैनशद्ठापुस्धस्य॥ ७. 
हाकपीमि घेरू। ८. सुसिंररदिनिष्काशर्ल खननम्‌॥ $. ग्ेटपामिति | १०, रुगनारी 
चा हृतठइ॒द्धि: । ११, तन्ादी या इतइद्धिस खाद । 








११३ प्रमेयरत्नमालायाँ 


बाधासद्भावस्प' प्रतिप्रमाणविरोधस्प चान्यत्रापि' समानल्वात्‌, त्यक्षेपोमगनापि 
कठुसयहणात्‌ । सित्यादिक वुडिमदेद॒क ने भवति, अस्पदादमर्यग्राह्मपरिमाणा“बारत्वाद्‌ 
गगनादिवदिति यमागस्यां साधारणव्वात्‌र । तिन्न कृदसमयस्प कृतबुद्ध शुत्पादफावम | 
नाप्यकृतसमयस्थ', अखिद्वत्वाइवि'प्रतिपत्तिप्रसन्ान ! [ 
हम कहते हैं कि आपके भी जो ततु-करण-भुवनादिकम कृतयुद्धि उत्पन्न हो 
रही है, बहू भो क्यो न मिथ्या मानी जाय ? क्योकि वावाफा सद्भाव और 
प्रति ग्रमाणका विरोध तो तहु-करणादिक्में मी समान है । 

भावाय॑--जगत्‌ को ईश्वर-क्तेक माननेवाले यदि कह कि गगतादिमे 
जो छतबुद्धि उत्पन्न दोती है, वह मिथ्या है, क्योकि बद्ों कतबुद्धिके साननेमें 
घाधक प्रसमाणका सद्भाव देखा जावा हे।। हमारे आगममे उसे समवायके 
समान सम! अफारणवान्‌ और तित्य माना है। तो आचाये बहते हैं कि 
ततु-करण-भुबनादिकके धुद्धिमस्निमित्तक सानमेंसे भी अमुमान प्रमाणसे 
चाधाका सद्भाव देसा जाता है.। इस प्रकार दोनोमे आक्षेप और समाधान 
समान हैं। 

तथा भ्त्यक्षसे कर््ताका अप्रहण तो दोनोम ही समान है। जेसे पत्य- 
क्षसे आावाशका कर्ता नहीं दिखाई ढेता, बैसे हो तनु-क्रण-भुचनादिका भी 
कत्तो नहीं दिखाई देता हे। तथा एथ्वी आदिक बुद्धिमद्ेतुक नहीं हैं, क्योफि 
हमारे जैसे छोगोंके दारा उसका परिमाण और आधार अप्राद्म ( अपरि- 
ऋआछेद्य ) है, जेसे कि आकाश आदिका। इस प्रकारका अनुमान प्रमाण आपाश 
और प्रथ्वी जाडिक्मे साधारण अर्थात्‌ समान बढवाछा पाया जाधा है| 
इसछिए जिसने सद्देत अहण किया है, ऐसे पुम्पके शतब॒द्धिका उत्पादकपना 
ही वजह). मा खिलने सह गश गिल है. गले भी पर 

है, नित्यम बाश सादबारणत्यात्ममगायवद्ति | २, तन्‍्वादी। $, लमेत 
फथयिप्यति यद्‌ गगनादी इतयुदधुल्पादकत्सस्थ प्रतिनाधक प्रमाणमस्ति, त्यन्यन सना 
दावपि बाघरपमाणपल्येर। ४. अपरिच्छेद्र । ५. परिगाणाघास्पाडितुतते' परगतवरि- 
सागारी व्यमिचास्लत्मादत्मदायनय्प्राश्रेतिपयोपादन कृतम्‌। ६. भूम्याकादयो, | 
७. समवसवात्‌ । <, वत्तरमत्‌ 4 ९, अक्रियादर्शिनोर्डव इतमुद्धपुपादकत्वादिति 
देतोरसिदवत्वादितर्य. । अन्नेरतुष्णय यथा। १०- अब घटो न पट इति विधरतिपत्तियल, 
परन््वण्द्ीतराइ्टेन्थ तथा कालि । ११. निःसन्देदप्रसद्धात्‌ । यदि इतसक्ेतम्प कृतवुद्धि 
सम्मय्शा८इ्ूनसंट्टेतस्शावि यदि उतवुद्धिसम्मसस्वेत्तदा साउस्तु विप्रतिपत्ति' | अलि थे 
विश्वतिपत्ति 4 ततोद्विप्रतिपत्तियसक्षी दूपगमिति भाव- | 


द्वितोयः समुद्देशः ११७ 


करणव्यापारानुविधायित्य च कारणमातपेक्षया' यदोध्यतें तठा विद साधनम्‌। 
चरणविमेपापेक्षया चेदितरेतसाश्रयायम--सिद्धो हि कारणविशेषे उुद्धिमति तंदपेश्षया 
कारणया[पारानुविधायित्य कार्नल्वम्‌; 'ततस्तद्िशोषसिद्धिरिति” | 

जियेशविशिश्टय्मचेतनोपादानत्य/ चोक्तदोषदुष्त्यात. प्रयकू चिन्त्यते; 
स्पस्पर्मागामिडत्यादेसतयापि मुल्मत्यात्‌ । 


कृतबुद्धयू त्पादकत्व नहीं बनता है; क्योंकि बिना सक्केत किये ऋतबुद्धिका 
उत्पन्न होना असिद्ध है । यदि फिर भी ऋतबुद्धि सम्भव मानी जाय, तो 
सभाके अविप्रतिपत्तिका प्रसज्ञ आता है. अर्थात्‌ फिए किसीरों भी विवाद 
नहीं होना चाहिए । 

थदि फायत्वका अर्थ चौथे विकल्परूप कारणन्यापाराजुबिघायित्व 
सानते हैं अर्थाग जैसा बारणका व्यापार होता है, तदनुसार ही कार्य होता 
है, यदद कार्यनवका अर्थ किया जाय, तो इसमे दो विकल्‍प उत्पन्न दोते ढें-- 
कारणब्र्यापारानुविधायित्यसे आपफा अभिप्राय कारणमातज-व्यापारानुविया- 
पिल्वसे हे, अथवा कारणविशेप व्यापारानुषिधायित्वसे हे ) यदि कारणमा- 
अक्री अपेक्षा कह्दते हैं, तो कार्यत्व देनु विरुद्ध है; कयोंकि बह विपक्षभूत अबु- 
हिमन्निमिनक कार्योम्र भी पाया जाता दे और आप छोगोने ईश्वर नामके 
फारण-विश्ेषफों माना है. उसकी फारणघामान्यके व्यापारका अनुसरण फरने- 
याले कार्यत्व हनुसे सिद्धि नहीं होती । यदि कारणाविशेषक्ली अपक्षा ब्यापा- 
रानुविधायित्व फट्टे, तो इतरेतराश्रय दोष आता हे--ज़व बुद्धिमान फारण- 
विशेष मिद्र हो जाय, तब उसकी अपेक्षासे फारणज्यापारानुबिधायित्वरूप 
कार्यत्त छतु सिद्ध द्वो, और जब कारणअ्यापारानुविधायित्य सिद्ध दो जाय, 
तथ उप्तरी क्षपेक्षासे फारणविशेषदुद्धिमद्रेतुरत्यकी सिद्धि द्वो। इसलिए 
फारणस्यापारानुबिधायित्वरूप कार्यत्य भी सिद्ध नहीं दोता। 

सन्निवेशविश्विषत्व और अचेतनोपादानत्व ये दोनों देतु भी उपयुक्त 








१. काशणमात्रम्पापारानुविधावि थ._ कारणविशेषव्यापायनुविधायित्त या | २० 
परिक्ती भोव्युद्िमदेनुके बम्पुनि बर्तमानयाद्‌। ईश्वराग्यक्रारणवरिदेषस्पेष्टस्यासिद्रे- 
द्ि्शिलम) ३, कारणविद्येपायेश्ात। ४, करणबशपारानुविधायियतः । ५. दारण 
विशेष॒दिमिदेतुक सासिद्ध' ) ६. सुख्यादिता सागामिदत्य थय सुखादों रचनायिशेधायँ 
सास्ति, बारेयमस्ति | ७. बुद्धिमदेतुश वर्साद सिद्दरादिफक सझ्यूक, अचेवयोपादान याद 
श्यप्त चेज्नोपाइले शनशर्येड्परर्तमानस्याइचेलनोवादन कम्प दतो्मागारिदत्वम । 
कुपनिशनटछर् झये शयेवनोपदानत्गद्‌ सागाशिदित्यम्‌ | 


4८ प्रमेयरस्नमालायां 


पंविरुद्धाश्रामी' हेतवों दृश्टान्तामुग्रहेण' सशरीरासवज्ञपूर्वकत्यसाधनात्‌। न धूमा* 


दोषोंसे दुष्ट है अतः उनपर प्रथक विचार नहीं करते हैं; क्योंकि उनमें भी 
भागासिद्धत्व आदि दोष सुरुम हैं अथोत्‌ सरलतासे पाये जाते हैं! 

विशेषार्ध--प्ृथ्वी, पर्वत, तरु, तनु आदिकफो बुहद्विमन्निमित्तक सिद्ध 
करनेफे लिए जो तीन द्वेतु दिये थे, उनमेंसे कार्यत्व हेतुका विस्तार-पूर्यकः 
विचार कर आचायेने उसे अपने साध्यकी सिद्धि फरनेके लिए आयोग्य सिद्ध 
कर दिया और शेप दोनो देतुओंपर पथक्‌ विचार न फरके इतना मात्र कह 
दिया फि इनमें भी प्रायः वे दी दोष आते हैं, लो फि कार्येत्व हेतुके सण्डनमें 
दिये गये हैं, फिर भी उससें भागासिद्धत्व का जो सझूेत किया हे. उसका 
स्पष्टीकरण इस अ्रकार द्व--यदि सन्निवेश (रचना-आकार णादि) की 
विशेषता देखी जानेसे पृथ्वी पचेतादिके बुद्धिमद्धेतुझता मानी जाय, तो यद्द 
हेतु भागासिद्ध हे; क्योकि सुखादिक कारये तो हैं; पर उनमें रचनाब्रिशेष 
नहीं पाई जाती है । इसी प्रकार ज्ञान कार्य धो है, पर उसमे अचेतनोपादा- 
नता नहीं पाई जाती है, अतः बह भी भागासिद्ध है । 

तथा थे कार्यत्व आदि तीनो द्वेतु विरुद्ध भी हैं, क्योकि पूर्वमे दिये गये 
घरटादि इृष्टान्वके बलसे आपने अशरीदी और सर्वेज्ञ ऐसे इंश्बरकों सिद्ध किया 
है; किन्तु दृष्टान्व जो घट उसका कत्तों डुस्भकार वो सशरीरी और असवज्ञ 
है, अतः घट दृष्टान्तकी सामथ्येसे सशरीर और असर्वज्षके नि्ित्तसे साध्य 
१. तनन्‍्वादिक बुद्धिमद्वेुक का्येत्वाद्‌ धववेदित्यत यथा घंटों बुद्धिमत्कुम्भका रेण 
ऋत+ सोदपि सशरीरी, असर्वशश्च ) तथापि सर कार्ये तन्रियवकारणम्‌॥ तथा दष्टान्त 
सामर्थ्यात्तन्वाटिकार्यमपि सशरीरासर्वशबुद्धिमन्निमितत स्पादितीप्ट विददसाधनाद्िदशः 
साधनमिति। तथा विद्युदादिना व्यमिचारः॥ र,. कार्येत्वसन्रिवेदबिशिष्टटया चेवनी- 
पादानत्वस्पास्थयो द्वेतः। ३. दृष्टान्तबलाटस्थ सद्मरीरासर्यशर्त॑साधित॑तहानुमान 
मास्तु | ४. दृष्टान्तसामर्ध्याद्दीश्व स्स्प सद्यारोरासवंज्ञत्व साध्यते तथा भति सर्वानुमानों _ 
च्छेदः स्पात्‌ | तया दि--सास्निरय पर्यतों घूमवत्ततात्मद्ानसवदित्यज्ञापि परतादों सदावग 
परिदृष्स्रैय खादिर-पटाशायग्ने* सिद्धेरिष्टविरद्धसाधनाद्विर् साधनमिति नैयायिकाडा 
चरिद्दरति । ५, अत नैपायिकेना55शइबते यक्षपतोक्त तन्न युक्तम्‌: उत्वर्पतमजाति 
रूपारुदुनस्पात्‌ । तथा दि--दृष्टान्तघर्म छाध्ये समासक्षपतों मवोलर्पसमा जातिरिति। 
प्रहनते5प्येव॑ द्टान्तर्मपोरसज्ञसदरी रुबयोः साप्य्र्मिणि सुद्धिमति समारोपणादुल्लपसशा 
बातिः स्पादेदेति झड्ठा परिदर्तत । अयवा क्स्याप्यनिष्टधर्मस्य यादिसावनशक्तितः दृशान्ताव_ 
पद्च उत्कर्ष', तदुत्कसम उच्यते ) उल्वर्घछमा घातिरिति चेग्राय दोष इति निरस्यति॥ 








द्विवीयः समुद्देशः ११६ 


त्याजवानुमानेडप्यया दोष:, तत्रा ता्ण-यार्णादिविश्ेषाधारापिमानत्यासयूमस्ता दर्शो- 
2 4202 

नातू | सैबसरों सर्नज्ञासवेजशक्तृविदेषाधिस्णतत्सामान्येन क्ार्यत्वस्थ व्याप्तिः, सर्यश्स्पा 

“कर्तुरतोउनुमानात्यागसिद्धत्वात्‌* । 


की सिद्धि करनेपर हेतु विरुद्ध हेत्वाभास हो जाता है । यदि कहें कि यह दोष- 
तो धूमसे अग्निके अनुमानमें भी आयगा, सो नहीं कह सकते, क्योंकि 
घूमसे पायकके अनुमानमें ता्ण ( ठृण-सम्बन्धी ) पाणे ( पत्तोंसे उत्पन्न हुई ) 
जादि त्रिशेष आधारोंमें रहनेवाली अग्नि मात्रसे व्याप्त धूमरा वह भी दर्शन 
होता है । उसप्त प्रफारसे यद्ां सर्वज्ञ और असवेक्षरूप जो कत्तोफा विशेष 
उसका आधार जो कहूत्य सामात्य उसके साथ फकाययंत्व देतुडो व्याप्ति नहीं 
है । तथा करत्तौरूप सर्वज्ञ इस अमुमामसे पइले अमिद्ध है । 

भागदध॑--ईइवर को जगत्क्ता और सर्वज्ञ सिद्ध करनेवाल्या अनुमान 
यह इई-तमु-फरण-भ्ुवनादिक बुद्धिम न्निमित्तक हैं, क्योंकि ये कार्य हैं! किन्तु यह 
फार्यत्व द्वेतु अभी विवाद ग्रस्त ही हे, अतः उससे सर्बतको सिद्धि मरी होती, 
क्योंकि स्वज्ञ और असर्वज्ञरूप जो फर्ताके विशेप हैं. उनका आधार फरंत्व 
सामान्य है. उसके साथ कार्यत्व देतुकी व्याप्ति नहीं है । पर्वेतादिक्में भले 
हो रमोईघरकफो अप्रिसे भिन्न दुण और पणसे उत्पन्न अभि हो, पर अभि 

२, पिय्दरूपों दोष. । २. घूमात्पायक्ातुमाने। सद्धानमे सामास्वेन घूमारिन- 
समस्ध हृष्ठा पर्तैद्पि सामान्याग्निमनुभिनोति, तथा सति मम दोषों ने, तबैत | ३, मदर 
सझे धूमास्वधोम्योतति रद्ीया पर्यतेडम्निमनुमिनोति, तदा ने तम ताण्णयग्निसद्ाबाक्तनों 
सप्नपूमस्य दैयध्यें घयातू, मदानसयूमनिदर्शनस्थ सदायात्‌। ४. पर्वतोष्यमग्निमान्‌ । 
५ क्षियशरादिक कर्त अत्य वार्यत्यादित्ननुमाने। ६. यथाउम्माक जैनाना धूमात्याव 
कामुमाने तागा रीना विशेषास्थीनासम्गिमात्राधारम्रदशमस्ति, ने तथा तय सते सर्यशसर्वज- 
यो शिपमूतयोसतदाघारभूतस्य सामास्यपुरुषस्थ अदृणमम्ति येव कान्‍्चस्य ब्याति- स्थात्‌। 
सतशपर सते रपश एय बुद्धिमान, ने से सामान्य पुरुष. । ७. अनादिसजञा, तम्य 
साध पाये ये हस्मा सर्रेक्षाय प्रागमिद्धिः धर्तिणि विम्रतिपत्तिनोल्ति, धर्म वरप्नतिप्निः 
€, ईशगरस्प ध्मिणे८मिदत्वात्‌ , धर्मी प्रसिद इसि सर्वमते। अन्न धर्मी अप्रसिदो 
जाए, तस्मादवोरतिदत्व बुद्धिमतों भात्रे बुद्धिमदेदुर्ष कारेज साधर्शन, अतोटलिदस्पम। 
९. भरता मते हि सर्वक्षात् तस्गदयों घुद्धिसशिशमिलराः कराउैयादिदमेयालुमान॑ 
सद सास्पय दिपादापक्तनेगती ने वैन सार्रेशसिद्धिरिति सपेशासपेशरियेदा धिरया रपमान्येन 
मे क्ये बस्द देपोम्कलिसम्ति | पद्धिसाल, धूयादिस्थत्र सु शाज पाणोददिशेपराघारबनि३ 
सामा देन भूमस्प स्य'प्िसस्तेरे ते लाब दोघा 





१२० प्रमेयरत्नमालापाँ 


ध्यमिचारिणश्रामो हेतवों बुद्धिमलारणमल्तरेणापि वियुदादीमा श्राहुर्मान- 
सम्भयात्‌ । सुतायवस्थायामयुद्धियूर्वकस्यापि कार्यस्यां दर्शनात्‌ । 

तद॒बस्य ततापि मर्माझ्या कारणमित्यतिमुस्वविकसितम्‌ ; तदू व्यापास्था'व- 
सम्पयादशरीस्वात्‌ । झ्ञानमात्रैणीं कार्यकारित्वाघटनात्‌, इच्छा-प्रबत्मयोः शरीरामावे5 
सम्मपात्‌ । तदसम्मयश्न पुरातनैन्लिरेणामिदित आत्पसीसादी; अनः पुनएत नोच्यते 
य्व सटेधवएस क्डेशादिभिरपरास८त्व निरतिशयसमैश्चर्यायुपेतत्व तत्सरप्पि गगनब्त 
सौरमभव्यावर्शनमिय 'निर्विपयत्याइपेशा “मर्टाति | ततो ने गदेसस्पाशेंयशलम्‌ 


सामान्यके साथ धूमरूप ज्ञो काय हे, उसकी तो व्याप्ति पाई जाती है, इस- 
लिए उसमें कोई दोप नही आता । 5 

तथा ये कार्यत्व आवि हेतु व्यभिचारी भी हैं; क्योकि बुद्धिमान्‌ पुरुष" 
रूप कारणऊके बिना भी विज्ली आदिकी उत्पत्ति देखी जाती है. । तथा सुपर 
और उन्‍्मत आदि दशाओंम भी अवुद्धि पूथेक फाय देखा जाता है. । 

यदि कहें कि यतः सुप्र और उम्मत्त आदि अवस्थाओंमें उस पुरुषवी 
चुद्धिके बिता द्वी काये दोते देसे जाते हैं, अतः उनका भर्ग अर्थात्‌ सदाशिव नामक 
कोई अटशय कारण अयश्य ही सानना चाद्विए, सो आपका यद्द कहना भी 
अतिमुग्ध जनके विछासके समान है; क्‍योंकि अशरीर द्ोनेसे उस सदा- 
जशिवका व्यापार सुप्र आदि अवस्थाओम भी असतम्भव है। ओर ज्ञानमात्रसे 
फार्ये-कारित्व घटित नहीं दोता । यदि फहें. कि ईश्वरकी इच्छा और प्रयलसे 
कार्यकारीपता वन जायगा, सो शरीरके अभाषमें इच्छा और प्रयत्नफा होना 
असम्भव है । इस असम्भव॒ताका निरूपण विद्यानन्दी आदि पुरातन 
आपचार्यने आप्तपरीक्षा आदि भ्रन्थोमें विस्तारसे क्रिया ही है, अतः यहांपर 
उसे पुनः नहीं कहते हैं । 

ओर आपने विविध आमम-प्रमाणोकरे द्वारा मदेश्वरके बलेश, चमे 
आदिसे अपरामृटत्ब, निरतिश्रयत्व और ऐद्वर्य आदिसे युक्तत्वका निरूपण 
किया है, लो वह सभी गगनारबिन्दऊे सीरभ ( सुगनन्‍्ध ) के चर्णेनके समान 
निर्विपय टोनेसे उपेक्षा । ( अनादरणीयता ) के योग्य है । इस प्रकार यद्द सिद्ध 
हुआ कि महेश्वरके सर्वेज्ञता नहीं हे 

१, यथा घड-पठकर्तारी कृच्यछ कुब्रिन्दी, तथा विद्युक्रती कृशिचिदुस््यतो 
पिद्वति बुद्धिसऊ्ुरमावात्कारयेन्वस्द्धावाद्‌ व्यमिचारित्मम.। २. हस्तपादादिसखारनस्े 


कार्वथ्य | ३. विद्युदादिष्यपि, सुमाग्वस्थाया समुत्पत़्कार्थे च। ४. रादाशिवसश्कम,। 
५६. सदाशिव | ६. ईस्परस्थ | ७. चिक्रीपॉकिययो: | ८. विद्यानन्धादिमि- । % ईश्वरा- 
भापात्‌ | २०, अनादरणीयताम्‌ । 











द्वितीय. समुद्देशः १२१ 


नापि बक्षण-, तस्यापि सद्भावाबेदकप्रमाणाम/वात्‌ | न तावपप्रत्यथ तदाबेंद- 
कम अगिप्रतिपत्तिप्रखक्धात!। न चानुमानप्‌; अविनाभाविलिज्ञाभावात्‌ । नम 
अल्यक्ष . तदू प्रॉइकमस्तेय, . अखिवित्कालनानन्तर निर्विकल्पकस्पोँ सिन्मानविधिं- 
विपयतयों पत्ते: । ”मचायाश्र परमजहसूपत्वात्‌ | तथा चोक्तम-- 
अस्ति छालोचनाक्षोत्रों' प्रथम लिर्विरत्पकम। 
ध्यालमुफाविविशज्ञानसश शुद्ध/चस्वुजम/ ॥+९१॥ 





झहाके भी सर्वकज्षपना नहीं है, क्योकि उस बअहाके सद्भावको सिद्ध 
करनेवाले प्रमाणरा अभाव है.। प्रत्यक्षको तो ऋद्मफे सद्धाचका साधक माना 
नहीं जा सकता; अन्यथा सभीको अद्मझा दशन होता चाहिए और, फिर ब्त्मके 
पिपयमें किसीको कोई विप्रतिपत्ति ( विचाद ) नहीं रहना चादिए। अनुमान 
भी अहायके सद्भावका साधक नहीं हे; क्योकि अरद्यके साथ अविनाभाष रखने 
चाछे छिठ्न ( साधन ) का भभाष है । 

यहाँपर ब्रह्मयादी कहते हैं--प्रत्यक्ष प्रमाण तो उस ब्रद्मझा ग्राहक 
है ही; क्योकि ऑॉस सोलनेके अनन्तर हो सर्वंधिसल्पोंसे रहित सत्तामात्र 
स्परूपयाले विधि ( ब्रह्म ) को विपय करनेसे प्रत्यक्षकी उत्पत्ति होती है। 
अर्थात्‌ ऑप प्लोलते ही सभी बस्तुएँ सत्‌ रूपसे प्रतिभासित द्वोती हुई 
भत्यक्ष प्रभाणसे प्रतीतिस आतो है.। और यह निर्विकल्परूप सत्ता हो परग- 
बअहाका रफरूप है। जैसा कि कहा है-- 

प्रथम दी जो सत्‌ सामान्यक्रे अभवछोकनरूप आलोचनाक्षान उत्पन्न 
होता) है, बह निर्विकल्पक हैं, धाउक और मूक ( गृंगा ) आदिके ज्ञान-सदश 
है, तथा सन्‍्मानरूप शुद्ध बस्तुन्‍जनित हैं ॥१ था 

आवबार्थें--सच बिकस्पोसे रहित शुद्ध सत्तासान्न द्वी परमत्रक्षका 
स्पम्प्प है.। 


३. सर्वहत्प7्‌॥ २. अखित्यछाघक | हें. संेप्रामपि अह्यदर्शन स्थात्‌ ! 
४. यदि प्रन्यक्ष तदायेदर लि सर्वेपासविप्रतिपत्तिसस्तु, अस्ति च विद्रतिर्षात्तः॥ ९५ 
अक्षाद्रैदयादिनः प्राहुए। ६. ब्रक्ष । ७. विरतपशानघत्पस्प प्रत्यश्स्थ। ८, अखिल 
अध्नगा फिमित्पुनें आइ। *. ब्रह्म । १०. चसछ:॥ श्र.सा (या) सत्ता मद्दानात्मा 
सामाहुर्यतटदय-। १३. भ्रप्मायजोकन विशिष्टन्ययद्धरानद्वभूत क्ानमालोचनाशानम,] 
दर्शन फिट । १३. तदईजञातः ६ १४. बधिरत्व वाक्वविकटों सूक इॉठे ब्यपदिश्यते। 
१५. शन्मात्र- 3 १६, परसार्थवूतमों टरिवधिन_्य अत्यक्षम । 


१३२ प्रमेयरस्नमालायां 


पन च विधियत्‌ ' परस्पख्याइत्तिस्प्पध्यक्षत,' प्रतीयत इति द्वैतरिद्धि', तस' 
“निषेधाविपयत्वात्‌ । तथा चोत्तम-- 
आहुर्विधाद' प्रत्यक्ष न निषेध विपश्चित।* । 
भैकत्ये' आगम'स्तेन! थत्यक्षेण'' प्रवाध्यते ।१२॥ 
अतुमानादफि तत्द्भावो विभाव्यद एवं । तथा हि*-पमारामादइय" पदार्था- 
पअतिभातास्त/': प्रविष्टा., प्रतिभासमानत्वात्‌ । यत्मरतिभासते तत्पतिमासान्त प्रविष्टम्‌ 


यदि कह्दा जाय कि जिस प्रकार विधि ( सत्ता ) प्रत्यक्षका विषय है, 
उसी प्रकार परस्पर व्याव्ृत्ति (निषेध ) भी अत्यक्षसे प्रतीत होती है, अत- 
विधिनिपेधरूप देतसिद्धि हो जायगी, सो ऐसा नहीं कह सकते। क्योकि 
अत्यक्षका थिषय निपेध करना नहीं है। जैसा कि क्द्दा है-- 

“विद्वान, छोग भ्रत्यक्षकों विधायक (विधिका बिपय क्रनेबाढा » 
चहते दैं, निपेधक ( प्रतिपेधको विषय फरनेबाल्य ) महीं। इसलिए एकत्ये 
सा, ( समर्थेनमे ) जो आग्रम है, यह ग्रत्यक्षसे वाधित नहीं होता 

» रा 

आवार्थ--जहावादियोके यहाँ अद्वेतरूप प्रह्मका प्रतिपादक आगम यह 
डै--यह सर्च अतिभासमान चराचर जगत ब्रह्म ही है, यदों नानारूपगें कुछ: 
भी वरतु नहीं है । छोग उसकी पर्यायोको ही देखते हैं, पर उसे कोई भी नहीं: 
देख सकता । यह आगम पत्यक्षसे बाधित नहीं है, ऐसा उनका कदना है । 

अह्मवादी कहते हैँ कि अनुमानसे भी उस ब्रह्मका सद्भाव जाना ही 
जाता है| वह अनुमान इस प्रफार है--आम और आराम ( उद्यान ) भादि 
सभी दिखाई देनेवाले पदार्थ प्रतिभास ( परम शरह्म ) के अस्च. प्रत्निष्ट हैं; 
क्योकि वे प्रतिभास मान होते हैं। जो प्रतिमासिठ होता है, बह सर्वा पति- 
भासके अन्त प्रविष्ट है, जैसे कि प्रतिभासका स्वरूप । विवादापत्ञ आम और 

२. यया विधि- प्रत्यक्षस्या विपयस्तथा व्यावत्तिरषि विषय इति जैनझडा 
निराकरोति | २. सत्ताउत्‌ । ३, प्रत्यक्षस्थ विपया ध्यावृत्तिनति भाव* | ४, अत्यक्षस्य | 
५, पे पदों नास्तोति। 

६. विधिविषयम्‌॥ ७. मिपेषविषय न। ८. अमेदे सति भेद्प्रतिपश्ले | 
5. एकत्वे सन्‍्मात्रे योड्खायागम. "सर्व चै सल्विद ब्रह्म! इत्यायागमस्य बाधक प्रत्यछ 
नेति। १०, अक्षह्ानिनाम्‌! ११. काणोन। १२. प्रत्यक्ष साधऊ से याधक परूर- 
ब्यादृत्तिविषयतवा | १३. उक्तरर्थत्रेरर चिह्रणेति। १७ चमेयमनुभाषन्ति सर्वे, तस्व 
भासा सर्वभिद विमाति | 


द्वितीयः समुष्देशः १२३ 


यया प्रतिमा[सस्वरूपम, * । प्रतिभासन्ते च विवादापन्ना' इति | तदागमानाप्रपि' “पुरुष 
ए्वेर्द यद्‌ भृर्त य्व माव्यमिति” बहुलमुपल्म्मात्‌ | 

सर्थ वै* खल्विदं चर्म नेद 'नानास्ति किश्लन। 

“आराम तस्य पश्यन्ति नत॑ पश्यति कश्चन ॥है३॥ इति 'श्रतेश्र । 

ननु" परमब्रक्षण एव परमायठत्वे क्ये बटादिभेशेडय्भासत इति न चोथ्म; 
सर्यज्याषरि तद्विवर्त''तयाउवमासनात्‌ ! न चाश्रेपमेदस्य/' तद्विवर्तत्व/मत्तिद्म; प्रमाण- 
प्रसिद्वत्वात्‌ | तथा द्वि-विवादाध्यासित्र विश्यमेक्कारणपूर्वक्म ; एक्रूपान्सितत्वात्‌। 


आराम आदिक प्रतिभासित होते हैं ! इसलिए वे सर्व परम अहम द्वी स्वरूप 
हैं। तथा परम जअहाके प्रतिपाइन फरनेबाले अवेफ आगम भी पाये जाते एैँ । 
यथा--जो भूतकालम दो चुका है, तथा भविष्यकाडमं होगा और जो यतें- 
मानमें विमान दै यह सर्वे परमन्रद्यास्वरूप एक पुरुष ही है, इत्यादि । 
तथा उप्त परमत्रद्यका समर्थन करनेवाली थरुत्ति भी पाई जाती है-- 
सह सभी दृश्यमान पदार्थ भिश्चयसे परमत्रद्म ही हे. उसके अतिणिक्त 
इस जगत्‌ में नानारूप कुछ मी वस्तु नहीं है । दम सभी छोग उस प्रद्यकी 
आराम अर्थात्‌ पर्यायोंझ्े देखते हैं, किन्तु उसे कोई नहीं देख सकता ॥६३॥ 
शक्घा-परमप्रक्ककों दी वाह्तविक सस्वरूपसे मान लेनेपर 'यद्द पढ हे, 
यहद पट दे? इत्यादि रूपसे जो भेद प्रतिभासित द्वोता हे, वद्द कैसे बनेया ? 
समाधान--ऐसी झ्ला नदीं करना ादिए; भ्रयोकि सभी घट-पढ़ादि 
बखुएँ उमर परममक्षके वियते ( पर्याय ) रूपसे अयभासित्त द्वोती हैँ । 
भायाथ--एक बस्तुके अवाघ्तथिक अनेक आफारोंफे प्रतिभासको विवर्द 
बहते हैं । जैसे दर्पणमें प्रतियिम्बित ह्ोनेयाछे पदार्थोॉफे आकार वास्तविक 


ह. प्रक्षत्ल्पम ) ३. प्रामांगमादय/। हे. अद्बेनेवाडिनामसमानानद्रीकारहूइ- 
मनाभप:। ४, तदारेदकथतोनां ब्रदागवकानाम। ५. परसब्दव । ६, सत्र अछ्तेनि 
प्रतिपाइनाथ वै प्रशशम । ७. विवत॑स्‌ ८. अद्यजः । ६. भयणात्‌ । 

२०. जैना: प्राहुः। जैनोरावितमुडायितदूषशमनूय दूषयति बध्याद्रैतयारी । 
३१. पूर्षाकाणपरित्यागादुत्तर+ प्रतिमाति चेवु। विपर्तः स परिजेयों दपश्रे प्रति- 
रियर ॥ 0 एजस्पातारियिपानेसप्रतिपत्तियियत: ।  पृस्भावरित्वागेनासल्यनासाकार- 
यहिीमोण४ण,. पूपरसिम्पाटबाल्यारमाउन्दान्क्तदालियें विश ई दधादइानाविषमशत्त फरचे 
छाय्न्पधामायें गा। १२५ नानास्वस्प ) १३. अभिर्श न्यलयिदादितगगचितस्थ प्रसय्तों 
विफयों यस्देनि विप्रनिश्तेजोडधपनया, साशासूद्धितर अरमचरमुणामयमिद नास 
रप्रश्परिमिवसुखशनमससप्म, | हैंड. सस्परूणनुयूलिरूद गतु ॥ 


क्र अमेयरव्नमालाया 


घट घरी सरायोदशनादीना सृद्रपान्यताना यथा खदेककरारणपूर्बकत्वम्‌ | सद्रपेणान्यित थे 
निसिल बस्तिति | वथा5प्गमी व्व्यरिति-- 
ऊर्णनाभ' इबांशनां चन्द्रकान्त इवाम्मसाम्‌ । 
अरोह्टाणामिव प्लक्ष: स' हेतु, सर्वेजन्मिनाम्‌ !१७॥ इति 
तदेतन्मदिरारसास्पादगद्र दोदितिमिव मदनकोद्गवादपयों गजनितज्यासोह्मुरघविल 
सितमिय निमिल्मवमासते, विचारासहत्वाव्‌ू । तथा हि--यत्मत्यक्षतता'व्पयत्वम 


नही ह--छायामात्र हैं। इसी प्रकार घट-पटादि रूपसे जो कुछ मी भेद 
अतिभाप्तित होता है, चह क्षय भी वास्तविक नही है । 

यदि कहा जाय कि घट-पटादिन्यव जितने भी भेद हैं, उन सबका 
परमन्नद्यकी पर्याय होना असिद्ध है, सो यह कहना भी ठीऊ नहीं है; क्योकि 
उनझऊे परमन्रह्मकी वियतेता अजुमानादि अमाणोसे प्रसिद्ध द्दै। उनमेसे अजु- 
मान प्रमाण इस प्रकार है--यह विधादापन्न विश्व एक कारण-पूर्वक हे। 
क्योकि एक सत्त्‌-रूपसे अन्वित ( संयुक्त ) है! जिस प्रकार घट, घटी, सराब 
( सिकीरा ) उदब्चन ( ढकन ) आदि सृत्तिकारूपसे अन्वित पदार्थोके एक 
मत्तिकारूप कारण-पूवकता देसी जाती है। सत्त्‌-रूपसे अन्यित ये समस्त 
चस्वुएँ हैं । 

तथा आगम भी परमन्नह्मसा आवेदक पाया जाता है-- 

जैसे ऊणेनाभ ( सकड़ा ) अपने मुखसे निकलनेवाछे जालारूप 
सन्तुओआका एक सात कारण है, अथवा जैसे चम्द्रकान्तमणि जछका कारण 
है, अथवा जैसे प्लक्ष ( बटवृक्ष ) अपनेसे निकलनेवाले प्ररोहो ( नौचेफो लटकमे- 
बाली जटाओ ) का कारण है, उसी प्रकार बह परम जश्म सर्व प्राणियोका एफ 
आत्र कारण है ॥१घ्ा। 

इस भ्रकार जद्यबादियोने अपने पूर्व पक्षका स्थापन किया। 

५ _ अब आचाये उसका अतिवाद करते हुए कहते हैं कि आप छोगोका यह 
सर्व कथन मद्रि-रसके आध्वादन ( पान ) करनेसे निकलनेवाले गदठ्गद घचना 
के समान हैं, अथवा मदन-कोद्व ( मतौनिया कोदो ) आदिके सानेसे उत्पन्न 
व्यामोहसे मत्त हुए मुख्ध पुरुषके वचन-विछासके समान प्रतिभासित होता है? 
क्योंकि विचार करनेपर उक्त सर्व कथन तकंकी कसौटीपर खरा नहीं 
'उतरता । आगे उसे स्पष्ट करते हैं--आपने जो कहा कि परम बह प्रत्यक्षका 

स्नान 


१. कौडक बादता साकडी। २. न्यप्रोंथों चद्दृक्ष.। हे. ब्द्मा। ४. सतो 
आय” सत्ता, इति बचनात्सत विह्यय सत्ता न वर्तवे । 


ह्वितीय समुदश 3२२ 


निशेष सत्ताविषयय सबिशेपासत्ताउधोधरन्वम्‌ वा ? न तावतू 
पौरत्तयँ पत्ल सतात्रा रामान्यरूपत्वात्‌, विशेषनिरपेलतयाउनयभासनात्‌ , शासलेयादि 
बिशेषानवमासने ग्रोत्नामयभासनपत्‌ । निर्विशेष द्वि सामान्य भयेच्छशविषाणयत्‌ ! 
इत्यमिधानातू। 'सामायरूपत्व॒ च “रत्ताया ससदित्यवरय बुद्धिविपयत्वेन 
मुप्रसिदसेय | अथ 'पाश्चात्य पल्र क्क्षाक्रियने”, तदा" न पर्मपुरुषसिद्धि! परस्पर 


मिद्दितम्‌, तब कि निर्यि 


व्यादृत्ताकारविशेषाणामध्यलतो&! बमाउनात्‌ । यद्पि साधनमम्यथायरि प्रतिभासमान- 


तद॒पि मे साधु विचारासहवान्‌ | तथाहि-प्रतिभासमान व स्पत परतों या ? न ताव 
स्पतोधसिद्ध यात्‌*! । परतस्लेद्िब्दग्‌ | परत प्रतिमासमानव दि पर बिता 


विपय है, सो इसमें दो प्िलल्प उत्पन्न होते ऐे-इससे आपको निविश्ञेप 
सत्ताफ़ा विषयपना अभीए है अथवा सबिशेष सत्ताफ़ा अवपोधकपना अभीछ 
है ९ प्रथम पक्ष तो चनता नहीं है, क्‍्याकि सत्ताका सामा य रूप होता है 
चह विशेषकी निरपेक्षतासे अतिभासिल नहां दो सकती | जैसे कि शाबलेय 
( चितऊररी ) घबरी आदि बिशेपताओंसे रहित गोत्व सामा-यक्रा प्रतिभास 
नहीं होता। बिदेप रहित सामान्य झश विपाण (सरगोशके सींग) के 
समान दे, ऐसा कद्दा गया है | सस्‌ सत््‌ इस प्रकारकी अन्वय बुद्धिरा निषय 
होनेसे सत्ताका सामान्य रूप सुप्रसिद्ध ही है । 

यदि पाश्चात्य ( द्वितीय ) पक्ष अद्जीकार करते हैं, तब परम पुरुष परम 
ब्रह्ममी सिद्धि नही हो सकती, क्‍्यारि परस्पर प्रथक्‌ प्रथक्‌ आकारपाले विशेषा 
का पत्यक्षसे श्रतिभास होता दे । ओर अनुमानसे परम ब्ह्मतर्ी सिद्धि करनेके 
लिए आपने जो प्रतिभासमानत्य साधन ( द्ेतु ) कहा है, सो चह भी ठीक 
नहीं हे, ज्याक्ि बद तकेणाखप प्रिचारफो सद्दन नही करता है | आगे इसीको 

८ ० 5 

स्पष्ट ब्रते हुए झाचाये उनसे पूछते दे क्लि यद प्रतिभासमानपना स्वत हें 
अथवा परत । स्वत तो कह नहीं सकते, क्‍याकि हेतु असिद्ध है. अर्थात्‌ 

१ तक्मिनू. वाक्‍्ये। < सामा यतत्ताजिपत्र उम। है विशपसहितसत्ताया 
परिष्छेट्य यम । ४ प्रथम | ० सास्ति यथा। ६ सत्ताया सामान्यरूपत्यासिद्ध 
च्यान्नेप दोप इयारेका निराइपेताद। ७ बलेने सताया सामायमापादित भपति, 
तुदइनूच टूपप्ति ॥।॒ ८ मत थ संद्धावाद पय | । साव-प्रतत्ताववाधस बामात 
दिती। पथ । १० अद्डीक्ियते। ११ सामान्य तियमकमनेक्सममत्रायि 
रुगोचर नेति त मतम्‌। १२ परमब्रश्नण । १३ कुत * द्वेतापत्ते | १४ अयमामा 
द्वितन,_ अब ह्याम इाय्तहा वेयादिपसस्पश सतावारघटपादिपदार्थानम। १० 
प्रयततो ख्होपसत्त बससन मयति। ६ घटादाना ४ रत अतिमांसमान या 
सावात्‌ू । १७ पटाथाना स्ययमेत्र प्रतिमासन चेक्रयोन्मील्ने ग्रमाशामाबेड्पि 
सतत प्रतिमाखन भयठु। पर ठु तथा नाम्ति। नस्मेद्धतोरखिदसम। १८- एफव 





१२९ प्रमेयरत्नमालायां 


नोपपथते | थ्रतिभासनतानमपि न सिद्धिमचिवसति, तस्य तदिशियानन्तरीयकल्वात्‌'। 
तद्िश्ेपाम्युपगमे' च दैतप्रसक्ति*. | 

किश्र--घर्मि हेतु इछान्ता अनुगानोपायभूताः अतिमाउस्ते न वेति ! अथमपक्े 
मतिभासान्त्रविष्टा'. अतिमासयद्धिमूंता वा? बद्ाद्यः पक्षस्तदा साध्यान्त'पातितवान्न 
ततोड्लुमानम्‌ | “तद्गदिगांवे तैरेब* द्वेतोर्मभिचारः | 'अग्रतिमातमानत्वेडपि तदू- 
ब्ययस्थाभावात्ततों नानुमानमितति । 


पदार्थोका यदि स्वयमेब प्रतिभास होना सम्भव होता, तो ऑद्थ खोलनेपर 
अकाशके अभावमें भी पदार्थोका स्वत. अतिभास होना चाहिए ? परन्तु द्वोता 
नहीं है | इसलिए आपका प्रतिभाससानत्व हेतु असिद्ध हैं । यदि प्रतिभास- 
भानपना परत: मानते हैं; तो आपका हेतु विरुद्ध है; क्योंकि परत अतिभास- 
भानपना परके बिना यन नहीं सकता दे और परके सद्भाव माननेपर द्व्तकी 
सिद्धि होती है | तथा अ्रतिभासमात्र भी सिद्धिको प्राप्त नहीं होता है, क्योकि 
उसका उसके विशेषकि साथ अगिनाभावी सम्बन्ध पाया जाता है । जोर 
प्रतिभासमानके विशेषोफे स्वीकार फरनेपर द्वेलवादका प्रसन्न प्राप्त होता है। 

पुनश्थ--दम आपके पूछते हैं. कि अनुमानके उपायभूत धर्मी ( पक्ष ) 
देतु, दृष्टान्त प्रतिभासित होते हैं, अथवा नहीं ? प्रतिभासित होते हैं, इस 
प्रथम पक्षके साननेपर पुनः दो विकल्प उत्पन्न होते हैं कि वे प्रतिभासित होने- 
बाले धर्मी, देतु, दृष्टान्त प्रतिभाषके अस्त: प्रविष् होकर श्रतिभाष्तित होते हैं, 
अथवा प्रतिभाससे बद्धिभूंत रहकर श्रतिभासित द्वोते हैं ? इनमैसे यदि आय 
पक्ष भानते हैं, तो उनके साध्यान्तर्गत हो जामेसे फिर उनके द्वारा अलुमान 
नहीं हो सकता | यदि दूसरापक्ष माना जाय कि वे घर्मी, द्वेठु, दृष्टान्त प्रतिभाससे 
बदिभू त होकर प्रतिमासित दोते हैं, सो उन्हींके द्वारा प्रविभासमानत्व हेतु 
ज्यभिचार आता द। यदि कहें कि अनुमानके उपायभूत ये धर्मी, दतु, 

* दैश्टान्त प्रतिभासित ही नहीं द्वोते, यद्ध दूसरा पक्ष हम मानते हैं; दो उन धर्मी 

आदिकी व्यवस्थाका दी अभाव ध्वो जायगा । फिर उनऊे बिना अनुमान पैसे 
किया जा सफेया ? 


विरोधिद्रेतप्रसाधकत्वादिष्दमिति । १, शानत्ामान्यमपि | २. विश्येपाविनाभावित्वात्‌ । 
३. प्रतिभासमानविद्येध म्युपगमे | ४. दैतवादग्रसहक्‍्व, । 

५. प्रतिभासस्ते । ६, प्तिमासन्त'भ्रविश्त्या देतोः सिद्धखाध्यता समागता | 
५: द्वितीपपशे । ८. सद। ६. न प्रतिमारन्त इति द्वितीयः पछ.। १०, तैयां पर्मो- 
दीवाम्‌। 


्वितीय: समुद्देशः ब२७ 


स्मपानागवियया विजुम्मितस्यात्‌ *. 'सर्वमेतद्सम्बद्मित्यनस्पतमोविडसितम्‌ ; 
अविदायामप्युक्तदोपानुपड्धात्‌' । सकलविकत्पविक लत्वासस्पा नैष दोष इत्यप्यति- 
मुग्धभापितम्‌ ; केनापि रूपेण तस्थाः प्रतिभारामावे "साप्स्वरूपानवधाएणात्‌'। अपर- 
मप्यन/' विह्ारेण देवागमालड्वारे”' चिन्तितमिति नेह प्रतन्‍्यते/। 





यदि अद्माद्दववादी यह कहें कि अन्ाद्कालसे लगी हुईं अविद्याके 
प्रसारखे यह सब धर्मी, हेतु आदिककी प्रतीति छोती है, वह वास्तविक नहीं 
है असम्बद्ध हे; सो उनका यह कहना भी भहान्‌ अज्ञानान्धकारके विछासके 
समान डे क्योंकि अविद्याके माननेपर भी उसमे पूर्वोक्त सभी दोषोका प्रसह्ञ 
भआावा है 


भाषाश्--यह अविया प्ततिभासित होती है कि नहीं ? प्रतिभासित 
दोती है; तो वह विद्या ही हुई । और यदि उससे बह्विभूत है, तो उसीके 
इारा द्वेतुमें व्यभिचार जाता हे और अविद्या तथा विद्या इन दो के सह्भावसे 
प्लेतवादकी आपत्ति आती है। यदि वह अविद्या प्रतिभासित नहीं दोषी हे, 
तो यह्ट अविद्या है, इस प्रझारकी व्यवस्था नहीं हो सकेगी | इस प्रकारसे वे 
शी ही प्राप्त दोते हैं. जो कि अनुमानको छत््यमें रखकर प्रतिपादन किये 
गये हे 

यदि कहा जाय कि वह अविद्या समस्त 'बिकल्पोसे रहित है, इसलिए 
ये उपर्युक्त कोई दोप नहीं प्प्त दोते हैं, तो यह कहना भी अतिमुग्धपुरुषके 
बचनके सगान है; क्योकि किसी भी रूपसे उस अधिद्याका प्रतिभास न होने- 
पर उसके स्वकूपका ही निभ्रय नदी हो सकेगा ) इस विपयका और भी विस्तार 
से विवेचन देवायमस्तोत्रके अछद्वारभूत जो अष्टसदखी मन्थ है, उसमें किया 
गया है, इसलिए उसका यहांपर विस्तार नहीं करते हैं । 


१. बह्माईतवादी भा; आह। २, अविया स्पाश्नयत्यामोहकरी | हे, बिड 
स्थिनस्वादू व्यापत्वात्‌। ४, पूर्बोक्त धर्मिदेदु-दष्टास्तादिक स्बंगू। ५. अविय़ा प्रति 
आासते न वा १ प्रतिभासते चेत्‌ प्रतिमाशान्तः्प्रविष्टा सद्गदिभभूता वा। प्रतिभासान्तश्नविष्ठा 
चेद्‌ वियेत्र स्पात्‌। तदृदिर्भूता चेतवैय देतोर्व्यिचारों दैतापत्िश्व | न प्रतिमाखते 
चैसदाब्वियेति ब्ययस्थ/ ने स्वात्‌। ६- रहितत्वातू। ७. अवियायाः॥ ८, उक्त- 
लक्षणः ] ९, अविधा-। १०, अखुती अविया कथ विऋप्पम॒त्पादयति ! यथा काच- 
कामवादिदोपसद्धावे मिय्याज्ञनसद्धावसदुभावे च यदभावस्तथा विकल्पामावे5विद्या- 
ह्वव्पामावः । ११. अविद्यमानप्रयोगे । १२. अष्टसहत्याम्‌ | १३. न विस्तीव॑ते । 


बर८ अमेयरस्नमालाया 


यज्च परमब्रह्मविवर्तत्यमसिल्मेदानामिस्युक्तम्‌ , तताप्येकरूपेणान्विक्ला हेतु 
सनथेतन्यी4 सानद्याविनामावित्वेन पुरुपाद्वैत 'प्रतित्र्नातीति स्पेश्विघातकारित्वादिश्द | 
/अन्वितलमेकड्टेतुके' 'घरादौ, अनेस्देठफे स्मम्म कुम्माग्मोरद्ाद्ापप्युपल्म्यव दल्यनेग 
न्तिक्श्व । 

क्मिथ चेद 'कार्ममसो/" विद्याति ? अन्येन प्रयुक्त्यात्‌, कृपायझ्ात्‌ , 
क्रीडाबश[त्‌ , स्वभायाद्वा ? अन्येन! प्रयुक्तत्वे स्वातन््यद्टानिद्वेतप्रस्नश्च | कृपावश्मादिति 


जो आपने प्रतिभास होनेचाले समस्त भेद्रूप पदार्थोकी परमन्रद्धाका 
विचत्ते होना कहा है, सो चहॉपर भी एक रूपसे अम्वित होना? यह हेतु है, 
अत अन्वेता ( अन्वय सम्बन्ध करनेबाला ) पुरप और अन्बीयमान ( जिनका 
अन्बय किया जाय गेसे ) पदार्थ इन दोनोका अधिनाभावी सम्बन्ध होनेसे 
चह पुरुषादेतका प्रतिपेष करता है, इस प्रकार आपका इष्ठ जो अहेत प्ह्म 
उसका विधावकारी होनेसे एक रूपसे अन्वितत्वः हेतु विस्द्ध द्वेत्वाभास हो 
जाता है, तथा यद्द अन्वितपना मिद्टीरूप एक देतुसे निर्मित घट, घटी, 
सराब, उद्ख्वनादिकमे, तथा भनेक हेतुओसे निर्मित रतम्भ, कुम्भ और 
आम्भोरुद्द ( कमल ) आदिम भी पाया जाता है, अत वह अनेकान्तिक देत्वा- 
भास सी है. । 

पुनश्च--हम आपसे पूछते हें. कि बह सदाशिव या अद्या विश्वरूप इस 
जगतके कार्यफो किस लिए बनाता है १ क्‍या किसी अन्य पुरुपके द्वारा प्रेरित 
होनेसे, अथवा दयाके बशसे, अथवा भीडा ( कौतुऊ) के वशसे, अथवा रपभाव- 
से धह जगवके कार्यों को करता हे! ? यदि प्रधमपश्च साने कि अन्यसे प्रेरित 
धोकर काय करता छू, तव तो उस्रकी स्पृतन्ततायी द्वानि प्रसक्त होती है, 
और द्वेतका भी प्रस्ञ आता है, क्‍योंकि एक प्रेरणा करमेबाठा और दृसरा 
अ्या ये दो स्पय ही आपने स्पीकार फर लिए। यदि दूसरा पछ्त माने कि पद 


१ अन्येतृ सामान्यमन्रीयमानों विद्यप । विवादाध्यासित पिश्यमेक्कारण 
पृ्थकमे+ रूपेणान्यितत्य(स्सत्सद्वि। १ अस्वेता पुमाद्‌, अन्यीयमान पदार्थ । 
तयोईयमिति द्वेतापत्ति | अस्पेत सद्दादि, अवीबमान घटादि, ब्याप्य व्याप वा। 
३ प्रतिपेषणति | ४. एक्रूपेशान्यतत्थादेति साधन विचार्यते। तत्रानुम्ानदूषग 
मनैकानिकरपणापतत्ति । तदेख स्वष्टणति॥ ०. सदैक्सारणरे। ६- घत्परीक्षरावो 
डक्षनाटी। ७. विपभेष्मेस्देतुके छ्ाम्म-कुस्भादावषि 'एयरूपारियवायात इसि देशों 
प्रशत्तेरमैस लता | सव्यमिचारोड्नैसनिक ,. पिपक्ेड्प्यविद्यदृत्तिरसफानिफ शा 
बचनात्‌ | ८, विध्परूपम। * जगत्कावेम | १० ब्रक्षाव ११. प्रथमपे । 
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नात्तरम!, कृपाया दु रिनामकरणप्रसद्भधात्‌ परोपकारवरणनिष्ठ वात्‌* तस्यं | खष्ट 
प्र।गनुकरम्पाविषयप्राशिनामसायाध न सा युज्यी, कृपापरस्य प्रत्यविधानायोगाश | 
'पअदृशवश्ाचद्िधाने! स्वातन्वयद्ानिः कृपापरस्य पीडाकारणाइशव्यवेक्षायोगाच्य 
प्रीडायश्ा प्रततती न प्रम॒ वम्‌ , #क्रौडोपायब्पपेशणाद्‌ बाटक्वतू | की डोपायरस्या 
स्तृत्साध्यस्यथ च॒ युगपटु पत्तिप्रसझश्य | सति समर्थ 'कारणे 'कार्यस्यावश्यम्मायात्‌ , 
अन्यथा! क्रमेशापि सा" ततो/* न स्थात* | अथ स्पभावादसी * जगन्नि्मिनोति 
यया पिन हति, वायुर्यात्रीति सतम्‌ तद॒पि बाल्मापितमैय, ' पूर्वोक्तदोपानिदते *। 


सक्षा दयाके चशसे जगत्‌ को घनाता है, तो यद्द फोई उत्तर नहीं दे, क्याकि 
दयाफे रहते हुए उसके द्वारा दु खो प्राणियाका निर्माण नहीं ध्वोना चाद्विए, 
कारण कि दया तो एकमात्र परोपकार करनेमें ट्वी तत्पर रहती है । दूसरे, 
सष्टिसे पूे अहुकम्पा (दया) के विपयभूत आ्राणियोंका अभाष दोनेंसे 
चह्‌ सम्भव ही नहीं है । तीसरे ऋृपामें तत्पर ऐसे कृपालु पुरुपक्रे द्वारा जगत्‌ 
बा प्रल्य करना भो सम्भव नहीं हे । यदि कहा जाय कि वह प्राणियॉफे 
अदृ'ट (पाप ) के बश जगतूका अछय करता है। अथवा उनके पाप पुण्यके 
निमित्तसे सुखी दु खी प्राणियोंका निर्माण करता हे, तब प्रथम तो उस ब्ह्माके 
स्वातन्त्यकी हर्णन होती है,। दूसरे, कृपामें तत्पर उस अक्लाके पर-पीडाफे 
कारणमूत अदृष्की अपेक्षा भी नहीं घनती दे ! 

थदि तोसरा पक्ष मानें कि कओडाके बशसे बह जगतूक़े 
निर्माणमे प्रदत्त होता है, तथ उसके श्रभ्जुता नहीं रहती, प्रत्युत क्राडाके उपायों 
की अपेक्षा रसतनेसे बहू बालकके सम्रान् सिद्ध होता है! तथा क्रीडाका 
उपाय जो जगद्विघान, और उसके द्वारा साध्य लो झुल्ष इन दोनाके एक 
साथ उत्पन्न होनेका श्रसज्ञन भी आता है, क्योंकि बह्मरूप समथ क्ारणके 
रहते हुए कार्यका होना अवश्यम्भावी द्वे। अन्यथा क्रप्से भी कार्यकी उत्यचि 





३ इत्युत़्र नास्ति। २ तपरत्वात्‌। हे हृपाया । ४ अनुकम्पा। 
५ न सम्मवतीत्यथ । ८ पापवशात्‌। ७ ग्रल्पतिधानें। जगद्विधने वा। 
८ कनदुकाें | ६ जगत | १०, क्रोडासाध्यशुबस्थ। ११ अक्षरूपे) 
१२ प्रदीपपत्‌। यथा प्रदीप क्‍्जलमोचन सैल्शोषण बर्चिददन प्रकाशनश्व करोति | 
१३ खणशकाएगणाडे। ४ उत्यलि ५ १५ अक्ृण करत ) ९६४ गदि 
सुगपहुस्पादनशक्तिगैश्य नास्ति, तकारण ऋमेणापि नोत्यादयति, दात्तों सामर्थ्यामाबात्‌ ! 
उद्मादयति चेचत्रैव शक्ति समर्थकारणम्‌॥ १७ बह्मा। १८ जगतों सुगपहुपत्त्यादि ( 


१९ प्रतिभासान्त प्रविष्ठ प्रतिमासस्तेन वा १ तदा खम्याद्दोषत्तियाँसोत्यादि | 
है 


१३० अमैयरव्नमालायाँ 


तथाहि'--कऋयतिंवित्र्तजात ससिल्मपि.. युगपदुलचेतों;. अपेक्षणीयस्थ/ सह 
कारिणोडपि तत्साध्य वेन सौगपद्मसम्भयात्‌ । 'उदाइरणवैपम्य च, वन्हयादेः कादाखित्कस्वाँ 
हेठगनितस्प “नियवशक्त्पात्मक्त्वोपक्चेस्थन नित्य ब्यापि समर्यसस्पायतारणजब्यलित 
देशकालप्रतिनियमस्य कार्य दुरुपपादात्‌” । 


उस ब्रह्मरूप कारणसे नहीं होना चाहिए । याँद चौथा पक्ष अनज्नीकार ऋगरते ैं 
कि स्वभावसे' वह अत्मा। जयव॒का निर्माण करता है, जैसे कि अग्नि स्वभावसे 
जछती हे और चायु स्वभावसे बहता है। ऐसा मत आपका दो) तो यह 
कहना भी बारून्मापितके समान है, क्योंऊि पूछें कहे हुए किसी भी दोप 
की निदृत्ति नहीं होती है। आगे आचार्य इसे ही स्पष्ट करते हैं--समस्त ही 
फर्मवर्ती विवर्तोक्ा समूह युगपत््‌ द्वी उत्पन्न होना चाहिए; क्योकि अपेक्षणीय 
सहकारी कारण भी तत्साष्य है, अथौत्‌ अह्माफे द्वारा ही फरने योग्य है; अतः 
सब विवर्तोंका शुयपत्‌ दोना सम्भव है। 

भावा्थ--जब सबे कार्यो सुख्य कारण परमप्रद्म विद्यमान है, बब 
उनकी एक साथ उत्पत्ति भी द्वो जाना चाहिए। यदि कद्दा जाय कि प्रत्येक 
फार्यका प्रतिनियत सदकारी कारण भिन्न-भिन्न होता है, अठः जब तक उत्तफा 
संयोग नहीं होगा, तव तक उस-उस का्येकी डणत्ति नहीं हो सकती है.। 
सो यह कहा भी दीऊ नहीं है, क्योकि उन-उइन प्रतिनियत सहकारी कारणों 
का मभिर्मौण भी तो उस परमत्रदाके हो अधीन है, अतः उनको भी पक साथ 
दवी उत्पन्न कर लेना चाहिए। 

ओर जो आपने “अग्नि स्वभावसे जछती है” इत्यादि उदाइरण दिये 
हैँ वे मी विपम है; क्योंकि अग्नि आविक कादाचित्क स्वद्देद जनित हैं-- 
जब काप्ठ आदिका संयोग मिल जाय तय अरिन जलने छगे, जब न मिल्क 
सो न जछे। तथा उनकी दृदनादिकी शक्ति प्रतिनियत्त है जिस देश और 
काले हो, वहीं तक अपने फार्ययो करती हैँ अतः मर्यादित शक्तियालों हैं। 
पफिन्तु अन्यत्र अर्थात्‌ परमनद्वामे नित्यपता, स्वव्यापक्पना और सर्व फार्यों 
क्े करनेमे समर्थ एक स्वभावरूप कारणसे उत्पन्न क्स्नेकी योग्यता सर्यश्र 


६. यू में करोप समक्ञातयलि / २, समृहम्‌। रहे उत्पन् यूवाव्‌। ४ परआदांगि 
सुस्पकारोगे सनि स्मिय कार्वागां सुगपट॒त्वत्तिनालि ? यदि तन तनियाक्ारणत्य सयोगा 
सायाप्नौतापते तर्दि तत्रियतशराप्य सयोगस्थ  सदराध्िएणस्थाएरि ब्क्षकरणोययेत 
यीगपरयत्म्मपरों सु | फ. ब्द्लसस्मीयत्यैन | ६. अमिरददनीत्यादि- ॥ ७. काशदिन 
४, मर्यादीभूतदहनशतिस्वस्थोपपने. | ९. अ्रदाणि | २०. खडे । ११ अपस्नात्‌ | 


ह 


द्वितीय. समुद्देराः ब्श्ष 

तड़ेब अद्मणोडविद्धी वेदाना 'तत्मुम्र अबुद्धावस्थाध्यप्रतिपाइन' परमपुरुषाख्यमहा- 

भूतनिदयसितामिंधान॑ च_गगनारविद्मकरनदब्याबर्णननदनवधेया' थविपयत्यादुपेक्षा' 

महँति । यद्चागमः 'सवे वै सल्विद बल्येत्यादि! 'ऊर्णनाभ इस्यादिः च, तसंगुक्तों- 

विधिना$द्वैतविरोधीति नायकाश' छूमते | न चापौरुषेष आगमोडस्ती यग्रे प्रपश्चयिप्पते । 
तस्मान पुम्षोत्तमोइपि विनारणां प्राश्ति । 





सर्वदा पाई जाती है, अतः देश-फालका श्रतिनियम सृष्टिरर कार्यमे घटित 
जहीं होता । 


इस प्रार अक्मक्ी सिद्धि न होनेपर वेदोका उसझ्री सुप्र-प्रशुद अवस्था- 
का प्रतिपादन करना और परम-पुरुष-संज्ञक उस अ्मस्वरूप मद्दाभूतके 
पनि श्वासकफा कथन करना ग्रगनारबिन्दके सकरन्दकी सुगन्धके वणन करनेके 
समान अमभाद्य-विषय द्वोनेसे उपेक्षाके योग्य है । 


भआवा्थ--ईैश्वर या पस्मनह्यफ्ो जगत्कर्चा माननेवाछाकी ऐसी मान्यता 

है कि परम पुरुषकी सुप्-अवस्था प्रछाय है, श्रवुद्ध-अवस्था सृष्टि है, निःधास 

चेढ हैं, आंग्रासे देखना ही पचभूत हैं, और उसका स्मित ( मुस्कराहट ) 

रर-अचर जगत है। यहां आचार कहते हैं. कि जब परम त्रह्म ही सिद्ध नहीं 

पता, तो उसके अभावमे उसका यह सब स्परूप-बणन आऊारा-कमलकी 

पुगन्धिके चणनक्रे समान दे, जो कि प्रेक्षा-पूर्वफ कार्य करनेयाऊे चिन्जनोंके 
छेए किसी भी ग्रकारसे आदरणीय नहीं हो सकता। 


और जो अपने उस परमपुरुषफी सिद्धिके लिए 'सर्व ये सल्विद शर्म 
उेनाभ इवांशूनाम! इत्यादि आगरम-प्रमाण उपस्थित किये हैं, वे सय उप- 
वक्त विधिसे ऋद्धेतफ़े चिरोधी है, अत. वे अपने मतको सिद्धि करनेके छिए 
अयकाशफऊो नहीं पाते एेँ । अर्थात अपना संत सिद्ध करनेमे समर्थ नहीं हेः 
प्रीर उम्तझ़ा आगमकों अपीरुषेय मानना बनवा नहीं, यह बात आगे 
तेस्वारसे क्‍द्ठी जायगी। इसलिए परम पुरुपकृवप बह पुरुषोत्तम भी तक की 
विचारणा पर नहीं ठहरता दे । 





१. परबदा । २. मुन्तेः प्रस्य, प्रउुद्धाउस्था खटि , एतम्य मदतों भूतस्य 
नैश्वस्तिमेय ऋण ेंदों यदउेद्श्न। लनिख्वसित तस्त बेंडा बोडितमेतल्ध पश्मसूतानि । 
स्पतनेत चरमचरमस्प सुप्त महाप्रछय ” ॥ ह॥ इति मासती | ३. अग्राद्मर्थविषप्र याद 
स्मावात्‌ | ४. साध्यक््यम्‌ । ५. प्रतिपाद्रप्रतिपादकमावेन। ६. मतख्यपने | 


ज8२ प्रमेयरत्नमालायाँ 


अत्यक्तेतरभेद्सिन्नममर्ल » मान दिघैवोदितम्‌ । 
'टेवैर्दीप'गुणेविंचार्थ विधिचत्सउः्स्यातवेः 'सडयहात्‌ । 
» मानासामिति' तद्दिगप्यभिहित' अश्रीरत्मनन्याहयै-- 
स्तद्रघास्यानमदो” विशुद्धधिषणे'घोधन्यमव्याहतम/ ॥3॥ 
मुख्य-खंव्यचहाराम्यांप्रत्यक्षमुपद्शिनम्‌ । 
वेवोक्तमुपञी वद्धि। “सरिभिश्वापितं मया' ॥४॥ 
इति परीक्षामुखस्थ रूथुद्नत्ती द्वितीयः समुद्देशः ॥२॥ 
इस प्रकार मुख्य प्रत्यक्षका वर्णन किया। उसके प्रसंगसे सर्वक्षकी 
सिद्धि और जगरत्कतों ईश्वरका परिद्दार भी किया । 
सम्यग्दशनादि गुणोंसे देदीप्यमान भरी अकलछझदेवने विधियत्‌ विचार 
करके प्रमाणोंकी से संख्याओका संम्रहकर अत्यक्ष और परोक्षके भेदसे वो 
जेवरूप निर्मेछ निर्दोप प्रमाणझा वर्णन ( अपने महन्‌ प्रन्थोंमें ) किया है। 
उसी प्रमाणका दिडमात्र संक्षिप्त वर्णन श्री माणिस्यनन्दी आचायने अपने 
परीक्षामुख-नासक अन्थमें किया । उसका यह वाधा-रद्धित व्यारयान मैंने 
( अनन्तवीय ने ) अपनी इस ल्घुदृत्तिमें किया है । सो विशुद्ध बुद्धियाले 
सझानोंफों निर्दोष रूससे जानना चाहिए शर्थात्‌ इस ज्याख्यामं मेरी फहदी 
जूक हुई हो, या दोप रद्द गया दो, तो वे सजन पुरुष उसे शोध करके 
प्रदण करें ॥| ७॥ 
सुरय और संव्यवहारिकके भेदसे भत्यक्ष प्रसाणका धर्णन श्री अक- 
छक्कदेवने किया । उसीको स्वीकार करते हुए श्री माणिक्यनन्दीने भी उसका 
बणन क्रिया और उसीको मैंमे ( अनन्तवीय ने ) व्यास्यान फिया है'॥ ८॥॥ 
इस इलोक-द्वास वृत्तिकार श्री अनन्तवीयने अपनी स्वच्छन्दताका 
परिद्वार कर थद्ट वतताया कि मैंने जो कुछ भी कद्दा है, वद्द सब आचॉर्य- 
परम्पराके अनुरूप दी कह्दा है। गा 
इस प्रवार परीक्षामुखत्री खघुद्सि्मे प्रत्यक्ष प्रमाणका वर्णन करनेबरात्य 
दूसरा समुद्देश समात्ष हुआ ! 
"कै 
१. अस्चइदेवे-॥ २. द्शनविध्ुद्धयादियुतैः । ३. यथोताप्रवारेश | '४. संशेपा 
स्सम्रइमाशिस्पे यर्थः । ५. तो, । ६. तैपा मानानां दिक्‌ तहिक। ७. दिष्मात्रस्योपदेश+ 
फकृठ इन्यथ:॥ ८, श्रीमागिस्पतन्शिसिस ) ९. सत्र नियमाणम] १०. ऐतत्‌ । 7» 


शातब्पम्‌ | १२. निदोपम । १३. ,अम्युपगब्छक्विः॥ १४. माणिस्यनम्दिभिः। १४७० 
स्यापित व्यायपातम्‌ | १६. मय अनन्तवीर्यरेंपेन । 












तृतीयः समुद्देशः 
अपेदानीमुद्दिष्टं! अत्वेश्षेतरमेट्रेन प्रमागद्वित्वे प्रयममेद्र व्यास्याय इतरदू' 
अयाच>--- 
परोक्षमितरत्‌ ॥१॥ 
उत्तप्रतिपक्षमितरच्दब्दो ब्रुते | तत प्रत्यवादिति रूम्यते, तब परोक्षमिति । 
त्स्थ च सामग्री ध्रूपे निरूपयताइ-- 


प्रत्यक्षादिनिमित्त स्मृतिप्रत्यमिज्ञानतकालुमानागममेदर ॥२॥ 


प्रत्यभादिनिमित्तमित्यतादिशब्देन 'परोशमपि एहाते | तथ्च यथायसर निरूप- 


अब आचाय, प्रत्यक्ष और परोश्षके भेदसे प्रमाणके जो दो भेद पहले 
निर्दिष्ट किये गये हैं, उनमेसे प्रथम भेद प्रत्यक्षका व्याख्यान करके दूधरा 
भेद जो परोक्ष दे उसको कहते हें-- 

सत़ार्थ--ो प्रत्यक्षसे इतर अथीव्‌ मिन्न है, वह परोक्ष है ॥ १ ॥ 

इत्तर शब्द पू्म बह्दे हुए प्रमाणके प्रतिपक्षको कहता है। अतः उस 
प्रत्यक्षसे भिन्न अविशद्स्वरूपवाछा जो ज्ञान है, वह परोक्ष है, ऐसा अर्थ 
लेना चाहिए। 

अब आचार्य उस परोक्षक्की सामम्री और स्यरूपका निरूपण करते हुए 
>उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सूत्रार्थ--प्रत्यक्ष आदि जिसके निमित्त हैं, वह परोक्षप्रमाण है | इसके 
पॉच भेद हैं--म्ृति, प्रत्यमिन्नान, तक, अनुमान और आगम ॥ २ ।[ 

'प्रत्यक्षादिनिमित्त' इस पढसे अयुक्त आदि पद्से परोक्षका भी ग्रहण 
करना चाहिए । यह प्रत्यक्ष और परोक्षकी निमित्तता आगे यथावसर निरूपण 
को जायगी | ग्रत्यक्ष आदि हैं. निमित्त जिसके ऐसा विग्रह है. और स्मृति 
आदि पद्ोमे इन्द्र समास है। वे स्मृति आदिक हैं. भेद जिसके वह परोक्ष- 
प्रमाण है, ऐसा विप्रह करके सूत्रका अर्थ अहण करना चाहिए ! 

२, नाममात्रेशार्थानाममिषानसुद्द म- । २. परोक्षप्रमाणम्‌ | ३. उत्पत्तिकरणम्‌ | 
४. अगिशदस्यस्पम्‌ | ५. स्थृति प्रलक्षूर्तितर, प्रत्यमिद्यन प्रत्यक्ष स्मएपूर्वकम , 
अध्यक्ष स्मणा प्रत्यमिशनपूर्यकलक , अनुमान प्रत्यक्षस्मरणप्रत्यमिदानतक्पूर्वछम्ू , आगम+ 
आशाशणध्षस्मतिसझइतपूर्वक्मिति ! ६. व्याधिस्मरणम्‌ । ७. प्रत्यक्षपरोश्वनिमित्तम । 


3ए अमेयरत्नमालायों 


यिप्यते' | प्रत्यक्षाटनिमित्त यद्येति विग्रहः | रुछृत्यादिपु इन्द्रः॥ ते भेदा यस्य 
इत्ि विग्रह: | 
तन सर्पर्ति ऋमप्राता दर्शयज्ञाह-- : 
विशेषाथं--अविशद या अस्पष्ट ज्ञानको परोक्ष कहते हैं। उसके पॉच 
औद्‌ सूत्रमे चतलाये हैं और उन्हें भप्रत्यक्षादि-निमित्तक कद्दा है। इसका 
खुलासा यह है. कि पहले अनुभव किये हुए पदार्थके स्मरण करनेको स्मृति 
कहते हैं ! इसका अरे यह हुआ ऊि स्वृतिज्ञानफे लिए पूर्व अनुभवरूप धारणा 
प्रत्यक्ष निमित्त है | इसी प्रकार प्रत्यभिज्ञानमे स्मृति और प्रत्यक्ष दोनो निमिच 
होते हैं; क्योकि जिस पदथेको पहले टेखा था, उसीको पुनः टेफनेपर यह 
वही है, जिसे मैंने पहले देखा था, ऐसा जो ज्ञान द्वोता है, उसे ही प्रत्यमि* 
ज्ञान कहते हैं। इसमे पूर्वस्मरण और वर्तमानमे पुनः दर्शनरूप प्रत्यक्ष ये 
दोनों निमित्त होते हैं। साध्य-साधघनके अविनाभावरूप व्याप्तिके ज्ञानको 
तक कहते हैं | इसकी उत्पत्तिमे प्रत्यक्ष, स्गरण और प्रत्यभिन्नाग ये तोनों 
निमित्त हैं; क्‍योंकि जिसने अपने रसोईपरमें अग्निसे उत्पन्न हुए धूमको 
अत्यक्ष देखा दे, वद्दी व्यक्ति अस्यत्र बहींसे निकलते हुए धूमको देखकर अग्नि 
का स्मरण करता है. और बिचारता हे कि यह धूम भी रसोईघरके धूमके 
सहद दे, ऐसा उसे साहश्य प्रत्यभिज्ञान द्वोता है । पुनः बह निश्रय फ़रता 
है कि जहाँ जद्दों धूम होगा, पद्दों वद्दाँ भग्ति अवश्य होगी।और जह्दों 
अग्नि नहीं ट्वोगो, वहाँ धूम्रभी नहीं, होगा। इल प्रकार अग्नि और धूमके अधि- 
नाभावरूप व्याप्तिफे शानका नाम तके है | इसकी उत्पत्तिमें प्रत्यक्ष, स्मरण और 
प्रत्यप्रिज्ञान ये तीनो ध्वी निमित्त हैं | इसके पश्चात्‌ धह किसी पर्वत 
आदिसे धूमफी निकछते हुए देखकर निश्चय करता है क्रि यह पर्वत अग्नि 
बाला है, फ्योकि इससे धूम निकल रद्दा छे। इस प्रकार धूमरू्प साधनसे 
अग्निरूप साध्यके ज्ञानको द्वी अनुमान कद्दते हें | इस अनुमानमें इससे पूर्व 
द्वोनेवाले प्रत्यक्ष, स्मरण, प्रत्यमिन्नान और तक ये चारों दी क्वान निमित्त 
हैं। आपपुरुषोंके चचनादिका निमित्त पाकर जो पदार्थका ज्ञान होता है, 
उसे आगम कहते देँ | इस आगमप्रमाणमे इस घशबच्द्स यद्द अर्थ प्द्ण करना 
चादिए' इस प्रकारका सक्ेत और उसका स्मरण ये दोनो निमित्त द्वोते दे | 
इस प्रकार इन सभो ज्ानोंके उत्पन्न दोने में दूसरे शान निमित्त द्वोते हैं, शतः 
उन्हें परोक्ष फ्टा गया है । 





3. बथपिष्यते | 


छृत्तीय, समुद्देश- भश्र 


'सस्कारोद्रोघनिबन्धना वदित्याकारा स्मृति; ॥३॥ 
सस्क्रारस्पोद्दोध प्राकाथ सा मिमनन्‍्धर्ना यध्या- रा यथोत्ता ! तद्ित्यावास 
तदिस्युल्लेसिनी | एवम्मूता सुटमतिर्मयतीति दोष | उदाइरणमाह-- 
स देवदत्तो यथा ॥४॥॥ 
प्रत्यमिज्ञान माप्तकास्माहनन ५ ८ 
दशनस्मरणकारणक सड्डू ठनों प्रत्यापज्ञानम्‌ । 
तदेवेद तत्सदश तद्विछ्च्षणं तत्प्रतियोगीत्यादि ॥५॥ 


अप कम-आराप्त स्तृतिका स्वरूप दिसलाते हुए आचार्य उत्तर सूत्र 
कहते हैं-- 

सूयाथं--धारणारूप सस्कारकी ध्रकटताके निमित्तसे होनेवाले और 
“तत्‌! ( बह ) इस प्रकारके आऊारवाले ज्ञानको स्वृति कहते हैं. ॥श। 

सस्कारका उदबोध अथोतनू प्रकटपना वह हे निबन्धन ( कारण ) 
जिसका य॒द स्मृति फ्ही जाती हे । बह 'तन्‌! इस आकार अर्थात्त्‌ उल्छेपवाली 
है। इस प्रकारके स्वरूपवाली स्मृति होती है । यद्दों पर भिषत्ति! पद शेष है, 
जिसे ऊपरसे अध्याहार करना चाहिए | 

अब आचाये उसका बदाहरण कद्दते हैं-- 

चज़ार्थ--जैसे कि वह देवदत्त ॥ ४ ॥। 

भावाधं--किसी व्यक्तिने पहले कभी देवदत्त सामक पुस्पक्रो देखा और 
उसकी धारणा करलछी । पीछे बह धारणारूप सस्फार प्रकट हुआ और उसे याद 
आया ऊि बह देवदत्त | इस प्रकार उसके स्मरणरूप ज्ञानको स्मृति कहते हैं । 

अब अवसर/्प्राप्त प्रत्यभिज्ञानका स्वरूप कहते हैं--- 

सूत्राथं--वतं मानमें पदार्थका दशेन और पूर्व में देखे हुएफा स्मरण ये 
दोनों हैं कारण जिसके ऐसे सद्धछन अर्थात्‌ अनुसन्धानरूप ज्ञामको श्त्यभि- 
ज्ञान फद्ते हैं। जैसे यह घही है, यद्‌ एक्त्पप्रत्यमिज्ञान है । यह उसके 
सदश हे, यह साहदय प्रत्यभिज्ञान हे । यह्‌ उससे बिलक्षण हे, यह पेलश्वण्य 
अत्यभिन्नान है. । यह उसका प्रतियोगी है, यह प्रातियोशिक प्रत्यभिज्ञान है, 
इत्यादि ॥ ५॥॥ 

३, चरणाज्षान २ कारणप्‌। हे, निभित्तस्म्‌ | ४. अनुमूतार्थस्य विवाश्त 
धर्मतम्यन्धित्वेप्लुसन्थधान सझल्नम्‌ , एक्त्त साइस्यादिषर्मयुक्तत्वेन पुरर्मइणमिति वा ! 

५. यज्रिल्पणाधीन निरूपण यस्य तत्तत्यतियोगी । 


१३६ प्रमेयरस्नमाल्ायाँ 


छः 


अप दरंनस्मरणा7रणकत्वात्‌ 'सादश्यादिविपयस्थापि प्रत्यभिशनत्वमुक्तम | येपा 
व साहश्यविषयमुपमानाख्य' प्रमाणास्तर तेपा बैछक्षण्यादिविषय प्रमाणास्तरमनुपत्येत* । 
तथा चोक्तम्‌-- 
“डपमान असिद्धार्थसाधर्म्याव साध्यलाघनम्‌ । 
सद्वेधर्म्यास्प्रमार्ण 'कि स्थात्‌ “सब्शिप्रतिपाइनम/ ॥( शा 





यहॉपर दशन ओर स्मरणके निमित्तसे उत्पन्त दोनेके कारण सादशय, 
आदिफे विपय करनेवाले ज्ञानको भी प्रत्यभिज्ञानपना कहा दे. । जिन नैया- 
यिक आदिके यहोँ साधश्यको विपय करनेवाला ज्ञान उपमान नामसे एक 
समिगन प्रमाण माला गया है, उनके बैलक्षण्य आदिको विषय करनेवाला 
एक और भी प्रमाण साननेका पसज्च प्राप्त द्वोता दे । जैसा कि कहा है--- 

यदि प्रसिद पदार्थेडी समानतासे साध्यफे साधनकों अर्थात्‌ ज्ञानकों 
उपमान प्रमाण कहते हैं, तो उसके वैधम्येसे ( विलक्षणतासे ) होनेंवाले 
साध्यके साधनरूप प्रमाणका क्या नाम होगा १ तथा भामाविरूप संज्ञाबाले 
संघो पदार्थके प्रतिपादन करनेरों कौन-सा प्रमाण कहेंगे इसी प्रकार यह 

१. सदुरनस्थेति शेष, ॥ २. नैयायिसादीनाम,! रे. दृस्यमानायदत्पत 
पिजानमुपजञायते ॥ साध्श्योप(घिवत्तम्शैरपलानमिति स्मुतम्‌ ॥00 तर्माद्यत्‌ स्मय्यते 
तत्स्यात्साइइयेन विशेषितम्‌ | प्रमेयमुपमानस्य साइश्य था तदस्वितम, ॥र)॥ प्रत्यक्तेगा* 
बयुद्ेपि साइड गयि व स्मते । विशिष्टस्मास्थतो८सिदेश्पमानप्रमाणता ॥३॥ 
प्रदक्षेयप यथा देशे स्मर्पप्राणे नर पायके । विशिष्टविपयत्येन सामुसमान 
प्रमास्‍्ता ॥४॥ से चैसलानुमातल परक्तर्मायसम्भयात्‌। प्राकू प्रमेप्य साहश्यधर्म 
स्वेन ने णहाते ॥५॥ गये यहाममायें च न गयार्थानुमापस्म,। प्रतिशार्पकरेशलाई गोस 
तस्य में लिस्रता ॥६॥ गययस्वापि सम्स्थान्न गोलिंद्रलसन्छति ! साहस्य ने च सर्वे 
पूर्नद् तदन्ययि ॥७॥ एकसिमिश्नपि दृष्टेड्ये द्वितीय पध्यतों यगे ॥ साहस्येन सहैवारिमिं 
स्तरेतेत्ययते मति-॥था। सामान्य साइश्यमेरैंका समाप्यते॥ प्रतियोंगिर्दकपि 
तनम्मादुपत्म्पते ॥९॥ 





४. गोपिल्शगो सहददिप दत्यत प्रमाशान्तरेश भेतेज्पन। ५. सम्प्या। 
६. गोरक्षममु॥ ७. साहस्यापु। ८. गवयादि। ९. इति श्रस्ने॥ ३०. संझेयों 
पाब्यत्य प्रतिगदन रिवध्धितशाविपरयेन र्डस्नम; यथा प्रश्नोड्पमियादि। 
११. ध्रयमिशानिपय- । बाच्यवतियादनम्‌ । 


ठृत्तीयः समुद्देश+ 4३७ 
'टृद्मर्पं महद्‌ दूस्माखनत्न धांश नैति बा । 
व्यपेक्षात/ समत्ते5्थें' (विकहपः “लाचनान्‍तरम॥१६॥ 
"एपा क्रमेगोदाइरण दर्शयन्नाइ-- 
यथा स एवायं देवदत्त:", गोसच्शो गवयः”, गोविलक्षणो महिपः”, 
इदभस्माद दूरम्‌', 'इश्षोज्यमित्यादि ॥६॥ 
आदिशब्टेन-- 





इससे अल्प है, यह इससे मद्दान्‌ है; यह इससे दूर है, यह इससे आसन्न 
( समीप ) है, यद इससे उन्नत ( ऊंचा ) है, यह इससे अवसत ( नीचा ) 
है। तथा इसके निपेधरूप यह इससे अल्प नहीं, यह इससे महान नहीं; 
इस्यादिखूप जो भत्यक्ष-्गोचर पदार्यममें परस्परकी अपेक्षासे अन्य भाषका 
विकल्प ( सिश्चय ) रूप ज्ञान छोता हे सो इन सबको भी एथक्‌ प्रमाणपना 
प्राप्त दोता है. और इस कारण आप छोगोके द्वारा स्वीकृत प्रमाण-पंय्याका 
पिघटस द्वो जाता द्वे। अतः उपम्रानप्रमाणकरो प्रथक्‌ प्रमाण मानना ठौक 
नहीं है, उसे सादश्यप्रत्यभिज्ञानके ही अन्तर्गत जानना चाहिए ॥ ॥१५-१६॥ 

अब आचार्य यक्त प्रत्यभिन्नानोंके क्रमसे उदाहरण दिखछाते हुए 
उत्तर सूत्र फहदते हैं--- 


सप्रार्थ--जसे यह यद्दी देवदत्त हे, यह एकूत्वप्रत्यभिन्ञानका उदाहरण 
है। यह गवय ( नीलगाय, रोझ ) गौके सहश है, यह साहश्यपत्यभिज्ञान 
का उदाहरण है.। यह मदह्दिप ( सैंसा ) उस ग्रीसे बिलक्षण हे, यद्द बैल- 
क्षण्यप्रत्यभिश्ञानका उदाहरण द्वे। यह इससे दूर हे, यह ततआतियोगिक 
यत्यमिशज्ञानका उदाहरण है। यह वृक्ष है, यदद सामान्य प्रत्यमिमानका 
उदाहएण है, इत्यादि ॥ ६॥ 

१, दान्-इरूपेण परामशो्ट्रेप,। २. उन्नतम। हे. अपगा “इदमस्मान्न मद 
दल्यादिना झब्देनोंक मयति। ४. परमन्परपेक्षया, प्रतिपक्षाकादक्षया। ५. प्रसिद्रे । 
६, निश्चय. । ७, ता प्रमाशनइस््पावियदसम्‌ | ८, प्रमाणास्तर सम्ययेत। $%. प्रय 
लिहानभेटानाम्‌)। १०. एकसप्रस्यमिशयनम्‌ । ११, टाश्य्यप्रयभिजानम्‌॥ ६३. वैच्धस्य- 
प्रत्भितानम । १३, तञविषोगिश्नत्यमिशनम्‌॥ १४, दृष्ठसामान्यस्पतिरूप- 
धयम्मिशनतर्‌ 


भश्द अमेयरस्नमालायाँ 


पयोष'स्व॒ुभेदी हंखः स्यात्‌ पद्पादै््रेमर: सख्तः । 
सप्तपशस्तु तत्वश्नचिश्षया विपभच्छुदः ॥ १७ ७ 
पञ्चर्ण भवेद्‌ रत्न मेचकाख्य पृथुस्तनी । 
युवतिब्येकशड्रो६पि गरडकः परिकीतितः॥ श्८ ॥ 
शरभोषध्यश्रमिः पाई सिंदश्यारुसठान्वितः ॥ १६॥ 
इस्येयमादिश्वब्दशवणात्‌ तथाविधानेय मरालदीनयलोक्य तथा सत्यापयति' 
यदा तदा तत्मडुलनमपि प्रत्यमिशनमुक्तम , दर्शनत्मरणसारणत्वाविशेषात्‌ | परेपा व 
'तर्पमाणान्तरमेयोपपद्चते, उपमा।नादो तस्वान्तर्भावाभावात्‌ । 
अधोद्दोडवसरप्रात्न इत्याह-- 
उपलम्भालुपलम्मनिमित्त व्यामिज्ञानमूहः || ७ ।। 
“हृदमस्मिन सत्येव” भवत्यसति' न भवस्येवेति च ॥ ८ ॥ 
सूत्नके अन्तम जो आा्दिशव्द दिया है, उससे-- 
डुग्घ और जलका भेद करनेवात्य हंस होता है, छह पादका भगर 
होता है, साव पत्तोबाछा विपमच्छद नामका वृक्ष तस्‍्वज्लोफी जानना 
चाहिए। पाँच वर्णधाला मेचक रत्न द्वोता है। विशाल स्तनवाली थुवती 
होती है. । एफ सींगवाछा गडा कद्दा जाता दे, आठ पादवाठा जानयर शरभ 
( अष्टापढ ) कहलाता छै। सुन्दर सटा ( केशोकी छठे ) बाल्य सिद्द होता 
है॥ १७-१९ ॥ 
इस्यादिक शब्दीको सुनकर पीछे इसी प्रकारके हंस आदिको देखकर 
जब कोई व्यक्ति विचार करता है कि यद्द वही मिले हुए जछ भीर दुग्ध 
का भेद करनेयाछा हंस हे, तव यह सड्ुछनरूप अनुसन्धानात्मक ज्ञान 
प्रस्यभिज्ञान कहा जाता है। इसी प्रफार अन्य उदाहरणोम भी जानना 
चाहिए। क्योकि इन सभी उदाहरणोंमे वस्तुका बर्तमानमें दृशन ओर पूर्व 
धारणाका स्मरणरूप दोनो कारण समान हैं। किन्तु सैयायिकादि अस्थ 
मवावछूम्बियोंको तो इन्हे भिन्न भिन्न ही प्रमाण भानना पड़ेगा, क्‍योंकि उनके 
द्वारा स्वीकृत उपमान आदि प्रमाणोमे इनका अत्तर्भांव नहीं होता हे । 
अप अवप्तर-प्राप्त ऊद्द अर्थात्‌ तके प्रमाणका स्वरूप चह्ते हैं --- 
सूच्रा्ध---उपलम्भ ( अन्वय ) ओर अनुपलम्भ ( ज्यत्तिरेक ) के निमित्त 
से जो ब्याप्तिका ज्ञान द्ोवा है, उसे ऊद अर्थात्‌ तक़प्रमाण कदते हैं। जैसे 
यह साधनरूप वस्तु इस साध्यरूप यब्तुओ छोनेपर दो होती है झऔौर साध्यरूप 
>पलतुके नहीं होनेपर नहीं दोती दे ।उनदा 
३. हमो भति पयोडस्मेदकत्‌ । २. भौमसेनीक्पूरोत्पादकवे हि" । हे, इस्ादीन) 
४. सत्यकरोति। ५. स एशप इस- परयोटख्रुभेदीति यत्हान सस्तड्डण्मम। ६. सझसनन- 
जानम्‌ | ७, साधनत्वेनाभिप्रेत बस्लु | ८. अन्यये | ९. व्यतिरेके । 


लृतीयः समुद्देशः १३६ 


उपलम्म: '्रपराणमानमत णहाते | यदि जत्वश्ममेवोंपल्‍्म्मशब्देनोच्यते तदां 
साधनेपु' “अनुमेयैपु व्यातिशाने न स्पात्‌ । अथ व्यातिः सर्वोपसंहारेण' प्रतीयते, सा 
क्थमतीन्द्रियस्या साधनव्यातीन्द्रियेग साध्येन मवेदिति १ नैवम ; प्रयक्षविषयेष्विवानु 
मानविपयेष्वपि व्याप्तेरविरोधात्‌ , 'तम्शानस्पाप्रत्यक्षत्वाम्युपगमात्‌ 





यहॉपर उपलम्भसे प्रमाणसामान्यका प्रहण करना चाहिए। यदि 
अत्यक्षकों दी उपलम्भशब्दसे ग्रहण किया जाय तो अनुमान के विपयभूत 
साधनोंमे व्याप्तिका ज्ञान नहीं हो सकेगा | यदि कद्दा जाय कि व्याप्ति तो सबब 
देश और सबब काले उपसंहारसे प्रतीतिमं आती है, तो जब अतीन्द्रिय ही 
साधन हो और अवीन्‍्द्रिय ही साध्य हो, तब बह व्याप्ति कैसे जानी जायगी 
सो ऐसा नहीं कहना चाहिए; क्योंकि प्रत्यक्षे विपयमरूत साध्य-साधनोके 
समान अनुमानके विपयभूत साध्य और साधनोमें भी व्याप्ति के दोनेमे कोई 
बिरोध नहीं है, कारण कि उस अमियत दिग्देशकाछवाडी व्याप्तिके ज्ञानडो 
परोक्ष माना गया है। 
सावार्थ--नैयायिकादि दूसरे वादियोक़ा ऐसा मत है. कि प्रत्यक्षके 
विपयमूत साध्य-साधनोमें ही व्याप्ति सम्मव है । जो पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं हे 
अनुमान या आममप्रमाणके विषय हैं, उनमे व्याप्ति कैसे सम्मव है १ इसक्रा 
उत्तर आचार्यने यह दिया है कि अनुमान या आग्रमके विपयभूत पदार्थोंके 
साध्य-साधनोमे भी व्याप्ति संभव है। जैसे अत्यन्त दूरवर्ती होनेसे सूर्य की गति 
परोक्ष दे, फिर भी उसकी गतिका अनुमान करते हैं--सूर्य गमनशक्ति युक्त 
है, क्योकि गतिमान्‌ दे | इस अनुमान के विपयभूत साध्य साधनकी व्यातति 
इस अकार है--जो जो पदार्थ गतिमान्‌ होते हैं, वे ये गमनशक्ति युक्त देखे 
जाते हैं, लेसे कि वाण । तथा सूर्य गतिमान है, क्योकि बह पूर्वदेशका स्याग- 
१. प्रमाणसामान्यम्‌ ॥ २. नैयायिकानाममिप्रायमनूत्य दूपयति, तैषामभिप्रायस्तु 
प्रत्यक्षविपययस्तुनि व्याप्तिन तु अनुमानगोनरे | हे, असिद्धों हेतुरपि साध्यो यदा मबती* 
त्यर्थ" | दत्कथम,। अ्न्‌ सर्वेनो मग्रितुमईति प्रम्ताणवाक्त्वात्‌। असिद्धोष्य देतुरसिद्धो 
न भपति प्रमाणयाकयम्‌ | छुत  दंष्टेशविद्वक्तृत्वात्‌। ४ भास्त्यत्न देहिनि सु 
दृदयशस्पात्‌ ॥ ०, आदित्यों गमनशक्तियुततों गतिमत्वात्‌। यो यो गरिमानस सा 
गगनशक्तियुक्ों दृष्ट, यथा शर.। गतिमाश्रॉयम्‌ , तस्माद्‌ गसनशक्तियुक्ृः्) आदित्यों 
ग्रतिमान्‌ भवति, पूर्वदेशत्यायेन देश्यान्तरसमुपल्म्थमानतात्‌ , देवदचबत्‌ । इत्यन 
सूर्ममतिमच्यादिपु धर्मादिपु गत्यादिष्वनुमेयेष्सत्यन्तपरोक्षेपु आगमगम्वेपु ॥ ६. सपदेशे 
सबृवाले स्वोत्मना झह्मते । ७. परोक्षस्प | ८. सह । ९. अनियतदिग्देशब्यातिशनस्प 


बछ० प्रमेयरत्नमालायों 


डदाहरणमाह-- 
यथाग्नावेव धूमस्तदमावे न भवत्येवेति च' ॥ & ॥। 
इदानीमनुभान क्रमायातमिति तलक्षणमाइ-- 
'साधनास्साध्य विज्ञानमसुमानम्‌ || १० ॥ 
साधनस्प छशक्षणमाह--- 


साध्याविनामावित्वेन निश्चितो हैतुः ॥ ११ ॥ 


कर परद्िचमादि देशोंमें जाता हुआ देसा जाता है । जो जो गतिमान द्वोते हैं, 
बे देशसे देशान्तरको जाते हुए देखे जाते हैं, जेसे कि देवदत्त। यहाँ प्रथम 
अजुमानसे सूर्यमें गमतशक्ति सिद्ध की गई हैः ओर दूसरे अज॒मानसे सूर्यमे 
गतिसत्त्व लिद्ध किया गया है'। प्रथम अनुमानमे साध्य और साधन दोनो 
परोक्ष हैं और दूसरे अनुमानमें केचल साध्य परोक्ष है। इस प्रकार अनुमानके 
ख्रिपयभूत परोक्ष साध्य और साधगामे भी ध्यात्ति धराबर देखनेमे आदी देः 
नही दे प्रत्यक्षके त्रिपयभूत साध्य-साधनामे दी दोती है, यह कहना ठीक 
जहीं हे! 

अब आचार व्याप्तिके ज्ञायरूप त्कका उदाहरण बहते हैं-- ग 

क्ष सूआाथथं--जैसे अग्निके होनेपर दी धूम होता है ओर अग्निके अभावमे 

नहीं होता हे ॥९॥ 

अब अलुमान क्रम प्राप्त हे अठ' आचारये उसका लक्षण कहते हैं-- 

ग्रार्थय्‌--साधनसे साध्यके ज्ञानकों अमुमान कहते हैं ॥॥९०॥ 

पिशेधार्थ-- इस सूत्रफे अल्येक, पदकी साथक्रता इस प्रकार दे-न्यवि 
असुमानका लक्षण यह किया जाता कि प्रसाणसे जो विज्ञान होता हे, वह 
अनुमान है, तो भागम आदिसे व्यभिचार आता है, अतः उसके निवारण 

लिए साध्यके ज्ञानको अनुमान फहा | फिर भी प्रत्यक्षसे व्यभिचार आता, 

अतः उसके निवारणाथ्थे 'साधनसे' यह पद दिया है। इस श्रफार साधनरूप 
कछिद्लसे साध्यरूप लिड्वीका जो ज्ञान होता है, उसे अनुगान प्रमाण कहते हैं । 
जुखे धूम देखफर अग्निका हान करना । 

अयब साधन ( द्च ) का छक्षण कहते हैं-- रा 

यूत्रार्--साध्यके साथ जिसका अविनाभाव निश्चित द्वो, भर्थान्‌ जे 
साध्यके बिना न हो, उसे देतु (साथन ) कहते हैं ॥११॥ 


१. व्यास्िज्ञानस्पवर्कस्पोदाइरणमाद । २ परमाणुप्रत्यक्षेब्म्यासियंतते, यपान प्रायक्षे 
घर्तते। अख्ति च परमाणुरागमोक्तल्वात्‌ , पुण्यपापत्त्‌। रे. अमाशाद्विशानमनुमानमेता 
सन्मात्रे छक्षगेब्नुमेया5ामादिमिग्येमियारः, अतस्तद्वारणाय साध्यविशनमनुमानमित्युक्तम्‌। 
चथाएँ प्रत्यछ्ेग व्यभिनार, अतस्दारणाय खापनास्साप्यविशनमनुमानमित्युक्त्म । 


दुवीय३ ससुद्देशः १४३ 


'मतु चैरूगगेव' देतोर्दश्षणम्‌ ; तरिंमन! सब्येव डेवोरसिद्धादि दोपपरिद्यारोप- 
पे" | तथा हि--पश्चथर्मत्वमसिद्धलब्ययच्छेदार्थमभिधीयते ! सपने सस्व तु विरुद्ध: 
त्वापनोदार्थम, ! विपसे स्वासच्यमेवानेकान्तिक ब्युदासार्थमिति । तदुक्तम/- 
42300/2200 4 कट 
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शक्बा--बौद्धोंका कहना हे. कि छेतुका यह लक्षण ठीक नहीं, किन्तु 
पक्षघर्मस्य, सपक्षसत्त्य और विपक्षादू-व्यावत्तिरूप अ्रेरूप्यको ही हेतुका लक्षण: 
मानना चाहिए, क्योकि त्रेरूप्यके दोनेपर दी असिद्ध आदि दोपीका परिहार 
सम्भव है। उनके अनुसार पक्षघमेत्व असिद्ध देत्वाभासके ज्यवच्छेदफे 
लिए, सपक्षसस्व विरूद्ध देत्वाभासके मिराकरणफे लिए और विपक्षाद्‌- 
ब्याधृत्ति अनैकान्विक द्े्वाभासके निपेषके लिए कहे गये हैं। 

वविशेषार्थ--डक्त फथनका स्पष्टीकरण यह है--जसे शब्द नित्य है, 
क्योकि बढ चाक्षुप हे अथोत्‌ नेत्रोसे जाना जाता है। इस अनुमानमें चाक्षु- 
पत्व द्ेतु अपने पश्षभूत शब्दमें नद्ीं रहता है, अतः वह असिद्ध देत्वाभास दै। 
इस प्रकासके दोप-परिद्याए्के लिए पक्षधमंत्वको द्वेतुका लक्षण मानना भावइयक 
कै । इसी प्रकार 'शब्द नित्य है, क्योकि वद कृतक है. अथात्‌ अपनी उत्पत्ति 
में अन्‍्यफे व्यापारकी अपेक्षा रखता है । इस अलुगानमैं ऋृतकत्व देतु सपक्षमें 
नहीं रहता है, क्‍योंकि ऋतकपनेको नित्यत्यके बिरोधो अनित्यवके साथ 
व्याप्ति है। अतः साध्य विरोधी पदार्थके साथ रहनेसे यह देतु पिरुद्ध देत्वा- 
भास है । इस दोपके परिद्यारार्थ हेलुडा सपक्षमें रहना यह दूसरा रूप भी 
आवदयक है. । तथा अनेकान्तिक दोपके परिहारके लिए हेतुफो विपक्षसे व्याध्वत्त 
होना चाहिए। जैसे शब्द नित्य है, क्योंकि बद भ्रमेय अथौत्त प्रमाणफा विपय 
है । यहाँपर भ्रमेयत्व देतु पत्रमूत झब्दमें ओर सपक्ष॒मूत आऊाशर्मे रहते हुए 
भी नित्यस्वक्के विरोधी अनित्य घट आदिम भी पाये जानेसे अनेकास्तिक 


३, दोढझू. प्राद।. २. पत्चघमंत्य सपश्नसत्व विपक्षाद्रयाइसिनयमिति | 
३. चैरूपपे। ४. भादिपदेन विद्द्धामेकान्विटोपी । ५. इान्दोइनित्य,, चाक्षुप 
स्तादित्यनापक्षपमत्वमर्ति, चाक्षुपत्वांदिति हेतो- पश्चभूते शब्देडयतंमानत्यात्तर्माद- 
मिद्धोड्प देतुप्तलद्ब(ण्णाय पन्ने राजमिति। ६. नित्य कृतकत्यादित्वनत 
सपते:सत्त्यमस्ति, कु तक्स्पस्य हि नित्यल्यविरोधिनाडनियत्वेन ब्यातलात्‌। तस्मादैतोः 
साध्यामाचवद्‌ दृत्तिव्याद्िस्डस्यमिति । अतो विद्द्धदोषपरिद्वाराय सपने राष्यमिति।] 
७, दान्दों निल्य- प्रमेयन्वादित्यत्र विपक्षादब्पाइचिरस्ति, घमेयत्वस्य हेतो- पश्षमते दाब्दे 
तथा रुपशसरूपायादादी बर्तेमानेडपि मियत्यरिरोधिगों घट्देस्ब्पावृक्तिव्वात्‌। तस्मादेतो- 
पशसतस्त सपश्रसच्येडव विपक्चाटव्याइत्तित्वादनिकास्िकमिपि । अतस्तत्परिद्दराथ वरिप- 
शादू ब्याइतिरिति | ८. दिग्नागाचार्यग ( धंत्रीजिता ) ] 





४२ अप्रमेयरत्नमालायां 


देतोस्विष्यपि रूपेषु निर्णयस्तेन वर्णितः। 
अ्रखिद्धविपरीतार्थव्यशिचारि विपक्षतः ॥२ण। 
तदयुक्तम'; अविनाभावनियमनिश्रयादेव दोषनयपरिद्धारोपपत्तेः । अविन।भावों 
झन्यथानुपपन्रत्थम्‌ू ।  तघ्चासिदस्थ न सम्भवत्येब, 'अन्यथानुपपन्नत्वमतिद्धस्य 
जन सिद्धयति' इत्यमिधानात्‌ | नापि विशद्धस्य'तस्लक्षणत्योपपत्तिविपरीतनिड्िताबिना- 
शाविरनिं).. यथोक्तसाध्याविनामायनियमलछपण्स्थानुपपत्तेर्विरोधात्‌ । व्यमिचारिण्यपि 
न प्रश्वृतरक्षणायकाशस्तत एव ततोड'न्ययानुपपत्तिरेव अेयसी, ने तिरूपता; 





है। इस ढोपके दूर करनेके छिए विपक्षादू-ब्यावृक्मिरूप तीसरे. रूपको भी 
मानना चाहिए | जैसा कि कहा गया है-- 

हेठके छक्षणका उपयुक्त तीन रूपोमें ही निर्णय चर्णन किया गया हे; 
क्योंकि पहला पक्षथमेत्व असिद्ध दोपका ग्रतिपक्षी है, दूसरा सपक्षसत्तव विरुद्ध 
दोषका प्रतिपक्षी हैः और तीसरा विपक्षव्यावत्ति व्यभिचारी जो अनैकान्तिक 
द्वीप उसका प्रतिपक्षी है ॥२०॥ 

इसलिए असिद्धादि तीनो दोपोके परिद्दाराथ त्रेरूप्यको ही हेतुका छक्तण 
मानना चाहिए। 

समाघान--आपका यह कहना अयुक्त है; क्योकि, अविनाभावरूप 
नियमफे निश्चयसे द्वी असिद्धादि तीनो दोपाका परिद्यार द्वो जाता हे | अबि- 
नाभाष नाम जन्यथालुपपत्तिफा है। साध्यके बिना साधनके नहीं द्वोनेको 
अत्यथासुपपत्ति कह्दते हैं । यह अन्यथानुपपत्ति असिद्ध देतुमे सम्भव गद्दी हैः 
क्योकि “अन्यथानुपपन्मस्थ असिद्धहेतुके सिद्ध नहीं होता है” ऐसा फट्टा गया 
है। बिरूढ्देतुके भी अन्यथानुपपत्ति रूप हेतुफा छक्षण सस्भव नहीं है; 
क्योकि साध्यसे विपरीत पदार्थक्र साथ निश्चित अविनाभावी द्वेतुम यथोक्त 
साध्याविनामावी निश्चित छक्षणफरे पाये जानेका विरोध है। व्यभिचारी 
हेतुमे भी शन्यथानुप्पत्तिझूप भ्रकृत लक्षणके रहनेका अवकाश महदीं है, क्योकि 





२. एवं एबं विपक्षास्पेम्य.। २. अधिद्ध/दिदोपपरिद्ारार्थ हेतोस्पेरूयवर्णनाए । 
३. अन्यधासुपपन लग । ४. अन्यथानुपपन्नत्त | ५. साधने । अनित््यः इब्द$ नित्यधर्म- 
रादितत्यात्‌ | नित्य झब्द", प्रत्यभिज्ञायमानत्णत्‌ । ६. अनुपपत्तिः छुत इल्यत आाद 
७- विरोधादेव । यथोक्तसाध्याविनामायनियमल्क्षगस्यासुपपत्तेरेव | ८. दोपनयपरिदरात्‌ 
अन्यधानुप्पसिस्तेनैवासिदादिदोपपरिदारों भगते यतः॥। ९. अन्यधानुप्पन्नत्य यत्र तर 
अभेण क्मि । नास्थयालुपपत्रत्व यत तन जयेग किम ॥ $ ॥ 


हृतीयः समुदेशः १४३६ 


तस्या' सथायति ययोक्तठवशामाओं' हेतोगमकाचादर्शनात्र। तथा दि-स, व्याम- 
सत्पुत्र॒त्यादितरतत्पुत॒वत्‌' हृत्यत्र यैरूप्यसम्मय्रेडप्यममकत्वमुपल्द्यते । 

अथ' विपक्षाद्‌ व्याइत्तिनियमयती तत्राँ न दइृश्यते, ततो न “ग्रमक्रत्वमित्ि । 
तदपे मुस्धपिदसितमेय; तस्या' एवाविनामायरूपत्यातू। इतरअूपसद्धावेष्पि तदमावे* 


साध्याविनाभाबी देव॒ुका व्यभिचारी होनेमें विरोध है, भथीत्‌ व्यमिचारी 
हेतुमें साध्याविनाभावित्व सम्भव ही नहीं है। इसलिए अन्यथानुपपत्ति ही 
हेतुका भ्रेष्ठ क्षण है, त्रिरूपता नहीं; क्‍योंकि उस त्रिरूपताके होनेपर भी 
यथोक्त अम्यथातुपपत्तिर्प छक्षणकरे अभावषमें हेतुफके गसकपना नहीं देखा 
जाता है। जैसे--वह्‌ इदयाम ( सांवछा ) है, क्‍योंकि बहु अग्ुऊ व्यक्तिका 
पुन्न है, अन्य पुत्रोफे समान! । इस अजुमानमें प्रयुक्त तत्य॒त्॒त्व देतुफे चेरूप्य 
सम्भव होते हुए भी गमकपना नहीं देखा जाता है । 

भायाथ--किसी व्यक्तिक्े अनेऊ पुत्रोको सांवछा देखकर अनुमान किया 
कि उप्त व्यक्तिकी स्लीके गभमें जो पुत्र है, वह भी सांवछा ही होगा, क्योकि 
बह अमुक व्यक्तिका पुत्र द्ोनेवाब्य दे! जो उसका पुत्र हे वह सांयला है, 
जैसे कि विवक्षित अमुऊ पुत्र । जो साबछा नहीं, वह उसका पुत्र नहीं; जैसे 
फ्ि अमुछ व्यक्तिका गोरा पुत्र । इस प्रकारके अनुमानमें तत्पुतत्यरूप द्ेतुके 
अरूप्यपना डे अर्थात्त्‌ वह पक्षरूप गर्मस्थ पुत्मे पाया जाता है, सपश्षभूत 
अन्य पुत्रामें भी रहता है ओर विपक्षभूत अन्यके पुत्रोंमि नहीं पाया जाता। 
फिर भी यद््‌ द्ेतु अपने साध्यका गसक नहीं हे, फ्योकि गर्भेश्थ पुत्रके गौर 
चण द्ोनेफो सम्भावना दे | अत तेहूप्पक्ों हेतुका लक्षणन सानकर अन्य- 
थानुपपत्तिको ह्वी हेचुझा लक्षण मानना चाहिए! 

यदि कहा जाय कि “स दयामस्तत्पुतरत्वात! इस अनुमानमे विपक्षसे 
ब्याउत्ति नियमवाड़ी नहीं दिखाई देती हे, इसलिए नप्पुत्रत्यरूप हेतु गमफ 
नहीं है, सो आपका यह कथन भी अतिमुग्ध पुरुपफ्रे विछास समान ही है, 

१. निरूपतायाम । २. अवनामातराभावे । साब्याविनामा/वित्येव निददेचतो 
हेपुरिति | है, राघस्लाथतीते । ४. व्यामत्वस्या-पत्र दर्शवात्‌ । ५, गर्भस्था मैवतनवः 
इपा मस्त पुयउत्यादितरपुउयत्‌ , इत्ययर तत्पुय बच्य हेतो पर्ममूतगर्भस्थे समश्ववृतेवरतत्पुते च 
चअर्तधानत्य सा दि तनवस्य गौरस्वेनापि 





द्रिना ज्यदृनी रुएझमाविः गर्भषभेजः 
सरीदुसम्मय॒त्सनिश्धामैकानिकय स्‍्वादिति। ६. सीगत प्रइ। ७. स इयामस्तः्पु उ- 
सादित्यनुमाने । ८. प्रक्तताध्यक्षपनशक्कचम्‌ । ९. विपक्षाद्‌ ब्याइतते | १०. पश्चसच- 
सपश्रासरूपद्यसद्धवित्पि । ११. विपक्षाद ब्याइच्यमारे 





पश्ए प्रमेयररनमालायां 


देतीः स्वसाध्यसिद्धि प्रति गमक्त्वानिष्ये! सैवों प्रधान रक्षणमक्षणमुपल्भ्रणीयमिति' ॥ 
तत्सद्भावे नेतररूपद्वयनिरपेक्षयया “गमकत्वोपपत्तेन्न । 
यथा सन्त्यद्वेतवादिनो<पि 'प्रमाणानीशनिष्टसाधनदूषणान्यथानुपफ्ते३ | न चांत 
पश्षपमप्वं सपक्षास्वयों बारति; केवल्मविनाभावमाचरेण गमकल्वप्रतीतेः । यदप्युक्त परै-- 
कि 393: 200044 4: /:::5 0602 248: 


बयोक्ति उस विपक्ष-व्याइततिका नाम ही अविनाभावरूपता है। इतर रूपोके 
सद्भाव द्वोनेपर भी अर्थात्‌ पक्षथर्ंत्व और सपक्षसत्त्व इन दी रूपोके पाये 
ज्ञानेपर भी उस विपक्षाद-ब्यावृत्तिके अभाव होनेपर देेतुके अपने साध्यकी 
सिद्धिके प्रति गममकपना नहीं है, अतः साध्यके साथ अधिमाभाषवाली उस 
विपक्षव्याश्त्तिको दी हेतुका निर्दोप लक्षण प्रतिपादन फरना चाहिए, क्योंकि 
छसके सद्भावमे अन्य दो रूपोंक्ी निरपेक्षतासे भी हेतुके साध्यके प्रति गम- 
कृता बन जातो है। 

भाषाधं--जैसे माता-पिताके श्राद्मण होनेसे पुत्रके भी ब्राह्मणत्वका 
अतुमान किया जाता है। अथवा नदीमें नीचेफी ओर जलूफा पुर दिखाई 
दैनेसे ऊपएकी ओर जलबपोका अनुमान किया जाता है] इन दोनो ही 
उदाहरणोमें भ पक्षथमंत्व हैं ओर न सपक्षसत्त्व है, फिए भी साता-पिताफी 
भ्राह्मणता और अधोदेशमें नदीके प्ररका दशन ये दोनो ही हेसु पुत्रकी श्राह्म- 
णता और ऊपरी प्रदेशमे हुई जलड्रष्टिरूप साध्यके गम हैं द्वी । 

आचार्य अद्वेतवादियोका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि ययपिवे 
पस्म अहाके सिवाय दूसरा कोई पदार्थ नहीं मानते हैं, तथापि इष्फा साधन 
ओर जनिष्टका दूषण अन्यथा बन नहीं सकता, इस अन्ययान्ुपपत्तिके बलसे 
उनके भी प्रमाण नामक परदार्थकी मास्यता प्राप्त होती द्वी है। यथा 'अद्वेस- 
बादीके प्रमाण हैं, अन्यथा इष्टका साधन और अनिष्टका दयूपण बन नहीं 
सकता? इस असुमानमें (न पक्षघमेत्व हे और न सपक्षसत्त्व है; केचछ 
अविनाभावमात्रसे देतुका गमकपना प्रतीतिमे आरहा है । तथा बौद्धादिकोंने 

१. सत्याम | २. साध्याविनामाववती विपक्षाद्‌ व्याइृत्तिरेव | ३. निर्दोपम, | 
औ. प्रतिपादनीयम्‌ । ५. पिज्रोस्च ब्लाष्मण्वैन पुत्रत्नाक्षणतानुमा। स्व॑ंदीक्प्रसिदा न 
पक्षपर्मगपेक्षत्े ॥ ॥ नदोपूरोध्प्पधोदेशे दृष्टः सन्नुपरिस्थिताम्‌ । नियम्यों गमगत्येव 
दत्ता बूर्धि नियामिकाम ॥२॥ इत्यत्र पश्षसपक्षसच्त्यद्रयामावेडपि विपक्षाद्‌ व्यावृत्तिबशदेव 
पित्रोः ब्रसक्षणस्वाधोदेशस्थनदीपूरी . पुत्रज्ाह्मगवीपरिसज्ञातइष्टयोगमकाविति | ६. तेषा 
प्रभाणानि प्रागू न सन्तौदानीमापथन्ते, तस्य प्रमाग-्तघर्मस्पाज्ञोगारामावा पक्षथमंत्य 
भारिा, वयापि गम्यगरमकभायो5स्ति | ७. अनुमाने | ८. बौदादिमिः | 


3एवत्रीय: समुद्र बकरे 


चक्षपर्भताइमावेडपि काफस्य काण्णयादवल्: प्रासादर्श झश्यस्यापि प्गमकन्थापत्तिरिति', 
तदष्पनेनों निस्सतम , अन्यथानुपपत्तिबलेनैवापक्षयर्मस्थापि साउल्ाभ्युपगमात्‌'। भच्चेहं 
साल । ततो5विनामाव एवं हेतो- प्रधान लक्षणमम्युपगन्तब्यम; तस्मिन सत्य 
राति' निरक्षणस्तेपि देतोगंमक्त्वद््शनात्‌ | इति न तैरूप्य द्ेतुलक्षणम्‌, अच्यापकत्वात्‌ | 
सर्वेधा' क्षमिकत्वे साथ्ये सत्यादेः साधनस्य सप्श्ेब्सतोडपि स्तथ 'सोगतैर्गमक्त्वास्यु- 
पगमात्‌ । 

एतेन”' पश्चरक्षणात्वमवि. यौगपरिक्रटिपत न हेतोरुपपत्ति” मियर्तीत्यमिद्दित 
जोद्धव्यम्‌। पश्चथर्म वे सायस्तया ' व्यत्रिवावग्राधिताविषयत्वमसत्पतिपलत्व चेति पद 


जो यह दूषण कहा छू कि यदि पश्षधमेत्वरूप हेतुका छक्षण नहीं मानेंगे, तो 
“काफकी कृष्णतासे प्रासाद ( भवन ) घघल् वण्णका है! सो यहाँ फाकको 
कष्णतारूप देतुके भी भवनऊे घवलरूप साध्यके गमकताको आपत्ति प्राप्त होगी, 
इस दोपापत्तिफा भी परिद्वार अन्यथाुपफ्त्तिरूपछक्षणक्रे दारा कर दिया 
गया है; क्योंकि अन्यथासुपपत्तिफे बढसे ही पक्ष में नहीं रहनेवाले भी हेतुके 
साधुता ( समीचीनता ) स्वीकार फो गई है. । वह अ्रत्यथानुपपत्ति यहॉपर 
शा्थात्‌ 'काऊकी ऊृष्णतासे प्रासाद धयछ हे? इस श्रयोगमें नहीं हे! इसलिए 
अविनाभावको दी द्ेतुका प्रधान छक्षण सानना चाहिए, क्‍्येकि उसके होने 
पर भौर त्रेरूप्यके नहीं दोनेपर मी छेतुके गमकपना देखा जाता है। इस 
प्रफार यह घात सिद्ध हुई कि त्ररूपय हेतुका छक्षण नहीं है; क्योंकि यह 
अव्यापक द्वे | जेसे कि आप बौद्धाने 'स्व पदार्थ क्षणिक हैं, क्योंकि वे संत्‌ 
रूप हैं? इस अनुमानसे सभी पदार्थोक्ों क्षणिक सिद्ध फरनेमे सपक्षका अभाव 
ोनेसे सतत द्ेतुके उसमें नहीं रहने पर भो रतय उसे गसक माना हे | 

इसी द्वेतुके त्रेरुप्यछक्षणफे मिराकरणसे योग-परिकल्पित देतुका पच्च- 
लक्षणत्त्र भी युक्तिफो सगतिऊो प्राप्त नहीं होता है, यह भी कटद्दा ग्रया दी 


३, पश्षचर्मतों बिना शम्यगमकमात्रों मास्ति। अस्ति चेदत्र गमकत्वमस्तु। २. 
अनाम्यय(नुपपदिनालि, दुषगमापाद्यति | भरत | ३- अस्ययानुपपतच्येफछक्षणद्वारेण । 
४. इए्।निष्टसाधनदूषणान्यथानुपपत्तेरिति देतो- पश्षपमेता नास्ति, सथाप्पस्थान्यथानुपपत्ति 
बल त्साघुत्वखीकारात्‌ । ५. काक्‍्स्य कार्प््पोद्धवल: आखाद इत्यन । 4. अन्यदानुपपत्ति । 
७ अन्ययब्यति रेकसमघिगम्यों दि कार्यक्ररणमाव इति समायातम्‌ । ८, आवेनाभ बनियमे 
सति | ९. जिरूपेड्सति॥ १०. पदार्थानाम्‌ । ९२. दन्त विस्मरणशीय्वस्सस्थ कि 
कर्त््यम्‌ | १३. श्रैरूप्पनिरापरणदारेण। १३. सुक्तिघग्नामा १४. राप्से सत्त्प्‌। 
१७५ विपछ्ाद ब्याइ॑क्ति-] 

हु 


श्र अमेयरवस्नमालायाँ 


छक्षणानि, सैपामप्यविनामावप्रपश्चतैयः वाधितविपयल्याविनाभावायोगात्‌';  सत्मतिर 
पक्षस्पेवेति, साध्याम[सविपयस्वेनासम्पग्वेतलांच, ध्यथोक्त पश्षविपयत्वामायात्तदोगेगैवा 
दुश्त्वातू । अतः स्थितम-साध्याविनाभावित्वेन निरिचतो हेत॒रिति | 
7 इदानीगविनाभावमेद दर्शयज्ञाह--- 

सहक्रममावनियमों उविनामाव: ॥ १२ ॥ 


जानना चाहिए । पत्तधमेत्वके रहते हुए अन्वयपना अर्थात्‌ सपक्षसत्त्य, और 
व्यततिरेकपना अरथात््‌ विपक्षव्यामृत्ति ये तीन रूप, तथा चौथा अबाधितबिप- 
यत्व और पॉचवॉँ असत्तिपक्षत्व, दवेठुके ये पाँच लक्षण यौग मानते हैं। 
सो ये सभी अविनामावके ही विध्ततार हैं; क्‍योंकि बाधितविपयके अविना- 
भावका आयोग है, जैसे कि सत्प्रतिपक्षके अविनाभाव सम्भव नहीं है। 
भावा्ध--जिसका साध्यरूप विषय अ्रमाणसे बाधित न हो, उसे अबा- 
घित विपय कहते हैं। और जिस हेतुका प्रतिपक्षी साथक द्वेतु नहो उसे 
असत्मतिपक्ष कहते हैं। बौद्ध-सम्मत तीन रूपॉके साथ इन दोनोंको मिलाकर 
योग लोग पाव्म्यरूप्यक्रो देतुका लक्षण कद्दते हैं । आचाये उनफे कथनकी सिर- 
रथंकता यह कहकर बतला रहे हैं, क्रि ये सभी लक्षण अविनामावके विस्तार 
रूप ही हैं. क्योकि जिस हेतुका ग्रियय प्रमाणसे वाधित है, और जिस 
हेतुके प्रतिपक्षका साधक हेतु पाया जाता है, उन दोनोंसे दी अविनाभावका 
अभाव हे. । 
दूसरे, साध्याभासको विषय करने से असम्यक्‌ हेतुपना भी है, 
अर्थात्‌ जो देतु असत्य साध्यको विपय करता है, बह समोचीन देतु नहीं 
है; क्योकि बह यथोक्त पक्षको घिपय नहीं करता है; अवः वह पक्षके दोपसे 
हो दुष्ट है। इस अकार--साध्यकें साथ जिसका अविनाभावष निश्चित ध्वो वह्दी 
सैमीधीन देतु छे यह सिद्ध हुआ। + 
के | नह अविनामाबऊे भेदोफ़ो दिसछाते हुए आचाय उत्तर सूत्र 
॥ _ _. सशार्थ--सहभाव नियम और फऋ्रमभाव नियमको अविनाभाव 
ख़ते हैं । १२ ॥ 
हे भावा्थ--एकसाथ रहनेवाले साध्य साधनके सम्यन्धको सदभाव नियम 
१, अविनामाउस्य पर्यायनाम, स्परूपमेपेस्यर्थ | २. अदाधितविपयस्थायिनामाव- 
योगो ब्ते, बराधिनजिपये नास्ति | ३. छुतः | ४. अपिनामाय। ५. अग्निरतुणणः फुव- 
कयात्‌ । ६. पछ्ठदोपेगैय | ७, अन्यमियारिसम,। 


हृढीय* समुदेश- 3४७ 


लत सहभावनियमस्य विपय दर्शयनाइ-- 


सहचारिणोरव््याप्यव्पापकयोइच सदभावः ॥ १३ ॥ 


सहचारिणों रूप 'रसग्रो््यॉप्यव्यापक्योश. चुत उशशिक्षपा ययोदिति । सत्तम्या 
फिपयो निर्दिष्ठ 


ऋममायनियमस्त विषय दर्शयन्नाहई-- 
पूर्तोत्तचारिणो: कायकारणयोथ् क्रममावः ॥१४॥ 


पृवोन्मचारिणों छृत्तिकोदय 'झकरोदययो- कार्यक्रणयोश्र धूम धूसप्यजयोस 
प्रभभाय 





कहते हैं और बालके भेदसे क्रमपूर्वक दोनेवाले साध्य-साधनके सम्बन्धकों 
अमभाव नियम कहते हैं ! इस प्रकार अविनामभावके दो भेद हो जाते हैं । 

के मा आचाये सदधमाव मियमका विषय दिफलाते हुए उत्तर सूत्र 
्क्ः रत 


< सप्रायं--सदचारी और ब्याप्य-ल्यापक पदार्थो्ते सद्भाव नियम 
द्ोता है॥ १३॥ 
के 50658 ५८ 
सदचादी अर्थात्‌ साथमें रददनेयाले रूप और रस में संदमावनियम 
दोता हे, क्योंकि नोबू-आम शआरादि पदार्थोर्मे रूप रसझो छोड़फर या रस 
रूपको छोडफर नहीं पाया जाता है, ऊिन्तु दोनों साथ ही साथ रदते हैं । इसो 
प्रकार ब्याप्य>यापर जो वृश्षत्य और शिंशपात्व दै, उनमे भी सहभाय नियम 
पाया जाता है। श्रक्चत्थ व्यापक दे ओर शिक्षपात्व व्याप्य है, उक्षत्यको 
छोड़फर शिदपात्ा कभी नहीं पाया जाययमां, अत इनमे भी सहभावनियम 
३48 चाहिए। सूप्में सप्तमी जिभक्तिके द्वारा त्रिपयका निर्देश शिया 
गया है. । 
क >अब प्रमभावनियमके विपयक्रों दिग्रछाते हुए आचार्य उत्तर सूत 
फद्दते दँ-- 
सृत्रां--पूयंचर ओर उत्तरघरमें तथा पाये और फारणमे ऋममाय- 
मियम होता है. ॥ १४ ॥ 5) 
के फूलिया नक्षमक्रा उदय एक मुदूस पहले द्वोता दे और अरहूद 
( रोदियों ) नक्षत्रका उदय एड सुहर्भ पाऊ द्वाता है; अत ये दोना नश्नत 
है 5 33340 20422 
अणक यूफेयर कर खत्तत्यथश पदुकाते है $ पदय होनिसी अवेसा देनेमि कम- 
पाप सम्बन्ध है। इमो प्रसार भम्नि छारण दे और धूम उसझा पाये दे। 
इसलिए कारण और फायम भी ममभावसम्यन्ध हे । 


है, माद/हे रूप रा विशय ने लिए ते, रखा मोर विदा ने विरति, से 


ल्ब८ ब्रमेयरप्नमालायाँ 


नन्पैवम्भूतस्याविनामावस्य न प्रत्यक्षेण अद्दणम ; ठस्य सन्निहितविपयत्थात्‌ । 
नाप्यनुमानेन; प्रकरतापरानुमानकत्पनायामित रेतराश्रपत्वानवस्थावतारात्‌' । आगमादेरपि 
शृमेन्नविषयत्पेन स॒प्रसिद्धत्वान्न ततोडपि 'तरत्प्रतिपत्तिरित्यारेकाया माह-< 
तर्कांचन्रिणयः ॥१५॥ 
तर्फाद्‌ यथोक्तरक्षणावृह्सन्निणय इति । 
'अथेदार्नी साध्यलक्षणमाह-- 
इष्टमबाधिवमसिद्ध साध्यम्र' ॥१६॥ 


यहाँ पर कोई शक्काकार फहता है. कि इस प्रकारके अविनाभावका 
अदरण न तो प्रस्यक्षसे होता है; क्‍योंकि अत्यक्ष तो सन्निकटवर्ती वर्तमात 
पदार्थफों विषय करता हे। और न अनुमानसे अविनाभायका ग्रहण होता दे; 
क्योंकि उससे महण माननेपर दो विकल्प उत्पन्न होते हैं--प्रकृत अनुमानसे 
अविनाभावका ग्रहण द्ोगा, या अन्य अज्ञुमानसे | प्रकृत अनुमानसे मानने 
पर इतरेतराभ्यदोपष भाता है--कि पहले अविनाभावका आन द्वो जाय, तब 
अनुमानकी उत्पत्ति दो और जब अमुमान उत्पन्न दो जाय, तब अधिनाभाषका 
ज्ञान हो | यदि दूसरे, अनुमानसे अविनाभावका प्रहण भाना जावे, तो उसके 
सी अविनाभाषका ग्रहण अन्य अमुमानसे मानना पड्डेगा और इस प्रकार 
अनवस्था दोष भ्राप्त द्वोगा । आयमादि प्रमाणोका भिन्न विषय मुप्रसिद्ध ही दे# 
अत; उनसे भी अविनाभाषका ज्ञान नहीं हो सकता। फिर अविनाभावका 
ज्ञान किस प्रमाणसे माना जाय ? इस प्रकारकी आरेका ( शट्झा ) के द्दोतिपर 
साचार्य उसका सम्राधान करते हुए उत्तर सूच कहते है-- 

दाम प्रमाणसे उस अधिनाभावका निर्णय 8 हू ॥ह्दा हे 

तकसे अर्थात्‌ जिसका लक्ष्य पहले कहा जा घुह्ना हैं, ऐसे उद्धममाण 
उप्त अविनाभावका निर्णय अथोत्‌ परिज्ञान दोता है. । 

शब आचाये साध्यका उक्षण कहते हैं-- 

सूचार्थ--इछ, अयाधिव और असिद्ध-पद्ार्थकी साध्य कद्दते दें ॥१६॥ 
स्थिति. । १. अनुमानेनाविनाभाउम्रदण चेत्तई प्रहतानमानेनानुमानात्तरेण वा | भदता- 
सुमानेन चोदितर्तराशयस्तयादि--सत्यामाबनामावप्रातिपताबनुमानस्थाउरमव्यमलदाएय- 
ल्मे चाबिनामावप्रतिपत्तिरोति | अनुप्तानान्तरेणाविनाभाषप्रतिपत्तिश्नेत्तताध्यमुमाना 
न्वणाविगामायपरतिपतायनवश्ा स्णत्‌ । २. एस्स्मिन्‌ बलघुनि प्रमाणसप्लयोडसित, तथापि 
मुख्यवृत््या त्तनियतस्य प्रभागत्य स एवं विषप:॥ ३. अविनामावस्य | ४. आशड्टापाम, ! 
६, अप्रितामावनि्णयः । ६. देनुलकषणक्थनान्तरम्‌। ७. साध्य लद॒पम्‌ , इश्मप्राधियमतिद 
ऋक्षगम्‌ | यदा अपौिद॑ साध्यम्‌, तदा इृश्मगाधिउविशेषज्सद्दि मेयर शाउन्पर 


«5. तृतीय समुद्देश* ब्श्ए 


र्आगापरे'... दुषणमाचशझते--आसन इयन भोजन यान 'निधुबनादेस्पीदषलात्त- 
दि शाध्यमसुपन्यत इति। ते/यत्तानिशा; अप्रलुवध्रयप्त्वात्त्‌ । अब्र हि साधन- 
मधिकियतें, सैनं साथनविषयत्येनेष्सितमिष्टमुच्यते । 

इंदानी स्थासिहितसाध्यर्छगस्प विशेषणानि सक्लल्‍्यतसिद्धविशेषण समर्य 
इवेलमाइ-- ल्‍ 
सन्दिग्धविषयस्ताव्युरपन्नानां साध्यत्व यथा स्यादित्यसिद्धपदम॥१७॥ 

तन सन्टग्धि झ्थाएर्या पुरुषों वेत्यनवधारंनोमपक्रोडिपणमशिसशयाबच्त 
या उच्चते । सिपर्यन्त तू तिपरीतायभासिविषर्ययतानविषमभूव रेजवादि । अब्युत्पन्ा 


भावाप--जिसे बादी सिद्ध करमा चाहता है डे शर्ट हक हद) £९:३ 
प्रत्यक्ष आदि प्रमाणसे चाधा म_आदी दो, उसे अय्ाधित कट्ते हैं। 
और जो (85%. सिद्ध न हुआ जले 0 कहते हैं, क्योंकि सिद्ध 
फा साधन फरनेसे फोई छाम नहीं दे । अत जिसमे सत्रोक्त तीनो बार्ते 
पाई जाये, ऐसा पदार्थ ही साध्य होता है। 

इस साध्यके छत्तणमे मैयायिकादि अन्य थादी यह दूपण देते हैं. कि 
यदि इट्टयों साध्य मानते हैं. तो आसन, दायन, भोजन, गमन, मैथुनादिक 
भी इष्ट हैं, अत. उनके भी साभ्यपनेका प्रसद्ध आता है ! आचार्य कद्ते दें कि 
रेसा दृषण देनेबाले अतिमूग्व हैं, क्योकि ये अप्रस्तुव प्रछापी र--विना भवसर 


फी मात परते हैं। यहोपर साधनका अधिकार अर्थात्‌ प्रकरण है, इसलिए 
साधनफे यिपयरुपसे इच्छित यस्‍्तुक ही इृष्ट कट्टा ग्रया हे । 


अब आधार अपने द्वारा यद्दे हुए साध्यके लक्षणफे विशेषणोंदरो 
सफलता ( सार्वफ्ता ) बतछाते हुए असिद्ध विशेषणरा समर्थन करनेके छिए 
उत्तर घूत् कदृदते दै-- 

शत्रा्ध--सदिग्प, विपयेश्व और अव्युपन्न पदायक्ति साध्यपना जिस 
अक'रसे माना जा सके, इसलिए साध्यके लक्षममें असिद्धपद दिया है ॥१७ा 

किसी स्थानपर अन्धपार आदिये निमिचसे रफड़े दुण पदा्थको देख- 
पर यद स्थाणु ( रपह्टीफा दुठ ) दे अथया पुरुष दे ?, इस प्रशार किसी 
कह वा लिश्वय न दोने से उय फोर्टि ( पक्ष ) के परामश करनेयाला संशव 
से संयत्त पदार्थों सदिग्ध कहते एै। ययाय्रेसे विपरीत यल्तुझा निश्चय 
परनेयाले पिपेय झानफे विष्यभूव सोपमे घादी आदिक पदाये विपयस्त 

३. माध्यरधवे॥ २ वै्दिशत) के, दैचुन | ८ शामुप्रीरियों! 


५. शचनानिफारेश।. ६... भनप्यबसितप्तां काोनापुत. ७ अनिपच्चिम्‌ 
< अनष्यपतिर शु #६एतान्यय । 


११७० अमेयरत्नमालायाँ रे 


तु नामजातिसंख्यादिविशेषापरिज्ञनेनानिनिर्णीतविपयानध्ययसायमाडम्‌' । एपा साथल- 
अतिपादनार्थमसिद्धपदोषादानमित्यथथ: । ५ 

अधुनेष्टागधितविशेषद्ययस्प॒ साफ रय दशयन्ताह-- 
अनिश्ध्यक्षादिगाधितयोः साध्यत्थ भा भूदितीष्राबाधितवचनप्र्‌ | ९4॥ 

अनिशे मीमासक्स्थानित्यः झब्द', प्रत्यक्षादिद्राधितश्राश्वणत्वादिंश। आदि- 
इब्देनान माना गम-लोक' स्रवचनत्राधिताना अहणम्‌ । तदुदाहरण , चाकिशितसस 
देल्थाभासस्य निरूपणवरारे स्वथमेत्र अन्थवारः प्रपश्चयिष्यती स्थुपरम्पते । 

'तत्रासिद्धघद!” प्रतिवाद्रपेक्षबैय, इप्पपट तु वायपेक्षयेति 'पीश्षेपमुपद 
शॉयितुमावन- 
कहलाते हैं! नाम, जाति, संख्या आदिके विशेष परिज्ञान न होनेसे अनिर्णाव 
विपयवाले अनध्यवसाथ ज्ञानसे प्राह्म पदार्थको अव्युत्पन्न कहते हैं.। इन संदिग्ध 
आदि तीनों शकारके पदार्थोंके साध्यपन्ना प्रतिपादन फरनेके लिए साध्यके 
लक्षणमें असिद्ध पद्‌का प्रहण किया गया हैँ, पेसा अर्थ जानना चाहिए । 

अब आचाये इष्ठ और अबाधित इन दो विपयोकी सफ्छता दिसलाते 
हुए उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

खूतार्थ--अनिष्ट और जत्यक्षादि भ्रमाणोसे बाधित पदार्थेके साध्यपनां 
न माना जाय, इसलिए इष्ट और अवाधित ये दो विशेषण दिये गये हैं १८॥ 

मौमांसक्के छिए शाब्दको अनित्य कहना अनिष्ट है; क्‍योंकि वह 
शब्दको नित्य मानता है। शब्दकों अभ्रावण कहना अर्थात्‌ वह कानसे नहीं 
झुना जाता है ऐसा कहना पत्यक्ष-बाधित हे, क्योकि बह कानसे सुना जाता 
है! आदि शब्दसे अतुमान-याधित, आगम-बाधित, लोक-बाधिद और 
स्ववचनयाधित पदाथथंका अहण करना चाहिए। इन अनुमानन्बाधित 
जआदिकोंके उदाइरण आगे अकिचित्कार देस्वाभासके निरूपणके समय मत्थफार 
स्वयं .ही फददेंगे, इसलिए यहांपर उनका फथन नहीं फरते हैं । 


३, प्लदियादिस्यदनम्‌ । २. अनिश्येन गन्छसुणस्पर्श इब सागे गस्कतः 
धुय्प्य कयचिस्पशन जात॑ तदा करिमिपि ने चिन्तितमू, अथवा किश्रिद भविष्यीति 
चिस्तितम्‌ । पश्चायिस्तथति समर कस्य स्पर्शन जातम ; तुशह्ब विपयम्य चेदनानुदयात 
३. सन्डि्पटीनाम, | ४ अपरिणामी झब्टः इतकस्यादू घदययु॥ . प्रेगाछुसपरो 
धर्म, पुरुषाभितताद्र्मपत्‌ । ६. झुचि नरशिर-क्पाढ आपष्यक्नलाब्छकधक्तियत । 
७. माता में क्‍या पुरुयशयोगेड्यगर्म यायसिद्यन्प्यायत्‌ । ८. सज़कारों सागिक्म 


नन्दिदेव. । *. घ्य/शा मध्वे। १०, बादिनः साध्य प्रमिद, ध्रतिज्ञादिनस ब्रिद्धमिति ॥ 
११. भेरम। धु 
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ना चापिद्धवदि्ट प्रतिबादिन. ॥१९॥ 
अयमर्थम--न दि से सरपिक्षया विशेषणम्‌, अधि त किख्ितीं क्मष्युद्िस्यो 
भप्तीति । अतिद्धवदिति व्यत्तिरेवपुसेनोदाइरणम्‌॥ यथा--असिद्ध प्रतियाद्रपेक्षया, न 
तथेट्टमियर्थ, । ५ 
युत एहदित्याइ--+ 
“प्रत्यायनाय हीच्छा चक्‍तुरेव ॥२०॥॥ 
इच्छाया' रा विपयीक्षतमिष्टमुच्यते | धत्यायनाय दीच्छा यत रेयेति। 


साध्यके छश्षणमें कद्दे हुए उन तौन बिशेषणोमेंसे असिद्ध पद तो प्रति- 
घादीकी अपेक्षासे है और इप्ट पद बादीको अपेक्षासे दे, ऐसा विशेष चतलछाने 
के लिए आचार्य सूथ कद्दते हैं-- 

सूव्रा्थ--असिद्धफके समान इष्ट विशेषण प्रतियादोीडी अपेक्षासे 
नदी द्रै॥१९0॥ ५ 

सूजका यह अर्थ हे--प्मी विशेषण सभीकी अपेक्षासे नहीं दोते, 
अपितु कोई विशेषण क्रिसीकी ( बावीकी ) अपेक्षासे होता हे भीर फोई 
विश्लेषण किसी (प्रतिवादी ) फी अपेक्षासे होता हे । असिद्धबत्‌ यह उा- 
इरण ब्यतिरेक गुससे टिया गया है | जैसे असिद्धचिणेपण श्रतियादीडी 
अपेक्षासे फद्दा गया है, उस प्रकांरसे इष्ट बिशेषण नदीं, अथौन्‌ बह बादीकी 
अपेक्षासे दिया गया है; ऐसा अर्थ जानना चाहिए । 
पहले ऐसा अर्थे क्‍यों लिया जाय इस प्रइनका उत्तर टेनेफे लिए आचाये सूच 
फहते हैं-- 

सून्नाधं--फ््योकि दूसरेयों समझानेफे लिए इच्छा बचा अर्थात्‌ या' 
पो ही होतो दे, प्रतिवादीको नहीं ॥२०ा हू कक भाप 

इच्छाफा विपयभूत पदार्थ इष्ट बहा जाता है| दूसरेकों शान फ्रानेकी 
इन्छा वत्ताफे दी दोतो हे । 

भावाध--ज्ो पदले अपने पक्षकों स्थापित करता हे, उसे यादी कदते 
| और जो उसका निराकरण करता दे, उसे प्रतिधादी फ्टते हैं । अत अपने 
पश्षयों समझानेकी इन्छा यादीके द्वी धोती है, अतिवादोफे नहीं? 


भ््श्र 'मेंयरश्नमालायां 


रतच्च साध्य धर्म: कि वा तद्रिशिशे धर्मोति' अस्ने तद्ब द॑ दर्शवन्नाइई-- 
>> 6 द्श्ि री बढ 

साध्यं धरम: क्वचित्तद्धिशिष्टो वा धर्मो ॥२१॥ 

सोपस्काराणि' बाक्यानि भयन्ति॥ ततोड्यमर्थों लम्यतै--्याप्तिकालपेक्षया 
व छाथ्य धर्म " ) क्चित्ययोगकालपेक्षया' दु तद्विश्रिशे पर्मी' साध्यः 
अस्पैत् धर्मों नामान्तरमाह-- 
पत्त इति यावत्‌ ॥ शा 

ननु धर्म धर्मिसमुद्ायः पक्ष” इति 'पश्षखलूपत्य '“पुरातनैर्निरूपितस्तादमि 





यह साध्य कया धर्म दोता है, अथवा धर्म-विश्विष्ट धर्मी ? ऐसा प्रइन 
होनेपर उसका भेद दिखछाते हुए आचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

खूज़ा्थ--क्हींपर धर्म साध्य होता है! और कहीं पर धर्म-विशिष्ट धर्मी 
साध्य होता है ॥२१॥ 

सूत्र-बाक्य अध्याहार-अर्थवाले द्वोते हैं। इसलिए सूचका यह्‌ अर्थ प्राप्त 
द्वोता है कि व्याप्तिकालकी अपेक्षा तो धर्म साध्य द्वोता है और कहींपर अयोग- 
काछको अपेक्षा धर्मसे घिशिष्ट धर्मी साध्य होता है । 

भावाथं---जहों-जहोँ घूम द्ोता है, वहा-वहाँ अग्नि द्वोती है और जहाँ 
अग्नि नहीं होती बह्दाँ धूम नहीं द्वोता । इस प्रकारसे जय फिसी शिष्यादिको 
साध्य-साधनका ज्ञान कराया जाता है, तब उसे व्याप्तिकाछ कहते हैं | इस 
व्यात्िकालम अग्निरूप ध्मे द्वी साध्य दोवा दै। इस पर्वतर्में अग्नि है। 
क्योंकि बह धूभवाछा है, इस भ्रकारसे अुमानके अ्रयोग करने को प्रयोगकाछ 
फट्दते हैं, उस समय अग्निरूप घर्मेसे विशिष्ट पव॑त ही साध्य द्ोता है। 

अब आचार्य इसी धर्मीका पर्यायवाची दूसरा नाम फद्दते दैं-- 

सूधाधं--उसी धर्मीक्ो पत्ठ फद्दते हैं ॥ २२ ॥ 

शक्का--धर्म और धर्मीके समुदायको पश्च कद्दते हैं, ऐसा पक्षका स्परूप 


2, परपतिपादनाय. झब्दपयोगः । २. यथोक्तविशेषणविश्विणो धर्मों भर्मी 
चैंति विकल्पद्यम्‌ | ३, साध्याइराणि | ४ यत यत्र॒धूमसलत्र तत्र वढ्धिः। ५. प्रयोग 
क/डेडपि धर्म. साध्यप; यथाज्त सर्वशम्4 <६« पर्व॑तो5य॑ वह्धिमान्‌ अग्र वद्धिविशिष्टः 
परँतः साध्य: | ७, प्रयोग शलवेश्षयापि घर्मी साप्यो म्ते, धमिणः साप्यस्दे प्रयोगकाल 
पव नियमः। ८. शातव्ये पश्षर्मत्ल्े पक्षो घम्येभिधीयते | क्ष्यातिकाछे सेद्धस साध्य 
छिद्धी पुनयम १ जयोगकाले । ९. साध्यपर्मविशिशे घर्मों पशा। १०. अकछड: 
देवादिभिष्व 


शूदीकः समुर्रेशः ड्श्३ 


आततदचने कथ न 'राद्धान्तविरेष इति? नैवम्‌;, साध्यर्माधचारतवा विशेषितस्य 
अर्मिंगः पश्तत्ययचनेडपि दोपानपकाशात्‌ । 'रचनावैचित्यमात्रेण लात्पय॑श्यानिराइतस्वात्‌ 
सिद्धान्तायिरोधात्‌ । 

अवाइ सीगतः--भत्रतु माम घर्मी पकश्षव्यपरदेशमाक्‌ ; तथावि सविकत्पकबुद्धा 
परिवर्ततान एव न चास्तवः। सर्द एबानुगानानुमेयव्ययह्वारो बुद्धथारूदेना धर्म- 
धर्मिस्वायेन ने बद्िः सदसत्वमपेक्षते! इस्यामियांनादिति तम्निएसार्थमाइ--- 
ध्राचोन आचायोनि निरूपण किया है, इसलिए घर्मोको दी पक्ष कहनेपर 
पिद्वान्तसे विरोध फीस नहीं होगा ? 

सम्राधान-नंहों होगा, क्योंकि साध्यधर्मके आधारसे विश्ेषित घर्मी 
को पक्ष घाहदनेपर भी किसी दोपका अवकाश नहीं है। शब्द-रघनामात्रफी 
पिचित्रतासे तात्पयका निराकरण नहीं होता, अत सिद्धान्तसे अचिशेध है । 

भागाप॑ --यद्यपि सूत्नकारने फेवछ घधर्मीछो पक्ष कद्दा दे, तथापि उनका 
अभिप्राय साध्यधर्म से विशिष्ट धर्मीको पक्ष फदनेका हे। इससे धर्म-पर्मकि 


55954 अर्थ जा ही ज्ञाता है, अतः प्राचीन सिद्धास्तसे कोई पिरोध 
नहीं भाता । 
यहाँपर घीद्ध कद्ते हैं कि भछे दी धर्मी फो पक्ष इस नामसे फद्दा जाय) 
तथापि बढ धर्मो सविकल्पकथ॒द्धिमे द्वी बतेमान हे; चास्तबिक नहीं, बयोकि 
सब ही अमनुमान-अमुमेयका व्यवहार विकल्पबुद्धिसे गृद्दीव ध्मं-धर्मीके न्‍्यायसे 
दीता है अतः पद अतुभान-अनुगेयका अ्यवद्दार धाहिरी सत्‌ या असन्‌ वस्तुक्की 
अपेक्षा नहं। करता है ऐसा कह्दा गया है । 
विशेषापं--बौद्धोंडी मान्यता है कि अमसुमान एक विकल्प हे; 

क्योंकि बढ सामास्यकों अदूग फरवा है। अपुमानमें जो धर्म और 
घर्मोड़ा प्रदण होता है यह विकल्प-बुद्धिके द्वारा ही होता है और 
विकल्त-चुद्धि ( फत्पना-ज्षान ) असके बिना भो याप्तना ( संस्कार ) मात्रसे 
डापन्न दौजाती है। अतः अनुमान-अनुमेयके व्यवद्वास्में घाष् पदार्थकों सत्ता 
या अप्तत्ताक्ी अपेक्षा नहीं द्वोती है । अर्थात्‌ बाघ वस्तुकी सत्ता या असत्ताकी 
अपेक्षाके पिना दी विरल्यन्‍चुद्धिसे ग्रद्दीद धर्म और धर्मारे द्वारा अनुमान 
भतुमेयज्ञा व्यवद्वार द्वोता दे । इससे बोद्धोंफे मदानुसार यद सिद्ध हुआ कि 

_. है. लिदान्त । _ ३. घर्मपर्मिससुदाय- कई 30 इति रचनादैच्ध्यिम। ३. 
अपधय। ४. यथा क्ेशोरइक्शानमिथि। ५. विकम्पजुद्धियद्वीवेन। सत्तानाव्‌ 
स्रगमूह नेद्दा: ससशनित एय हन्तानों जव्यपराइरद्या गतों जडभगादों गत एप, पुनरल्प 
पवाइइएमिष्दति; गषापि रास्तानरूपेंग एक एप ब्यपरदिस्वतैि। ६, बाय पल चततें 
अपापि शवगिई निर्दिषच्यकृशनदिषयम्‌ ; स्पिसस्पूफठपा सदस्य शासित $ 





बडर प्रमेयरत्दमालायो 


हे प्रसिद्ो धर्मी ॥२३॥ 

अयमर्थः--नेय विंक्ल्पजुद्धिवहिसन्तर्वाब्नासादिताटम्सनममाया' धर्मिण व्ययशा* 
पर्याति; शद॒वास्तवत्वेन... “ग॒दाघारसाध्य-साधनयोरप वास्तवच्वानुपपत्तेख दुद्धे४ 
"पारम्पयगापि वस्तुब्यवस्था निवन्धनत्वायोगात्‌ ॥ ततो 'विक्ल्पेनानयेना" वा व्यवस्थान 





धर्मीक़ा प्रतिभास विकल्पलबुद्धिसे होनेफे फारण उसको सत्ता वात्तविक 
नहीं हे। ., आर 
आचाये उनके इस कथनका निराकरण करनेके ,लिए उत्तर सूत्र 
कहते हैं-- 
सूत्रा्थं--धर्मी भ्रसिद्ध अर्थात्‌ भ्रमाणसे सिद्ध होता छै। फाल्पनिक 
नहीं ॥ २३ भ > के 
बाह्य और अन्तरन्न पदार्थके आल्म्बनभावसे रहित यह विकल्प बुद्धि 
धर्मीकी व्यवस्था नहीं करती है; क्योंकि उस धर्मीके अवास्तमिफ होनेसे उसके 
आधारभूत साध्य और साधनके भी चास्तचिकत्ता नहीं चन सकती हे | इसलिए 
अनुमान-बुद्धिके परम्परासे भी बस्तुकी व्यवस्थाके कारणपनेका अयोग है. । 
विशेषाध--बौद्धोंके यहाँ दो प्रमाण हैं प्रत्यक्ष और अनुमान | प्रत्यक्ष- 
का विपय स्वलक्षण है और भनुमानका विपय सामान्य है। उनका सामान्य 
नेयायिक आदिके सामान्यके समान चत्तु नहीं है। किन्तु अबसतु 
है । तब प्रश्न यह होता है कि अवस्तुको विषय करनेके कारण अनुमानमे 
अप्रमाणता क्‍यों नहीं है । इसका उत्तर बौद्ध इस प्रकार देते हैं. कि अनुमान" 
बुद्धि परम्परासे बस्तु ( रबलक्षण ) की प्राप्तिका कारण होती है। अतः उसमें 
अप्रमाणताका प्रसंग उपस्थित नहीं द्ोता है! वद्द इस प्रकार छे कि अनुमान- 
में विकल्पबुद्धिक्के द्वारा पहले धूम-सामान्यका भ्रदण होता छे, फिर घूम-सामास्य 
से अग्नि-सामान्यका प्रदण होता हे। इसके पश्चान्‌ धूम-स्वलक्षणका और 


३. अवडम्बनेति पाठान्तरम्‌॥ २. अप्रासविषयमाबा-) .. हे धर्मिणोप्यास्त 
चेन | ४, पक्ष आधारो यवोखी साययताथनी तयोंः। ५. विकयओआहधर्मिजुद्धेरिति 
प्रतिपादनानस्तरम | ६, अनुमानयुद्धेग | ७. तथा धूमस्पतक्षयाद्‌ दइनस्वल्शत तप्माः 
क्तदनुमयसस्मादूमविकत्पस्तस्मादद्विविक्लप इति पारम्पर्वेश ?॥ ( घूमतामान्याद बहि 
सामान्यम्‌ तम्माद्‌ घूमविकत्प , तस्माद्‌ वद्धिविक्ल्प, तदनस्तरं धूमस्पस्लगम, तस्माई 
यहिस्पल्क्षण प्रत्येतीति पारस्पयेग । ) ८. तर्दि दौद्धानामनुमान न ततो निर्विकप- 
पत्यक्षतरामास्यमनुमानिन माइलनु ६ ९. विफ्पचुद्धया । १९०, प्रमागान्तरेय | 


सृतीय ख्पमुद्देश है 3 


पित  पत्रतालि्िंपयमानय' सन्‍न्‍नेय घर्मिता ्तिप्रत इति स्थित प्रसिद्ध भमाति। 
तप्रसिद्धिश्व छचिदिकल्पत * छत प्रमाणत  छचिचयोमयत' इति मेकास्तेन' पिक्ल्पार 
मथदस्प प्रमागप्रसिद्धस्थ वा धर्मियपम ] 

“तनु धर्मिगां विकल्पाञतिपत्ती कि तन साध्यमित्यायराद्मायामाइ--- 


“प्रेक्‍्स्पसिद्े तम्मिन' सत्तेतरे साथ्ये ॥२४॥ 





चमनवछक्षणसे अग्नि स्वलुक्षणर्रा ग्रहण होता डै। अत परम्परासे चस्तुकी 
प्राप्तिमं कारण दोनेसे अनुमानमे प्रमाणता है। यदों आचार्य कद्दते हैं कि घोदों 
ने अनुमान घुद्धिफो जो परम्परासें घल्नु व्यवस्थाका चारण माना है, वह नहीं 
चन सकता हे | क्योंकि जब धर्मीशी सत्ता अवास्तविक है, तय साध्य और 
साधनमें भी अवासरतविक्ताकी प्राप्ति द्वोमी। अर्थात्‌ साध्य और साधनका 
आधार ही जब अथास्तबिफ है. सत्र आधेयभूत साध्य और साधन वास्तविक 
फंसे दो सकते हैं ? इसलिए चाद्दे धर्मोशी व्ययत्था विलल्पसे धो, या आय 
किसी प्रमाणसे धो, वद्द धर्मी तमी फ्ट्ठा जा सकता है, जप उसकी सत्ता 
बास्तविय मानी ज्ञाय। धर्मीफी सत्ता वास्तविक माननेपर ही बह जिकतप 
बुद्धि या अन्य बिसी भ्रमाणझा विषय द्वो सकता दे और तभी उसके द्वारा 
घसफी व्ययस्था दो सकती है, अन्यथा नहीं। इस प्रसार यद्द बात स्थित 
ईं र्िर्भर्मो प्रसिद्ध द्वोता दे। उसकी प्रसिद्धि कद्दीपर वि+रपसे, फ्ट्टीपए 
प्रमाणसे तथा यद्दीपर प्रमाण जीर विकल्‍प दोनोसे होती है। इसलिए 
यष्ट यो ए्यान्त नहीं दे वि पेचछ विकस्पसे सुद्दीत अथवा प्रमाणसे- 
प्रसिद्ध पतर्थके दी धर्मोपना हो । 
यदाँपर भाद्ट कदते हैं. कि धर्मीरी विर्त्पसे प्रतिपत्ति माननेपर उसमें 
साध्य क्या द्वोगा ? टेसी भाशद्वारें होनेपर आचाये उत्तर घूप यदइले हैं--+ 
सृत्रा्ध--5स पिशझल्पसिद्ध घर्मोम्त सना और असत्ता ये दोनों हो 
माध्य हैं ॥ २४ ॥ 


३ वि्लत । ह विपपसाया८स्ति च्रेदमी भगत, ब्स्यथा घर्मी न मरी, 
छाए काम ते चाप. ने फॉोरोप्लुफलभको सरलि गर ६ दे ऑधिशििफरवाल फिडए 
लिक बने प्रयावो । ८ प्रयवा३ । ५ विरणपरप्रमणणम्याम्‌॥ ६ निय्यन। 

3 भाद्ट प्राद | ८ प्रशाग्रमाखध्यणणी हफ्जा प्रस्धनर्दिवाब | "०५४ 
शहणणद्र यादें । 


प्रश्ष प्रमेपरस्नमालायाँ 


तह्मिन्‌, धर्मिणि विकल्पसिदें सत्ता च तदपेक्षयेतराउजता च ते द्वेंडपि साथे; 
मुनिर्णीतासम्मबद्राधकप्रमाणबलेन योग्यानुपलब्धिबलेनं चेति शेपः । 
अभन्ोदाहरणमाह-- 
अस्ति सर्वश्ञों नारित खरविषाणम्‌ ॥२५॥ 
सुगमम्‌ । हा हि 
नतु' धर्मिण्यसिदसत्ताके' “भावामावोमयचर्माणा'मसिद्धविरद्धानैसान्तिका 
इनुमानविषयत्यायोगात्‌ “कथ सत्तेतरयो+ साप्यत्वम  तदुक्तम्‌ श 


जिस पक्षका कसी श्रमाणसे न्॒ तो अस्तित्व द्वी सिद्ध हो औए न 
नास्वित्व ही सिद्ध हो, उस पक्षको विकल्पसिद्ध कहते हैं। उस विकल्पसिद्ध 
धर्ममें सत्ता और उसकी अपेक्षा इतर जो असत्ता ये दोनों द्वी साध्य हैं। 
सुनिश्चित असम्भव-बाधक अमाणके बढसे तो सत्ता साध्य है और योग्यकी 
अनुपलब्धिके बछसे असत्ता साध्य है, इतता बाक्य शेप है अर्थात्‌ सूत्रमे 
नहीं कहा, सो ऊपरसे लेना चाहिए। 

अब आचाय बिफल्पसिद्धका उदाहरण कहते हैं-- 

सूत्रार्थ -सबेज्ञ है. और सर-विपाण नहीं है ॥२५।। 

“यह सूत्र सुगम है. । 

भावाध॑--सवज्ञ है, यहाँपर सर्वन्च विकल्पसिद्ध धर्मी है, 
जीर' उपछ्तका फोई सुनिश्चित बाघक प्रमाण नहीं पाया ज्ञाता; इस हेतुसे 
उसकी सत्ता सिद्ध की जाती है। इसी प्रकार खर-विपाण नहीं है, यहोपर 
सरविपाण मो विकल्पसिद्ध धर्मी है, और यह प्राप्त दोनेफे योग्य द्योकर भी 
याया नहीं जाता; इस हेतुसे उसकी असत्ता सिद्ध की जाती हैं! इस प्रकार 
थह्‌ सिद्ध हुआ फि विकल्पसिद्ध धर्मम सत्ता और असत्ता दोनों साध्य हू! 

शह्वा--मौमांसक कहते हैं कि जिसकी सत्ता ही असिद्ध छह ऐसे धर्मकि 
साननेपर उसमें साध्यसिद्धिके छिए दिया गया हेतु यदि धर्मी का भावरुप 
भ्रम दे तो चह अस्निद्ध हेत्वामास दो जायगा। क्योंकि सुनिदिचत अप्तम्भव 
वाधक प्रमाणत्व हेतु यदि सर्वज्ञका भावरूप धर्म ६ तो सर्वशके समान वह 
भी असिद्ध द्वोगा । यदि उक्त दतु घर्मोझा अमायरूप घर्मं हे तो चह विरुद्ध 
देल्याभाल्त हो जायगा। क्योंकि सर्वेज्षके अमाव धर्मरूप इेतुसे सर्वेशञका 

३. अस्ति सर्यह्ः मुनिर्णाताहम्भयद्वाधकप्रमागस्यात्‌ प्रमिदवेदार्थ शानियत । 

२, मास्ति खरबियाजं हृदयत्थे सत्यनुपसन्पेपट्वत्‌, नास्थन्र भूतले घट इति दृश्यानुपः 
स्प्रम्धतलेन या | है, मौमांसकः प्राइ । ४. प्रमाणप्रत्यक्षामावादविय्रमाने। ५. अरित्य-। 
६, मादामाब- | ७. हेतूनाम्‌ू । <. आछ्षेपः । 





'गवीया समुद्देसः व&७ 
'शसिद्धो 'भाववर्मेश्वेद्‌ “ब्धमिचायुवपाश्रित/ । 6. 


“विरुद्धो घर्माष्भावध्य' स्रा सत्ता। साध्यते कथम ॥२१॥ इति 

तट्युक्तम्‌ ; मानसप्रन्यक्षे मावरुपन्येव पर्मिगः प्रतिप्नलातू/ । न व 
'तरिसद्धों तत्सत्तम्यापि!' प्रतिपन्नच्याद्‌ व्यर्थमनुमानम”; उदम्युपेतमति 'वैश्यात्याचदा 
रो न प्रतिपयते/' तढाइतुम,नस्य सापल्यात्‌ । न च मानसज्ञानाद्‌ू गगनदुमुमादेरपि 
सकझावसम्मावनाध्तोइतिप्रसद्धाौ; तज्जातस्य बांथवप्रत्ययव्यपा कतसत्ताकपस्तुविषयतया 


अभाव दी सिद्ध द्वोगा । ओर यदि रक्त देतु सर्वज््का भाव और अभावरूप 
उमयधमंचाला हे तो वद्द अनैक़ान्तिक हो ज्ाथगा | क्योंकि उमय घर्मरूप 
हेतु सर्वक्ञके सद्भावके समान अभावको भी सिद्ध करेगा) जैसा कि फट्दा है--- 
यदि सुनिश्चितासम्मव वाघक प्रमाणत्व हेतु स्वेश्षका भावरूप धर्म 
है, दो बह व्यभिचारी छै। और यदि अमावऊे धम रूप है तो वह विरुद्ध है. । 
ऐसी दक्षामें वह सर्वक्षकी सत्ता कैसे सिद्ध कर सकता है ॥२१॥ 
खमाधान--आपका उपयुक कथन अयुक्त दे; क्‍योंकि मानम-प्रध्यक्षमें 
भावरूप ही धर्मा प्रतिपन्न छे अथान्‌ प्रसिद्ध है । यदि कद्दा जाय कि जैसे 
मानस परत्यक्षमें धर्मीकी भावरुूपसे प्रत्यक्षता हे; ठो उस्ती प्रकार उसका 
सर्वरूप धर्म भी प्रसिद्ध होगा अतः उसकी सिद्धिके लिए फिर अनुमानका 
प्रयोग करना व्यर्थ है, सो ऐसा कदना ठोक नहीं; क्योकि हमारे द्वारा स्वीकार 
किया गया भो सर्वज्ञका सद्भाव चरष्ठतासे जब कोई दूसरा ब्यक्ति अज्नीकार 
नहीं फरता तथ उसे सिद्ध करनेके लिए अनुमानकी सार्थकता है. द्वी। यदि 
३. सुलिश्चितासम्भयद्वाथसप्रमाणत्वादिति देतुईदि सर्ेशमायघर्मश्रेत्तदा सर्वश्ञ- 
चरेनुर्यसिदः, को हि नाम सर्वश्मावथर्ममिष्यान्‌ सर्वश्मेत नैच्देत्‌॥ २० देदर्यदि 
सर्वशामारपर्मश्षेत्‌ ।३. देवुप्रेदि सर्वश्मावापपमद्ेसट/ व्यमिवारी सपश्च विपक्षयोइत्तेसा 
४. ऐतुगेदि सर्वक्षणावाभाउधेमोधितश्रेत्‌ । ५, देतुपेदि सपशमायपरंभेत्‌॥ तथा 
विशद्ों बतः सशासावधमोत्सरंशनास्ित्वस्थै: साथनात्‌ु। ४. सर्बशमावस्थ॥। ७. 
स सत्ती सापवेतयमिति पाठान्तरम्‌॥ <. सर्यशाहित्वनिराहरणाय कारिकेयम्‌ ] 
९, सर्वशत्य । ३०, अधिदत्वादक्षित्त साप्यते | ३६. सर्ेश । १३. धमह्यापि॥ 
३३. तथा धर्मिणों मानसप्रत्यज्े माबरूपेश प्रत्यक्ष ठपा भर्मस्याप्रि प्रसिद्धत्व घर्तते, 
किमबापुमानेनेति सोमोसक्दाइन परिष्टरते । १४. घार्टयात्‌ । १५, सर्वजामावरादी ॥ 
३६, माझीडुष्ते | १७. यथा धर्मिओों मनसप्स्पन्षेय माउसमूचमहण परिशशति | ( यथा 
अमितो मानसप्र-यत्ठे माउद्येश प्रसिद्ध तथा पर्मस्थापि प्रशिद्धस्ते बते, किसतरालुगा- 
भेनेति मीर्मासह्स्प दूषदमचूथ दूषाति--) १६८. दिशेषेश निशादृवः स्पपाइुतः। 


जप प्मैयरत्नमाज्ायां 


मानसप्रत्यक्षाभासत्वात'। कर्य तह खुरगदज्ञादेधमित्वमिति न चोथम; पर्मि- 
अधोगकाले 'बाधकप्रत्यवानुद्रयात्‌ सत्त्सम्माव नोपपत्ते, ) न च संशादी साधकप्रगाणा 
शत्वेन रक्त प्रति सशीतिः, मुनिश्चितासम्भयद्वाघकप्रमाणत्वेन सुखादाबिव सच्यनि 
ब्वयातन सदयायोगात्‌ । 

इदार्नी प्रमाणोमयप्तिद्धे' घर्मिणि कि साध्यमित्पाशइयामाह-- 
ः प्रभाणोमयसिद्धे तु साध्यधर्मविशिष्टता” ॥२६॥ 


कहें कि भानस ज्ञानसे आकाश-छुसुमादिके भी सद्भावक्ी सम्भावमा है और 
उसके माननेपर अति प्रसद्ध दोप आता है, सो ऐस। फह नहीं सकते; क्योंकि 
जआकाश-छुछुमका ज्ञान बाधक प्रतीतिसे निराकरण कर दी गयी है सत्ता 
जिपकी ऐसी बस्तुको बिपय करनेसे मानसम्रत्यक्षाभास है। 

शझा--तो तुरह-शज्ञ (घोड़ेके सींग) आदिके धर्मापना कैसे 
सम्भव है! दे 

समाधान--ऐसी शझ्क नहीं करना चाहिए, क्योकि धर्मकि प्रयोगफालमे 
ला है पक जऊद्य न होनेसे तुरह्नशन्नाविके सत््वकी सस्भाषना धन 
जाती है। 

यदि कहा जाय कि सर्वेज्ञ आदिकर्मं साधकप्रमाणका अभाव दोनेसे 
उसकी सत्तामें सन्देद्द है, सो ऐसा कद्द नहीं सकते; क्योकि सुनिश्चित 
असम्भव वाधक प्रमाणके घठसे जेसे सुस्त आदिके सद्भावक्रा निश्चय है, 
उुी शुमास्से स्वक्षके सद्भायका भी निश्चय है, अतः उप्तमे संशय सम्भय 
नहीं है। 

अब प्रमाणसिद्ध और उभयसिद्ध घर्मीमें क्या साध्य है, ऐसी आह 
के दवोनेपर आचार्य उत्तर सूत्र फहते हैं-- हू 

सूत्राथं--प्रमाणसिद्ध और उभयसिद्ध धर्मामे साध्य धर्मसे विशिष्ठता 
'अर्थोन्‌ छपुक्तता साध्य होती है ॥२६॥ हि 

१. अत गगनऊुमुमादी मानसप्रत्यक्षामासत, कुत- ! तत्र.. सर्वशखितोे 
मानसप्रत्यक्षत्य कुत | अनुमानसक्षायात्‌ | गगनऊुमुमादी अनुमानामावात्‌ प्रत्मक्षामाहचच 
प्रतिपादितम ॥ तथाहि--गगनउुसुसादिक नाल दृश्पस्वे सत्यनुपलब्धेरिति शगनऊुसुमादि 
मद्भायावेदकातुमानाभागलन सज्ञातमानसरुफ्त्यक्षस्य मानमप्रत्यशामासत्वातव्‌ | २. सुरक्ष 
पिपागदेघेमित्य सास्पति शड्शा परिहरति] है. अयमादिशब्द- रसरविपाणादिकमर 
रीडुर्डीव ॥ ४. परदिषाजादिफ नालि, दृश्यत्े सत्यनुपलन्वेरिति बाधतप्रत्ययासुद॒यात्‌ | 
६. अख्तित्त भमि। ६. असः्यज्ञारे | ७. संशताथड प्रमागमह्ि, तन रर्येशा 
स्ति्बे संशयों नासति। <, स्हासित्ये। ६. प्रम्ाणसिद्धे अमागव्रिवल्पसिदें च॑ 
घमिणि। २०, साप्या। 


शद्ीय समुदेश* ६६ 


+ 5 ाघ्यें! इतिदास्न' प्राक पद्धयचनान्तो#यर्थरद्मादेकवचनान्ततया सम्मध्यते 
प्रमाण चोमय च विकल्पप्रमागद्रयम, ताम्या छिंदे घर्मिणि साध्यध्मविश्मिश्ता 
साध्या | अयमर्थ --प्रमागप्रतिपत्रमपि वस्तु. विशिष्टर्माधारतया 'वियादपदमारों 
इतीति साध्यतां नातियर्तत इति!। एबमुमयसिद्ेअपि योज्यम । 

प्रमाणोमयसिद्ध धमिद्य क्रमेण दर्शयनाइ-- 


अग्निमानय ठेश- परिणामी शझ्‌  इति यथा ॥२७छा 





(बिरल्पसिद्ध! इत्यादि पूर्व स्नम 'साथ्ये यद्ध द्विवचनान्त प्रयोग भी 
यहाँपर अर्थके बशसे एक घचनान्तके रूपसे सम्बद्ध किया गया है। प्रमाण 
आर उमय अर्थात्‌ विकल्प और प्रमाण इन दोनोसे पिद्ध धर्मामें साध्यधर्म 
विशिष्टता साध्य दे । इसका यद्द आर्य दे कि प्रमाणसे जानी गईं भी बस्तु 
पिशिष्ट धर्मके आधाररूपसे बिवादका विपय द्वो जाती दे, अत बह साध्य- 
पनेका उल्लबन नहीं फरती है, अर्थात्‌ साध्यकी फोटिम आज जाती है। इसी 
प्रदार इमयसिद्धमें भी छगा लेना चाहिए। 

अग्र आचार्य प्रमाणसिद्ध और उभयपसिद्ध इन दोनो धर्मियोंको क्रमसे 

दियलाते हुए उत्तर सूत्र फद्ते हैं-- 

चूप्ा्य--सैसे यह भदेश भग्नियाठा हे और झज्द परिणामी हे ॥रणा 

यहाँ अग्निवाडा पव॑त्त आदि प्रदेश प्रत्यक्षत्रमाणसे सिद्ध है और शखद 

उभयप्तिद्ध दे, फ्योकि अल्पश्तानयाले पुरष अनियत रिग्देश-कालन्याप्त सभी 


अब्दोफा निभय नहीं फर सफ्ते। तथा स्थदर्शकि अनियत दिस्देश-काल 
यर्ती शब्दाके निश्चय दोनेपर भी उसके लिए अमनुमानका प्रयोग अनर्थक है।। 








२. पू्वदप्रें! २ अद्ेक्षद्ावश्यादमनिपरिशम | ३ प्रसिदम,। 
४. पिफ्त्प प्रमागयादयम्‌ ) ७५ पा्तादि। ६ अर्यादि | ७ अग्निमत्वानग्निम 
परर्चझ । ८, हू॥॥ | * तथा परमवश्विश्ता खाखयां। १० मे निरागियो। 


३१७ अमेयरः्नमालायां 


देशों हि प्रतणेण सिद्ध, शब्दर्तूमयरिद्धः । न दि. प्त्यक्षेणार्यारद्शिमि'रनियव- 
दिग्देशकालययच्छिन्नाः सर्वे शब्दा निरचेयुं पायनते | संदर्शिनस्त॒ तत्रिश्वमेंडपि' से 
प्रत्यतुमानानर्थक्यात्‌ 

'प्रयोगकालापैश्षया घर्मविशिए्रधर्मिण: साध्यत्वममिधाय ब्यात्िकत्मपेक्षया साध्य- 
नियम दर्दायप्नाह-- २ 

व्याप्तो' तु' साध्यं धर्म एवं ॥रढा। 
सुगमम । 
धर्मिणो5पि साध्यत्वे को दोप इत्यत्राइ-- 
“अन्यथा तद्घठनात्‌ ॥२९॥ 





भावाथं--झब्द परिणमनशील है, यहाँवर गियत विग्ददेशवर्ती बरतें» 
सान कालवाज्े शब्दकी परिणमनशीछता तो प्रत्यक्षप्रमाणसे सिद्ध दे किन्तु 
और अनियत दिग्देशवर्ती वतेमान मत भविष्यत्‌ कालबाले शब्दोफी परिणमन- 
शोछता विकल्पसे सिद्ध है, अतः शब्दकों उभयप्तिद्ध धर्मी जानना चाहिए। 

इस अ्रकार प्रयोगकालकी अपेक्षासे घर्मविशिष्ट घर्माझों यह करके 
अब आचार्य व्याप्तिफालकी अपेक्षासे साध्यके नियमको दिखिछाते हुए उत्तर 
सूत्र कहदते हैं-- 

सून्नाधे--व्याप्रिकालमें तो घर्म द्वी साध्य द्योता द्वे ॥ २८ ॥ 

भाषाथ--जहाँ जहाँ धूम होता है, यहाँ वहाँ अग्नि होती है, इस 
प्रकारकी व्याप्तिके समय अग्निरूप धर्मे दी साध्य होता है, घर्मे विशिष्ट धर्मी 
साध्य नहीं दोता । 

यदि धर्मोकी भी साध्य माना जावे लो क्‍या दोप है ! आचाये इस 
शाक्षका छमाधघान फरनेफ्रे लिए उत्तर सूच कदते हैं--+ 

सूधाथ--अन्यथा व्याप्ति घटित नहीं हो सकती ॥ २९५॥ 


२. क्शिदूजेः पुरुषेः । २. अनियतदिग्देशाद्यास्छिन्रशम्दनिश्येडपि । ३. रार्पर 
अति । ४. अनुप्रानप्रयोगपेक्षया | ५. यत्र तत्र घूमस्तत्र यत्र बढ़िरिति ब्यातो। $-व 
भेदे प्रयोगफाले घरमोडीप साध्यो भयौठ, अरित सवशः | न दे ब्यात्तों थर्मी साप्फत 
७. अम्निरेद, न दि चद्धिविशिष्पर्बवः) ८, व्याप्तो धर्मिगः खाध्यत्वे। ९. 
व्याप््यघदनात्‌ । न दि यत्र यत्र धूगखन तंत्र चहिगाद्‌ प्रेत, इति व्यातिः झक्या मद; 
प्रत्यक्षादिना ब्रितेंबाटनुमानासम्मवादिति ब्याप्ती साध्यविशिषश्घर्मिगः साध्यकरणेन ऐेतो- 
सन्‍्ययासिद्धेः | 


तृतीय. समुद्देशः ६३ 


उच्त विपर्षयेडन्यथाशन्द+ | धर्मिणः साध्यत्वे तदघटनात्‌ व्याष्त्यघटनादिति हेतुः 
न हि घूमदशनात्सबंत पर्बतोटगिनिमानिति व्याप्त शक्या वठ॒॑म्‌ ; प्रमाणविरोंधात्‌! । 
"न अतुमाने पश्चप्रयोगस्थासम्मवात' प्रसिद्ों धर्मात्यादिवननमयुक्तम; तस्य 
'सामर्थलब्बवात्‌ू । तयावि तद्तचने” पुनरक्तताप्रसद्भात्‌। अर्थादापन्नस्थापि' पुन- 
बचत पुनयतमित्यमिघानादिति 'सौगतस्तताइ-- 
साध्यधर्माधारसन्देदापनोदाय “गम्यमानस्पापि पक्षएप वचसेम्र्‌ ॥॥३०॥ 
साध्यमेय ध्मातम्था/घारखात सन्‍्देद्दो मद्यानसादि- पर्वतादियेति | 'तस्यापनोंदो 


यहाँ अन्यथा शब्द ऊपर कहे गये अर्थके विपरीत अर्थमें दिया गया 
है । अर्थात यदि व्याप्तिऊे समय धर्मकों साध्य न वनाझर घर्मोरो साध्य 
थनाया जाये तो व्याप्ति बन रहीं सकती, यह देतु जानना चाहिए। इसका 
घारण यह्‌ है कि जद्दॉ-जद्दों भूम दिखाई दे, वद्ोँ सभी स्थानोपर अग्नियाडा 
पवेत द्वी दो, ऐसी व्याप्ति नहीं की जा सकती है; क्योकि ऐसा माननेमें 
प्रमाणसे विरोध आता है । 

यद्दों बीद्धोड़ा फदना है. कि अनुमानमे पक्षका प्रयोग करना असम्मप 
है, हुसलिए (प्रसिद्ध घर्मी' इत्यादि वचन कह्दना अयुक्त है | पक्ष तो हेतुफी 
सामाय्वसे दी जाना जाता है, फिर भी यदि पक्षका बथन परते ई, तो 
पुनरुक दोपऊा प्रमन्न आता है; क्योंकि अर्थसे प्राप्त दोनेयाले पढार्थके पुनः 
पहनेफोा पुनरक्त दोप कहते हैं, ऐसा कट्दा गया &.। आचाये इसउा उत्तर 
देते ट्रुए उत्तर सूत्र क््दते -- 

सूत्रां--साप्यपर्मफे आधारमे उत्पन्न हुए सन्देदफ़ों दूर करनेके छिए 
गम्यमान सी पश्षवा प्रयोग क्या जाता दे ॥ रे० ॥ 

साध्य यद्वी हुआ घर्म, उसका आधार जो पक्ष उसमे यदि सन्देद दो 
_जाय फि इस साध्यरूप घर्मका आधार प्रकृतमे मद्ानस आदि है, अथवा 


३. साध्यसाधनसावरासम्भगात्‌ | ३. बीद्ः प्राइ । ३. प्रछस्प शेवुसामस्वेलन्घत्यान 
देचममपुतम तत. बेयरनो द्ेतुरेव द्ियाच्य'॥ गया नोतम--तक्रारवुमागी हि 
एन्‍्ने ( झिद्ठान्ते ) सइवेदिनः। स्न्याप्योते थिदुपां बराच्यों देतुरेवहि केयछ वश 
४. पूत्रमू।  ५.पशम्य। ६. देवटन्पत्या[ ; साप्ययाधनगामध्यप्र कचाद। पैर्च्यनिन्न 
पर अपराध गा! ७ छासस्देस्प उसे । ८, पर्मिय्यने | ६. वद्ाधन्य 4 ३०. 
शलपमिश्मू-गरौदवाहिनोक म>- भरितसान्‌ ._त प्रीरइिनोडमू>अगिमन्र 
मरति, कथमर्िसायर हुये हैं शत्यरे शीदयाडी एकेनोपयप्रेय हंतुना स्पसस्थायवयरतु 
प्रेम पूमझरगा|। बीदृमा मो एशायरेल खायतिद्धिः4 ११, श्ाविदर्धादारेण । 
१३, पश्षा ॥ १३. साप्यपर्माधरस-देदस्प । 

5 






लृत्तीय* स्समुद्देशः $ए३ 
च्यम ; अतमरितस्प हेलत्वायोगात्‌ | तथा च समर्थनोपन्यासदेव देतो: 'सापर्थ्यसिद्धत्वा 
डेतप्रयोगोउनर्थक- स्थात्‌। देलुप्रयोगाभावे कस्य समर्थनमिति चेत्‌ः पक्षप्रयोगाभावे छ 
हेतुबतंथामिति 'समानमेतत्‌ | तस्माक्कार्मंखभावानुपल्म्मभेदेन' पश्चथर्मत्वादिभेदेनं च॑ 
विधा हेतमुउत््या समर्थपमानेनों पश्षप्रयोगोड्प्यम्युपगन्तव्य एेति । 





अवश्य करना चादिए, क्योकि जिसका समर्थत न किया गया हो बह हेतु 
नहीं हो सकता | ऐसो दशास हम जेनाका कहना है कि जब समर्थनके उपन्यास 
( प्रतिपादन ) से ही हेतु सामथ्य-सिद्ध है तय फिर भी देतुका प्रयोग करना 
अनर्थक है। यदि आप कहें कि द्ेतुका प्रयोग नहीं करनेपर समर्थन किसका 
होगा ? तो हम कहेंगे कि पक्षका प्रयोग नहीं करनेपर देतु कहाँ रहेगा ? 
इस विपयमे प्रइनोत्तर समान हैं। इसलिए कार्य, स्वभाव और अनुपलम्भके 
मेदसे, तथा पक्षघर्मत्वादिके भेदसे तीन प्रफारफा हेतु कहकर और ऊपरसे 
समर्थन करनेवाले आप बौद्धोंको पश्चका प्रयोग सी स्वीकार करना चाहिए। 


भावा्थ--बौद्ध छोग व्युत्पन्न पुरुषके छिए अनुमानके प्रयोग फालमें 
फेयल हेतुका दी प्रयोग आवश्यक मानते हैं, पक्षका प्रयोग आवश्यक नहीं 
मानते । उसके छिए. आचायने यह कहा हे कि पक्षके कहे बिना साध्यके 
आधारमे सनन्‍्देह हो सकता है, उसके दूर करनेके लिए पश्चके श्रयोगकी 
आवश्यकता हे । दूसरी बात यह कह्दी है कि बौद्धछोग हेतुझा प्रयोग करनेके 
बाद ऊपरसे उसका समर्थन भी करते हैं। हेतुमे सम्मद असिद्ध, विरुद्धादि 
दोपाका परिद्दार करके उसके साध्य सिद्ध करनेकी योग्वताफे बचनको समर्थन 
कहते हैं । इसपर आचायने यद्व कटद्दा हे कि समक्षन फरनेसे ही हेतु स्वतः 
रसद्ध है, फिर उसका भी अ्रयोग नहीं करना चाहिए। इसपर चोीद्धान कहा 
कि हेतुके कहे बिना समर्थेत किसका होगा ९ तो आचायेने उत्तर दिया कि 
पक्षका प्रयोग किये बिना हेतु कहाँ रहेगा ? इस प्रकार इस जिपयम आप छोग 
जितने भी प्रश्न उठावेगे उनका उतर भी समान दी दीगा । अत आप छोग 
जब तीन प्रऊारके हेतुका प्रयोग करके भी समर्थन आवश्यक समझते हैं, 
तब पक्षका प्रयोग आप छोगोको करना द्वी चाहिए | 


३, रास्प सामश्येध्य लघुात्‌) रे. तथापि हेतप्रयोगतयने पुनझुतता स्थात्‌; 
अर्थादापतस्थापि पुन्येचन पुमरुक्तम! इत्यसिघानातू। हे. भो बौद्ध, एप बंधे 
चेतू ६ ४७, उभयन संमानग्‌। ०. बौद्धमते हेत॒दत्चिवा । ६. पश्षद्॒त्ति सपश्चसत्य 
जिपक्ाद व्याइतसिरूपएये! हेतवो द्वितीयप्रकारेण | ७. बौद्धेनेति शेप । 


१६४ प्रमेयरस्नमाज्षायाँ 


अमुमेवार्थमाइ-- हट 

को वा त्रिधा हेतुमुक्त्ता समधयमानो न पश्चयति ॥३२॥ 

को! था वादी प्रतिवादी चेत्यर्थ । "किलायें वा दब्द ) युक्‍त्या' पषप्रयोगस्या 
वस्यम्भावे क॒ किल न पश्षयति, पल न करोति १ अपि ठ करोत्पेत । कि डत्वा! टेंश 
मुक्त्वैव, न पुनरनुक्ल्वेत्यर्थ । समर्थन हि द्वेतोरसिद्धत्वादिदोपपरिष्टा रेण 'हयसाध्य साधन 
सामथ्य प्रस्यण प्रव्ण वचनस्‌ । दच  हेतुप्रयोगो त्तरकाल परेणा ड्ीझतमित्युक्टोति बचनम्‌। 

जन भवत पश्षप्रयोगस्तथापि पश्षद्देतुदषटान्तमेंटेन ज्यवववमनुमानमिति साइस्ब्य । 
प्रतिशद्दितृदाइरणोपनयमेदेन चतुरवयवर्मिति मोमासक ॥ प्रतिशटिवृद्ाइरणोपनयनिगमन 





अब आचायें इसी उपयुक्त अर्थको उनका उपह्यास करते हुए कद्दते हैं--- 
स॒ज़ार्थ--कौन ऐसा मनुष्य है जो कि तीन अकारके द्ेतुको कट्ट करके 
उसका समर्थन करता हुआ भो पक्षका प्रयोग न करे ॥ ३२ ॥। 
कौन ऐसा घादी या श्रतिवादी पुरुष है, यद्द 'क! प्रदका अर्थ है। 
“बा? शब्द निश्चयके अथेमें है.। युक्तिसे पक्षका प्रयोग अवश्यम्भावी द्लोनेपर 
कौन पेसा वादी या श्रतिवादी हे, जो पक्ष्का प्रयोग न करे, अपितु सभी 
फरेंगे। कया करके ? हेतुकों कहके। अर्थात्‌ देतुके विना कहे नहीं। देतुके 
असिद्धस्व आदि दोपोका परिहार करके अपने साध्यके साधन करनेकी साम- 
श्येके निरूपण करनेमें प्रयोग चचनऊो समर्थन कहते हैं। यह समर्थन देतु 
अ्रयोगके उत्तरकाऊम बौद्धोंने स्वरथ अन्ञीकार किया हे, इस लिए सूतमें 
*डकत्वा? यह पद कहा दे । 
अब यहॉपर साख्य कहते हें: क्रि अच्छा पक्षका प्रयोग करना मान 
डिया जाय, तथापि अलुमानके दो अवयव ( अन्न ) नहीं, किन्तु पक्ष, देतु- 
और दृष्टान्त ( उदाहरण ) के भेद्से तीन अवयव अप्ठमानके मानना चादहिए। 
सीमासक कहते हैं कि प्रतिज्ञा, हेतु, उदादरण और उपनयके भेदसे अठु- 
सानके चार अबयब गानना चाहिए। यौग कहते हैं कि प्रतिज्ञा, हेतु, उदा- 
हरण, उपनय ओर निगमनके भेदसे पॉच अवयव अनुमानके मानना 
चाहिए | आचाये इन सबके स्ोका निराकरण करते हुए स्वमत-सिद्ध प्रतिज्ञा 
१ लोकिक परीक्षको वा। २ निश्रयाथे । ३. बौडे. पद देेतो समर्थनमद्धी 
मियते, तजु पक्षप्रयोगाभाये न रुम्मवति, तस्यासिद्धादिदोषपरिद्ाररूपस्वात्‌ । अिद्धादि 
दोषपरिद्वारस्तु पक्षप्रयोगे रुत्येव सम्मवति, नासती ते सुक्त्या | ४. स्वेन द्ेतुना साध्य तस्य- 
सामर्य देठसमर्थनोपन्यातसामथ्ये तस्य प्ररूपण तत्र प्रवग वचनम। ५ खाधक पुज़का 
न्तस्स्थमिद्‌ प्रतीतम्‌ । ६. प्रकथेकरण | ७. समर्थम्‌। ८ रुमर्थनम्‌॥। ९. गाइडयादिस। 


तृतीय: समुष्देशः 4६% 


सेदपश्चावययमिति योग, | तन्मदमपराकुरन्‌ स्यमतसिद्धमययतद्धयमैयोपद शंयनाह-- 
एतद्द्दयमेबालुमानाह' नोदाहरणम्‌ ॥ह ३॥ 
एतयो. पश्चदेल्वोर्टयमेय मातिरिक्तमित्यर्थ.। एवकारेगैवोदाहरणादिव्ययच्छेदे+ 
सिद्धेंटपि परमतनिरासार्थे घुननोदादरणमित्पुक्तम्‌। 
"तद्धि कि. "साध्यप्रतिपच्त्यर्थमुतस्विद. द्वेतोरविनामायनियमार्थमाहोस्विद्‌" 
व्यातिस्परणायमिति/ विकत्पान क्रमेण दूषयन्नाह-- 
न हि तत्साध्यप्रतिपत्त्यड्रं तत्र'' यथोक्त"हेतोरेव व्यापारात ॥३४॥ 
शादुद्ादरण साध्यप्रतिपत्तेरद्ध कारण नेति सम्बन्ध, | तत्र साध्यप्रतिपत्तो ययोक्तस्य 
साध्याविनाभावित्वेन निश्चितस् द्ेतोब्यापारादिति | 





और हेतु ये दो. ही अनुमानके अवयब हे यह दिफलाते हुए उत्तर सूत्र 


सूचार्थ--ये दोनों हो अनुमानके भद्ग हैं, उदाहरणादिक नहीं ॥३३॥ 

पक्ष और देसु ये दोनों ही अनुमानके अक्ञद्दे अतिरिक्त नदों, यहद्द 
चूश्नफे स्का जथे है । सूत्र पठित “एब' पदुसे छदाहरणादिका व्यवच्छेद्‌ 
सिद्ध होनेपषए मो अन्य सतोके निराकरण करनेके छिए डदाहरणादिक नहीं, 

|नेः कु ॥ 
हि दा जो छोग उद्ाहरणऊा प्रयोग आवश्यक मानते हैं, आचार्ये 
उससे पूछते हैं. कि क्या साध्यका ज्ञान करानेके छिए उदाहरणका प्रयोग 
आवद्यक हे; ,अथवा हेतुझा अविनाभाव-नियम बतछानेके लिए, अथवा 
ब्याप्तिका स्मरण करनेके छिए १ इस प्रकार तीन विकल्प उठाकर आचार्य 
अमसे दूषण देते हुए उत्तर सूत्र कद्दते हैं-- 

सूजार्थ -चह्‌ उदाहरण साध्यका ज्ञान करानेके लिए कारण नहीं हे; 
क्योकि साध्यके ज्ञाम्रमें यथोक्त हेतुका ही व्यापर होता है ॥ रे४ ॥! 

बह उदाहरण साध्यकी प्रतिपत्ति (ज्ञान) का अन्न अर्थात्‌ काएय 
नहीं हे, ऐसा सूत्रके अथेका सम्बन्ध करना चाहिए। क्योकि उस साध्यके 


१, एक्द्वितरिवत पद्चाययन डैज्ञिक प्रिदु' ॥ सौगताडरईत »< द्विसाडख्यभाइयीगा# 
चययाक्रमम्‌ ॥१॥ >८सेश्वर निरीश्वरभेदात्‌ । »नैयाशिक-पेशेपिका, । २. पश्चहेलदयमेय । 
३. बएएणनू ५ ४. आअधिझम ५ ५७ स्वमतनिश्रणों, जायते | ६, सदुदाइरपप्फणत्य 
फिं बरोति १ ७. परितानायेम्‌॥ ८. अथवा | $. पुनरथया | १०. गत्यन्तरामाबादू ॥ 
२१, विकल्यनयान्‌ | १०, उदाइरशम्‌। १३. साध्यपरिजशाने । १४. साध्यायिनाभावित्वेन 
ईनिश्चितस्प । 


है प्रमेयरस्नमालायाँ 


द्वितीयविकन्प' “जोधयन्नाइ-- 
भदविनाभावनिश्रयाथ' वा विपत्ते' बाधकादेव तस्सिद्धें! ॥३५॥ 
तदिति [ अनु- ] चर्तते, नेति च। तेमायमर्थधा--तदुदाद्वरण तेन साध्येनाविना 
सावनिश्रयार्थ वा न भवतीति; विपक्षेट बाधसादेवा तत्सिडेरविनाभावनिश्रयसिद्धेः 
क्श्व*-..०व्यक्तिरूप निदशन" तात्कर्थ “सावल्येन “वब्याप्ति गमयेत्‌ ! ब्यकत्य- 
न्तरेपु” व्याप्यर्थ पुनय्दाहरणान्तर सृग्यम,। तस्यापि 'व्यक्तिसूपत्वेन ''सामसयेन व्यात- 
रबधारविवमशस्पत्वादपरापर 'तदन्तरापेक्षायामनबस्धा'* स्थात्‌ । 





ज्ञान करानेमें यथोक्त अर्थात्‌ साध्यके साथ अधिनाभावझूपसे निश्चित हेतुका 
व्यापार होता हैं. । 3 

अब आचार्य दूसरे विकल्पका शोधन कहते हुए उत्तर सूत्र कहते है-- 

गूत्राधं--वहू उदाहरण अविनामावक्के निश्चये लिए भी कारण नहीं 
है; क्योकि विपक्षमें बाधकृप्रमाणसे दी अविनाभाव सिद्ध दो जाता 
है ॥ ३५॥ 

इस सूत्रका अथे करते हुए 'ठत! और “नो इन दो परदोकी अनुबृत्ति 
करना चाहिए । तब यह अर्य श्राप्त दोता है कि वद् उदाहरण उस साध्यके 
साथ अविनासावसम्बन्धका निश्चय करनेके लिए भी कारण नही है; क्योकि 
पिपक्षमें धाधकम्रमाणके बछसे दो उसकी सिद्धि हो जाती है; भर्थात्‌ अधि 
नाभावका निश्चय हो जाता है. । 5 

दूसरी बात यद है कि उदाहरण एक व्यक्तिरूप होता है, बह स्यदेश- 
फालके उपधवहारसे व्याप्तिका ज्ञान कैसे करायगा ? अन्य व्यक्तियो में व्याप्ति- 
के ज्ञान करानेके लिए अन्य उदाहरणका अन्वेषण करना आवश्यक होगा! 
चुनः यह अन्य उदादहण भी व्यक्तिरूप होगा, अतः सचे देशकालके उपसंद्दारसे 


१. हेतोरबिनामावनियमार्थ चेति | २. घुद्धिं कुर्बन्‌ू। रे. साध्याविनाभाव-! 
४. एतदर्थ वा, नेति वा शब्दा! ५. तन्न। ६. देतोरबिनाभावसिद्धिर्विफ्ते महाहदे 
नास्तीति बाधकादेव सिद्धिनेवृदाइरणेन । ७. वन्ह्ममाववति महाहृदे धूमत्मस्थ द्वेतों- 
बॉधक्सक्वाबादेव । ८. जलाशयादौ । ९. तकदेव | १०. दूपशान्तर्म। ११. सामानों 
बढ़बो विशेषाः सन्ति, तेप्वेकी विद्येपो व्यक्ति.-॥। विशेषरूपम्‌॥ १२, उदाहरणम,। 
२३. सर्वदेशकाछोपसद्दा रेग। १४. सामान्यरूपाम्‌ | १५, अम्यविदोपैदु | ६, विशेषाधार- 
स्वनात्र महानसे वर्तते<्यत्राप्येवमेव । १७. यत्र घूमस्तआग्निरित्यनेन | १८, अस्वान्यों- 
दाइरणान्तरापेक्षायाम्‌ । १९. व्याततिसन्देहापनोदाय यदुदाइरण खग्य॑ तदा यवापि 
सामान्येन ब्यासिसन्देदापनोदायोदादरणान्तरेण मवितब्यमित्येब्मनवस्था स्मात्‌ । 


हूतीयः समुद्देशः 3६७ 
ए.तदेवाइघह--- हर 
(पक्तिरुप' च निदशन सामान्येन तु व्याप्तिस्तत्रापिः 
तद्विम्रतिपत्ताबनव स्थान स्पादू इशटान्वान्तरापेजषणात्‌ ॥३६॥ 
ियापि उदाइरणेडपि तद्दिश्रतिपती सामान्यन्याततिविप्रतिपतावित्यर्थ । शेष 
ब्याम्यातम । । 
तृतीययिक-पे दूषशमाइ-- 


नापि ब्याप्तिस्मस्णाथ "'तथाबिधहेतुप्रयोगादेव हत्स्पुतेः ॥३७॥ 


बहू भी ब्याप्रिका निश्चय करानेके लिए अशफ्य होगा। इस प्रकार अन्य 
जन्‍्य उदाइरणोंकी अपेक्षा परनेपर अनवस्थादोप प्राप्त द्वोगा । अत्तः अविना- 
भांवके सिश्वयकरे लिए भी उदाइरणकी श्रायश्यक्ता नहीं है । 

आयचाये इसी घातको उत्तर सूज़-हाारा प्रकट करते दैँ-- है 

सूत्रां--निदशन (उदाहरण ) व्यॉक्तिरुप दोत्ता है और व्याप्रि 
सामान्यसे सर्वेनदेशकालफी उपसंदास्वालो दोतो है । अतः उस उदाद्रणमें 
भी विवाद होनेपरए अन्य दइृष्ान्तकी अपेक्षा पइनेसे अनवस्था दोष प्राप्त 
होगा ॥ ३६॥ 

उप्त उदादरणमे मो, धद्विप्रतिषर्ति अर्थात्त्‌ सामान्य व्याप्तिमं विवाद 
द्ोनेपर यद अर्थ लेना चाहिए। सूत्रके दोप पदोका अर्थ पहले कट्टा ही 
जाघुफा दे । 

अग्व आचार्य त्तीसरे विकल्पमें दूषण कहते हैं-- 

सूत्राथं--व्याप्तिफा स्मरण करनेफे लिए सो उदाहग्णझा प्रयोग आाच- 
दयकफ नहीं हे, क्योंकि साध्यफे बिना नहीं द्वोनेवाल़े देतुके प्रयोगसे ही 
ब्याप्तिका स्मरण द्वो जाता है ॥ ३७ ॥ 


३. विदेषाथास्पेन पविशेषपम्‌॥ २. उद्ाइरणे८प। हे. ब्याधि-। 
८, उदाइरश व्यक्तिरूथ लप्न व्यित्रा ब्यासिः साम्रान्‍्यरूपा, अन्यत्र प्रदेशे ईदशी 
ब्याधिधसिष्यति, उप्र सस्देश्तल्रियसार्थभमुदाइरण यसब्यम्‌। सघ्रापि सामान्यव्यासिसक्धाय 
मत परिदंगर्थ पुनददाइणण सूग्यपैय्मसब्रस्था। ७. अवियापेशया, न सु प्रतिषाद्य- 
चेसया, वेपामद्ाइरशप्रतिपादनें सतिर्थिधाध्यतति यतो साम्े घगरीः। &. डडाएरप 
आब्यम्‌ , सथाटस्यन्र प्रदेशे बतंते । नवाप्युद्राइसथे याब्यसेय्मनयमस्धा सच्ममे ध्रूसाश्स्स्यो 
स्पोतियतों, राधाबत्यत्र प्ररेशे भवितस्यन्‌, सप्ोशधरय बनब्यम, पुत्सक्यय | ७. 
सध्यायिनामारि ८. ब्यासि | 


सैषिप प्रमेपरत्नमालायां 


पाद्ीतसम्यन्धस्प' देवुप्रदर्शनेमेय व्यातिसिद्धि, | अश्हीवससस्वस्या 'इशास्तशते- 
नापि न "ततत्मरणम्‌ ; अनुभूतविपपत्वात्स्मसरणस्थेति गावः । 

तदैवमुदाइरणप्रयोगस्य साध्यार्थ प्रति नोपयोगित्वम ; प्रत्युतं सदममहेतुत्वमेतरेति 
दर्शवति-- 

तत्परमभिधीयमान साध्यधर्मिणि साध्यसाधने “सन्देहयति ॥हे८॥ 

तदुदादरण पर कैयल्ममिधीयमान साध्यधर्मिणि साध्यविशिष्टे धर्मिणि साध्यसाधने 
सम्देदयति सन्देहबती करोति। "दृष्टान्तधर्मिणि साध्यव्यातताधनोपद्शनेडपि साध्यधर्मिणि/ 
तन्नि्णयम्य' क्वुप्रशक्यत्यादिति शेप॑- | 


जिसने साध्यके साथ साधनका सम्पन्थ ग्रहण किया है, ऐसे पुरुषको 
तो द्ेतुके दिसलानेसे दी व्याप्तिकी सिद्धि हो जायमी ! और जिसने अधिना- 
भाषके सम्नन्‍्धको प्रद्ण नहीं किया है, ऐसे पुरुषकों सैकड़ों दृष्टान्तेसि भी 
व्याप्तिका स्मरण नहीं होगा; क्योंकि स्मरण तो पहले असुभव किये हुए 
पदार्थका ही होता हे, पेसा इस सूत्रका भाव है । 

इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि उद्ाहरणका प्रयोग साध्यके छिए उप- 
योगी नहीं है; प्रत्युव संशयका द्वी कारण है, यद घाव आचार्य दिखराते हं-- 

सूत्रां--उपनय और निगमनके बिना यदि फेवछ उदाहरणऊका प्रयोग 
किया जाय, तो बह साध्यधर्मवाले धर्ममि साध्यके सिद्ध करनेमे सन्देह करा 
देत्ता है ॥ ३८ ॥। न्‍् 

चह् उदाहरण पर अथोत्तू केवछ कहद्दा गया साध्यधर्मो अर्थात्‌ साध्य- 
विशिष्ट धर्मीमें साध्ये साधन करनेमे सन्देहवाल्य कर देता हे। दृष्ठास्त- 





३. निंश्चितसम्बस्धस्थ पुरुषत्य | २. दृशान्तस्तवु ब्याप्ति स्म/स्यतीति साइख्या 
मिप्राय दूपयति । शहीतसम्सन्धस्यारद्दीतसम्बन्धस्पेति विकर्पद्बयम | हे. साध्याविना 
मावित्वेन निश्चितों देठ-॥ ४. महानसे केवछ घूमामिसम्सन्ध जानाति, पर यनियतरूपाया 
व्यातियनधूमस्तज्ञाभिरिति सम्बन्धम्रहण यस्थ नासिति तस्थ। ५ नाडिक्रेरद्रोपायातस्थ 
घुस इव, उदादरणप्रयोगे अनेकदूपणप्रसद्धात्‌ ; प्वमुक्तत्यायेन | ६. व्यात्ति्सरणम्‌। 
७. ध्याघुम्प विश्ेष। । <, हेतुप्रयोगदेत यदि साध्यसाघने सन्देहों न भवेताई तथा 
चाय त्स्मात्तधेल्युपनयनिगसने किमयें! ९, महानसादौ | १०» पर्वतादो सद्धानसवव्‌ 
घूमदर्शनादुम्रिएसि न वेति सन्देहो भ्रति। अविनाभाबे द्वेतागपि न सन्देह+, किन्तु 
अविनामानिहेवुनैव व्याप्तियंत्र धूमस्तत्राम्रिरिति व्याप्तिधुमत्वलाधनेम, न दृदाहरणेन । 
पर्वतादी । ११, साध्यन्याससाधननिर्णयस्थ । 





- तृप्तीयः समुद्देशः इघ६ 
अमुमेया्ध ब्यतिरेक्म॒सेन समर्थयमानः पाइ--- 
वो5न्यथीपनयनिगमने ॥३६॥ 
अन्यथा सशयद्दित॒त्वाभावे' कम्मादेतो'रपनयनिगमने प्रय॒ुज्येते । 


अपरः” प्राइ--उपनयनिगमनयोरुणनुपानाइलमेव; तदप्रयोगें' निरयकरसाध्य- 
अपित्तेस्पोग्रादिति 4 तन्रिषेधार्थभाह--- 


न च ते तदड्े; साध्यधर्मिणि हेतुसाध्ययोरचनादेवासंशयात्‌ ॥४०॥ 
ते उपनयनिगमने5पि यक्ष्यमाणछक्षणें तत्यानमानस्थाई न भयत'; साध्यधर्मिणि 
देदशाप्ययो'बंचनादिवेस्थेयका रेण इष्टान्तादिउमन्तरेंगेत्यर्थ:' | 


धर्मीमे साथ्य ध्याप्त साघनके दिसछानेपर भी पर्वतादिक साध्यधर्ममि साध्य- 
थ्याप्त साधनका निर्णय करना अश्वक्‍्य हे, इतना धाक्य सूत्रमे शेष ( अजुक्त ) 
समझना चाहिए्‌। 
अब इसी हो अर्थको व्यतिरेक-प्ुससे समर्थन करते हुए आचाये 
उत्तर सूत्र फद्दते दैं--- 
सून्ार्थ--अन्यथा उपनय और निगमनऊ। प्रयोग क्यो फिया जाता ॥३५॥ 
अम्यथा अर्थात्‌ यदि एदाहरणक्रा प्रयोग संशयका कारण न द्ोता, तो 
किस फारणसे उपनय और निग्ममनका प्रयोग किया जाता ? 
यहोंपर यीग फद्ते हैँ कि उपनय भर निगमन भी अनुमामके द्वी अद्ढ 
हैं; क्योकि उनका प्रयोग नहीं फरनेपर असंदिग्घरूपसे साध्यका ठीक ज्ञान 
नहीं दो समता है । उनके इस क्यनऊरा निपथ करनेके लिए आचाय॑ उत्तर 
सूत्र फद्दते दैँ-- 
सूधार्थ--उपनय और निगम भी अलुगानऊे अन्न नहों हैं। क्योकि देनु 
आर साध्यके बोलनेसे दी साध्य धर्मवाले धर्मामें सशय नहीं रद्दता है !॥2०। 
जिनऊा छक्षण जागे कट्दा घानेवाला है, ऐसे ये उपनय और निममन 
भी उस असुमानऊे थद्ठ नहीं हैं; क्योकि साध्यपर्ममिं देनु और साध्यके 
दूद मद्दी रहता दे । यहापर दिए गये एय' पदसे हृष्टान्तादिरू- 
लेना चाद्िए । 







के बिना यद्द आर्य ले' 


३, उदाइसा दि यदि शाण्यविशिश्यर्मियि खाध्ययापने सन्देहरतों से क्रोति 
बेपु॥ २. उदहरतस्प | हे. डिमर्थम्‌। ४. निम्ित्तार, कारणत्‌ा 

७, बौगः प्रइ। ६, निसदर । ७. खशपरों न मरिष्यते]। ८, अप्दिपदेनोप 
नपरनिश्मने । ९. साप्यमधिक्तिः 


है प्रमेयरत्नमालायाँ 


'क्रिश्लाभिधायाषि' दृष्टान्तादिर 'समर्थनमयरस्य वत्तव्यम्‌ : असमर्थितस्थादिदुला- 
दिति। तदेब' वर देठुरूपमनुमानावयों वाउस्तु; साध्यमिद्धों “तम्वैवोपयोगात्‌। नोंदा" 
इरणादिक्म | एलदेगाइछ-- 
समथनं वा बरं हेतुरूपमलुमानावयवों बाउस्तु; साब्ये तदुपयोगांत्‌ 

गयमों वाशब्द एवमरार्थे । द्वितोयस्तु पश्चास्तरयूजने । शो मुगसम्‌ । 

मनु दृष्टास्तादिक मन्तरेण मन्दधियामय्तरोधयिव॒मशक्यत्यात्‌ कर्थ पश्चटेठप्रयोग 
मात्रेण' तेपा साध्यप्रतिपत्तिरिति | तवाइ-- हा 

बाल्य्युपप्त्ये तत्वयोपगमे" शाल्र एचासौ, 
न बादेज्छुपयोगात्‌" ।४२॥ - 

दूसरी बात यद्द है. फि दृष्टान्त म्ादिकको कह करके भी आपकी 
मान्यताके अनुसार समर्थन अवश्य ही कहना चाहिए; क्योंकि जिस हेतुका 
समर्थेन न हुआ हो, वह हेतु दी नहीं हो सफता | इसलिए घद्द समर्थन ही 
देतुका उत्तम रूप हे और उसे दी अनुमानक्ा अवयब मानना चाहिए; क्योंकि 
साध्यकी सिद्धिमें उसका द्वी उपयोग हू । उदाहरण आदिको नहीं कहना 
चाहिए। आचार्य इसी बातको दिसलाते हैं-- 

सूवाध--समर्थन ही देतुका वास्तविक रूप है, अतः बद्ी अ नुमानका 

अबयव माना ज्ञाय; क्योकि साध्यकी सिद्विमे उसीका उपयोग होता है ॥४१॥ 
सूत्र-पठित प्रथम व)? शब्द एवकारफे अर्थमें हे. और (द्वितीय वा! 
शब्द अन्य प्रक्षको सूचना करता है ! शेप सूत्राथ छुग्म हे ! हर 
यहाँ कोई शक्षाफार कहता है कि दृष्टान्तादिकके बिना मन्दबुद्धि जनों 
को ज्ञान कराना अशक्‍्य है; अतः पक्ष और हेसुके प्रयोगमात्रसे उन्हे साध्य- 
का ज्ञान कैसे हो जायगा १ आचार्य इसका उत्तर देते हैं--- ग 
सुश्राधं--मन्द घुद्धिवाले बालकोंकी व्युत्पत्तेके छिए उन उदाहरणाईद 
तीन अवयवबोंके मान लेनेपर भी झास्त्रमें ही उनकी स्वीकारता है| पघादमें नहीं, 
क्योंकि बाद ( शाम्रार्थ ) मे उनका उपयोग नहीं है ॥४२॥ 
₹. सइख्याविधरनदूषणमम्ति| २. क्थयित्वा। ३- विपके बाधम्प्रमाए 
समर्थनम्‌ | ४. समर्थनमेंव | ०. समर्थनस्य देतुरूपस्थ | < द्शभमेय समयंनमेंव, 
न पश्षपमत्वादि। ७. हेतुरूपसेबाबयवों भवतु । द्वेवुछकक्षण कीहटशम_? दृष्टास्तोपनपनिगम 


नलक्षणत्रिरूपत्वभदर्शनस्वर्पम्‌। ८. आदिपदेनोपनयनिसमनग्रदणम्‌। १. इृष्टास्तो 
पनयनिगमनामावे माजमहणम्‌ | बोननाव्‌ 
१०, दृष्ठान्तोपनयनिगमनत्रयाम्युपगमें ॥ ११. उपगम । १२, अप्रयो । 


तृतीय. समुद्देशः ३७३ 


बरात्मनामव्पप्रज्ञना व्युटत्त्यय तेपामुदाइरणादीना तयोपगमे शासन एवासौ तम्यो- 
पगमो न बादे ) न टि बादकाले विष्या ब्युत्पाया , व्युत्पन्नानामेव 'तवाधियारादिति । 
बाल्ब्यु पत्यध तनयोपगम इत्याटिना शास्प्रे्श्युपगतमेवोदाइरणादिनयमुप 
दद्ययति-- 
इृष्टान्तो द्ेधा-- अन्यय-व्यतिरेकमेदात्‌ ॥२१२॥ 
इृष्टी अन्ती' साध्यलाधनल्भणी 'घर्मी 'अन्ययम॒सेन ब्यतिरेवद्वारेण वां य्नास 
इष्ठान्त इस्यस्वर्धमण्शावएणात्‌ । स देजैयोपपयते ६ 
तपान्वसद्श्टन्त दक्षयनाइ-- 


साध्यण्याप्त॑ साधन यत्र प्रदर्यते सोउन्वयचष्टान्दः ॥४४॥ 


अल्प घुद्धिवाके बाछकोफे ज्ञान फ्रानेके लिए उन उदाहरण, उपनय 
भर निगमन इन तोन जवयधोंके स्वीकार कर छेनेपर भी शाख््रके पठन- 
पाठसकालमें ही उनका उपयोग हे, वादमे नहीं। चादके सभ्य शिप्योको 
समझाया नहीं ज्ञाता; कर्योफि वादम तो च्युत्पन्न पुरुषोफा द्वी अधिकार 
ट्ोता है | 

याल-व्युतत्तिके लिए उन तीनोको स्वीकार क्या गया दे, अतः शाख- 
में स्वीश्त उन डदाइरणादिक तीनों अबयवोंका स्वरूप बतछाते है-- 

सूथ्रा्य--टृष्टान्त दो प्रकारवा हे--अन्ययद््टात्त और व्यतिरेफ- 
इृष्टान्त ॥४३॥ 

जद्दाँपर साध्य और साधन ल्क्षणवाले दोनो धर्म अन्ययमुर्से अथया 
व्यत्तिरेफ रूपसे देर जायें, वह दृष्टान्त कट्टल्यता है; हृष्टान्तकी ऐसी अन्य 
संता जानना चादिए । वद दृष्टान्त दो प्रकारका द्वी सम्भव हे । 
उनमें से अन्वयय दृष्मन्तकों दिसलातें हुए आचार्य उत्तर मूत्र 
फद्दते दैं-- 

सूखास--जद्दाँपर साध्यके साथ साधनकी व्याप्ति दिखलाई जाये, वह 
अन्ययनष्टान्त है ॥2४॥ 





३, याईे | २, देतुमूए साप्यमरस्सन्यप ॥ ३. साध्यामावे देन्यमारो ब्यतिरेज -॥ 
“?, झत्तः पदार्धगर्मपप्पपसेसन्यस्थतीतिषु शत घनशय ॥ ४. घमे पुण्य यमेत्यायस्यमायो 
लारगोमपा। ॥ ६. ने सप्रोपहम्पिदेतरेरिश्मा । ७. यस्तुनि। ८. सामाया स्परूप 
दृशस्तेनोसम्‌ , विशेषदरतु तम्सूप स्हध्यस्थाममियादिना दर्मंशी । *. यपारनों 
शाप्ये मषनसादिः 


बजरे प्रपेषरत्नमालायाँ 


'हाच्येन व्याप्त नियर्त' साधन देलुयेत दर््यते व्यातिपूर्यकतयेति भाव | 
द्वितीयभेदमुपदर्शयति-- 
साध्यामावे साधनामावों यत्र कथ्यते स व्यतिरेकद श्टान्तः ॥9५॥ 
'असति अराद्धावो” व्यतिरेकः । तत्मघानों ध्शन्तों व्यतिरेतहष्टान्तः/ | साधा 
आबे साधनस्याभात एपेति "सावधारणं द्रष्टव्यम्‌। 
क्रमप्राप्तमुपनयस्वरूप निरूपयति--- 
हेतोरुपसंद्वार उपनयः” ॥४६॥ 
पश्चे इत्यध्याहारः | तेनायमर्थः--टेतोः पक्षधर्मतयोपरांहार उपनय इति । 
निगमनस्वरूपमुपद्शयति-- 


साध्यके साथ निश्चयसे व्याप्ति रखनेवाला साधन जहाँपर दिखिलाया 
जावे चह अस्वयषष्टान्त है.। जैले--जद्टॉ-जद्दों धूम द्ोता छै, वहॉ-्चहों अग्नि 
इदोती है, जैसे रसोईघर | 
अब दृष्टान्तके दूसरे भेदकों बतलाते हैं. 
सूआर्थ--जहॉपर साध्यके अभावसे साधनका अभाव कहा जावे, वह 
“ज्यतिरेक दृष्टान्व है ॥४५॥ 
साध्यके अमावमें साधनका अमाघ होना ब्यत्तिरेक कददछाता है। 
“्यतिरेफप्रधान इृष्टान्तक़ो व्यत्तिरिक दृष्टान्त कहते हैं । जैसे जहाँ अग्नि नदीं! 
चहद्दाँ घूम भी नहीं होता, यथा जलाशय । इस श्रकार साध्यके अभावमे साधन 
का अभाव हो ही, ऐसा अवधारणरूप एबकार यहॉपर जानना चाहिए । 
अब क्रम-प्राप्त उपनयका स्वरूप-निरूपण करते हैं-- 
सुन्नाथं--द्ेतुफे उपशंद्वारको उपनय कहते हैं ॥2६॥ 
यहॉपर पक्ष इस पद्का अध्याह्ार करना चाहिए। तब यह्‌ अर्थ होता 
है कि हेतुका पश्चथमेरूपसे उपसंदार करना अर्थात्‌ 'डसी प्रकार यह घूमवाला 
है! इस प्रकारसे द्वेतुका दुदराना उपनय है 
अब आचाये निय्मतका स्वरूप दिखलाते हैँ-- न्‍ 
५ १. जन्यजनकादिमाबेन । २. अविनामाबिट्रेन निश्चितम्‌ | रे. घूमजल्योर्ग्यातिः 


स्थादिति छाड्ढा परिदरति--न घूमजडयोव्यासिसतत जत्यजनसस्वाभावात्‌। यो यहत्वस्तैन 
उस्य व्याप्तिरिति नियमात्‌ | ४. अमिप्रायः | मावः पदार्थचेशत्मसत्तामिप्रायजन्गस । 
५, यथा5रनो साध्ये महाहृदादिम्4 ६. साध्याभावे | ७. साथनामातः) ८. मध्यवः 
पदल्येपी समास.। ९. एयकारः। साप्तान्यनियम सावधारणम्‌। १०, साध्याविनाभा- 
विल्वेन विशिष्टे साध्य्नर्मिणि उपनीयते पुनख्चायते देतुयेन स उपनयः। 





तृतीयः समुद्देशः बण्डः 


अतिन्ञायास्‍्तु निगमनम' ॥४७॥ 

उपसंशर इति [ अनु-] वर्तते॥ अतिजशञाया उपसहारः साध्यधर्मविशिष्टस्वेन 
प्रदर्शन निगमनमित्यथ: | नत' झास्तरे दष्टास्तादयों वक्तत्या एचेति 'नियमानम्युपगमा- 
ल्र्थों 'तत्नपमिद्द सूरिमि; 'प्रपशितमिति न चोयम्‌ ; स्पयममम्युपग्मेडपि प्रतिपाया- 
नुरोधेन जिनमतानुसारिमिः प्रयोगपरिपास्था:: प्रतिपन्चत्वात्‌'। सा” चाज्ञात|प्तत्स्व- 
रूपैः+ कतुं न दाक्यत दति 'तत्स्वरूपमपि चास्वेटमिधातव्यमेत्रेति । 

कहेये सतभेदेन दि नि-चनुः पश्चाययप्रूपसनुमान द्विमकरमेत्रेति दर्शयक्नाह--- 

तदलुंमान दघा ॥४८॥ 


सूत्राधं--प्रतिक्षाके उपसंदारफों निगम कहते हैँ. ॥2७॥ 
सूत्में उपसंद्वार पदको अनुवृत्ति फी गई दे | प्रतिज्ञाका उपसंद्वार 
अयात्‌ साध्य धर्म-विशिष्टठाके साथ कि धूमवाला टोनेसे यद्द अग्निवाला 
है, इस प्रकार प्रतिश्ञाका दुद्दराना निगमन हे ! 
शझा--शास््रमें दृष्ान्त आदिक कहना दही चाहिए, ऐसा नियम नहीं 
साना गया है, फिर आचार्येनि यहांपर उन तीनोंका कथन क्‍यों किया हे? 
समाधान--ऐसी शारदा नहीं करना चादिए; क्योंकि स्वय नहीं स्वोफार 
फरके भी प्रतिपाद ( शिष्प ) के अनुरोधसे जिनमतका अमुसरण करनेवाले 
आचायेनि अ्योगकी परिपाटीकों स्वीकार किया के । जिन्दहोंने उन उदाद्वर- 
णादिफोका स्वरूप नही जाना है, ये छोग प्रयोग-परिपाटीको कर नहीं सफ्ते 
। अतः उनडी जानछ्ारीफे छिए उनका स्वरूप भी शाश्रम कहना दो चाहिए | 
इसलिए यद्दोपर उदाहरणादिका स्परूप जाचायने यह्दा है 
इस प्रसार मत-भेदकी अपेक्षा दो, सीम, चार और धांच अवयवरूप 
जो अनुमान है बह दो प्रसारका दी है यद् दिसलाते हुए आचार उत्तर सूत्र 
फद्ते एं-- 
सूचार्ध--यद अनुमान दो प्रफारका दे ॥श८॥ 
२. प्रतिश्धरिदृदादरगोपतयाः साप्यलभत्रहाथाषा निगम्पले सम्बदयनों येन 
गन्रिगमनमिति । २. साधरूपादप+ धाहु | ३. यदां शि्यों व्युपक्नों मरते तदा दारस्य- 


प्रतिषदनकारे रृएनन्तादिक प्रतिशर्य न मर्गते, प्रपोह्नामायाव्‌ | यदा तु शिगरोझूयुटनों 
दा शा्पे तेम्ब उपदेशादिति। ४. मगग जैनानाम। ५. दष्टास्तीपनमलिगसनः 
भिरि। ६. दिशाएिमू॥ ७. शिप्पजुरोऐन । <. अत्तषनुप्रस्पेचकछत लिन 
0 ॥ प्रयोगारिषारी त॒ प्रतिदयानुरोघा, ॥ ६ ॥ ९. अप्रीरापझतदार । १०. 
अपेगपशयारी | १३, स्ष्टाम्जदी राम । १३- पुरे: ॥। १३. अनुमानसपरूपमति। 














भा 


ब७४ प्रमेषरत्नमाज्ञायाँ 


तद्ददैविष्यमेबा5ड- ० पैदा 
स्वाथपराथमेदात्‌ ॥४९॥ 
स्वपरविप्रतिपत्तिनिरासफल्त्वाद्‌ द्विविधमेतंति भावः । 
स्पार्थानुमानभेद दर्यब्नाइ-- 
स्वाथप्रक्तलशुणम्‌ ।७०॥ 
साथनात्साव्यविज्ञानमनुमानमिति प्रायुक्तं छक्षण यत्य तत्तयोक्तमित्यर्थः । 
द्वितीयमनुमानमभेदं दर्शयन्नाह-- * 


पता मे संद्श हे कि 
यराथ तु तदथपरामशिवचनाज्जातम्‌ |॥५ रै॥| 


अब आचाय उन दोनों भेदींको बतछात्ते हैं-- 

सत्रार्ध--एक स्वार्थानुमान और दूसरा परार्थोतुमान ॥2५॥ हि 

स्व और परके विवादकों निराकरण करना ही दोनों श्रकारके अजुमातों 
का फछ है, ऐसा अभिप्राय जानना चाहिए। 

भाषाथ॑--स्व-विपयक विधादका निराकरण करना स्वार्थानुमानका फल 
है ओर परके विवादका निराकरण करना पससथौदुमानका फल हे. | 
कूदे 0 स्वार्थामुमानका स्वरूप वतलाते हुए आचाये उत्तर सूत्र 
कहते हैं-- 

सून्ारथ--स्वार्थासुमानका लक्षण कहा जा चुका है ॥३०॥ 

साधनसे साध्यके ज्ञानको अनुनान कहते हैं, ऐसा जो पहले अठु- 
आनका छक्षण कह आये हैं, बह्दी स्वार्थाठुमानका स्थरूप जानना चाहिए | _ 

भावाथ--दूसरेके उपदेश बिना स्वतः ही साधनसे साध्यका जो अपनी 
फलिए ज्ञान द्ोता है, उसे स्वार्थाडुमान कहते हैं । 


अब अमुमानके दूसरे भेदका स्वरूप बतलानेके लिए उत्तर सूत्र 
कहते हैं-- 5 


खूबाथ--डस स्वार्थोलुमानके विघयभूत अर्थका परामश करनेवाले 
चचनोंसे जो ज्ञान उसपन्न द्वोता है, उसे परार्थानुमान कहते है ॥५१॥ 

१, साधनाताध्यवित्ञाममनुमानमित्यनुमागसामान्यछक्षणस्प परार्थानुमाने5पि 
सद्धभावात्‌ स्पार्थपरायानुमानयोः को भेद इति शह्लयामाद । [ अथवा ) नच परार्थमविश्वेष 
रूप मरते विशेेषे सामान्य प्रपर्तनीयम्‌, प्रायुक्त छक्षणमत्रापि वक्तव्यम! सामान्त 
विद्वास विश्ेषस्ु प्रवर्तते ए.7 चेतू पयग सुवार्थानुमान भयति, इति झड्ढा सा परिः 


इर्स॑ब्या ? वचनमषि साघन न मति, अविनाभावप्रतिपादकस्वात्‌ साधकत्व तत्सामात्य 
सागतम,। २. धूमाइन्दिविशनमतुमानमित्यर्थवरामर्सि यद्चन तत्माद्चनरूपसाधनाति, 


तृतीम' समुद्देरा बज 


तस्य स्थार्योनुमानस्थार्य साध्यतापनल्क्षण । तः 'परामशतीत्येय झीच तदर्थ 
चराम्िं | तन्च तद्बचन च तत्माजातमुत्पन्त विश्मन परार्थानुमानभिति | ननु” चचना 
त्मत पराथ्यानुप्रान प्रसिदम | तत्कथ दरदर्धधतिपाइकरचनजनितविश्ञानस्प परायानुभान* 
स्ममभिद्धता न सगहीतमिति न वलच्यम्‌, अचेतनस्थ साक्षाअमितिहेतुल्लामावेन 
"निश्पचारितप्रमाणभायामायात्‌ | मुख्यानुसानदेंतुत्पेन /दस्योपचरिता''नुम्तानव्यपदेशोंरी 
न वार्यत एव । 





उ्त स्पा्थीनुमानका अथ जो साध्य साधन छक्षणयाल्वा पदार्थ, उसे 
परामश अर्थीत््‌ त्रिपय करना है. स्वभाव जिसका उसे सदर्थ परामशि कहते' 
हैं। ऐसे तदर्थ परामर्शि बचनोसे जो विज्ञान उत्पन दोता है, वह पराथो- 
ज्ञुभाग है, ऐसा जानना चाहिए । 

भाषाध॑--दूसरेके बचनोके द्वारा साधनसे जो साध्यका ज्ञान द्वोता है 
चह परार्थानुमान है और दूसरोके वचनके विना दो स्वय साघनसे जो साध्य- 
का ज्ञान होता हैं, बह स्वार्थामुमान है, यददी दोनामे भेद है । 

शहा--नैयायिक कहते हैं. कि बचनात्मक परा्थानुमान द्ोता है यह 
चात असिद्ध है, फिर असुमानके विपयभूत अर्थके प्रतिपादक घचनोसे उत्पन्न 
हुए विज्ञानको परार्थाम्रमान क्द्दनेताले आचायने उक्त छक्षणका सम्रह क्‍यों 
नहीं विया ? 

समाधान--ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अचेतन बचम साक्षान्‌ 
प्रमिति अर्थात्‌ अज्ञानकी निमृत्तिम कारण नहीं द्वो सकते दैं, अत उन बचनो 
के निरफ्चरित ( मुग्य ) रूपसे प्रमाणताझा अभाव है.। हाँ, ज्ञानरूप भुण्य 


( परोपदेशात्‌ ) यदूमाद्दा इविज्ञान जायवे तत्परार्यानुप्तामम। वचनमन्तरेण यद्यूमादि 
साथनादस्न्यादिसाध्यत्रिज्ञान सबति तत्त्माथानुमानमित्यनयोमेंद' । १ तदर्थम्‌। २ ध्योत 
यति विप्यीकरोति | ३ पर्वतीय बन्दिमान घूमयत्वादिति चचनश्रथशाद्रेव पूर्व धूमजान 
भवति, परचात्ततो यन्दिविरामित्वमिप्राथ ।न तु यचनस्प साक्षाइनुमानय बचनाजातस्थ 
जापस्यानुमानत्व यचनस्योपचारल्वेनेति भाव । ४, नैयायिऊ प्राइ। ०. प्याववय्रूपम्‌ । 
६, कथयता जैनेय ॥ ७ बंचनस्प । ८. अज्ञननिदशृत्ति। ९ मुख्य। १०, शानरूपा 

चुपानझा । ११, वचसम्य। हर. यथा विपयिघर्मस्प विषय उपचारात्पदार्थस्थापि 
अयशसता, का्यम्य कारण उपयाशी्प्टफलदि+ फराशा।, या ओन्द्रयायलायघस्पापि 
प्रयतेमोपचारित्म्‌ , अथवा घटप्रैवेजापेक्षया श्वलाय तमन्‍य सरति, तथापि तस्थोष 

चआरता, तथा बचनध्या सुप्यारनिधित प्रतिषाइक्प्रतिषायापलयाउतुमानकार्वकग्णत्वमिति ॥ 
११, नाम 3 


३७६ प्रभेवरतनमालायाँ 


तदेबोपचरित परार्थान॒मानत्व तदचनस्पा४5चार्यः प्राइ-- 
'तदचनमपि चद्ध तुत्वात्‌ ।५र॥ 
ऊपचारो हि मुख्याभावे” सति 'प्रयोजने निमित्ते! न प्रयतते” | तन बचनस्य 
परार्थानुमानस्वे निमिस तद्ेंत॒लम्‌ | तस्य अतिषाद्यानमानस्स 'हेवुलडेंदु।; तस्य भाव- 
स्तत्वम्‌। तस्मात्रिमित्षात्तद्॒लनमपि परार्मानुमानप्रतिपादककचनमपि परार्थानुमानमिति 
सम्बन्ध!; 'कारणे कार्यस्योपचारात्‌ | अथवा तत्मतिपादकानुमान!” हेतुर्येस्थ/ तततमेव: 


अनुमानफे हेतु दोनेसे उन वचन्ोंकी उपचरित ( ग्रौण ) अनुमानप्तज्ञाकी कोई 
रोक नहीं सकता है.। अर्थात्‌ बचनोंको गौणरूपसे परा्थात्रुमान कहा जा 
सकता छे । 

पराथोलुमामके प्रतिपादक धचनोंकी उपचारसे परार्योठ्ठ॒मानसंज्ञा है 
यह. बतछामेके छिए आचाये उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सूचार्थ--परारथानुमानके कारण होनेसे परा्थोनुमानके प्रतिपादक 
बचनोंको भी पराथ्थानुमान कहते हैँ ॥५२॥। 

मुख्यका अभाव होनेपर, तथा प्रयोजन और निमित्तके होनेपर उप» 
चारकी भ्रवृत्ति दोति है, ऐसा नियम हे। यहों वचनका पराथीलुमानपनेमे 
ऋषरणपना ही उपचारका निमित्त है। अतः प्रतिपाय ज्ञो शिप्य उसके छिए जो 
अलुमान सो परार्थातुमान) उसका प्रतिपादक घचन भी परार्थान्ञमान है; 
ऐसा सम्बन्ध करना चाहिए। यहाँ अनुमानके कारण चचनोंमें ज्ञानरूप 
कार्यका उपचार किया गया है | अथवा परायोतुमानका प्रतिपादक जो वक्ता 
पुरुष उसका स्वार्थोचुमान है: कारण जिसके ऐसा जो परार्थानुमानका घचन 





१, उक्तमेब । २, मुख्यप्रमाणता शानस्पैव । समुख्यानुमानदेद॒त्यादिति चेति 
बा। रे. परार्थोनुमानप्रतिपादकबचनस्य | ४. विज्ञानल्क्षणपरार्थानुमानबचसमपि 
परार्थातुमान॑ सद्धेतुत्नान्‌। ५- बचने शानल्क्षणमुस्यानमानस्याभाव इति सुख्यार्थवाघः | 
[ अयमर्थ-] मुख्यामाव प्रयोजन-मिमित्तेपु जिपु मध्ये वचन॑ ज्ञान न अवरति, इति सुख्यार्थ- 
बाघः चचनज्ञानस्प निमित्तम। ६- बचनस्पाजुमानत्वे प्रयोजनमतुसानावयवाः प्रतिश- 
दस इति शास्त्र ज्यवहार एवं। तात्पथये फलूमित्यर्थलत्रोपचारः प्रवर्तते। ७; हेती । 
चन्‍्वन शानस्थ निमित्तमिति। ८. त्र्य विहाय न प्रव्तते। ९, मुख्यामाव-मपोजन 
निमित्तेपु । १०, परार्थातुमानस्थ | ११. प्रतिपादबत्वाइचन हेतु, मिमित्तरारणमित्य्यः । 
२२. अग्नो | वचनास्मके कारणे कार्यस्य विज्ञानलक्षणस्थ॒रार्यानुमानस्यो पचारात्‌ | ३३० 
प्रकारान्तरेणाह | १४. प्रतिपादकज्ञानल्थ्ष्ण स्वार्थालमानम, | १५. वचनस्य । 


तृतीय; समुद्देशः ३७७ 


तस्य मायस्तच्वम्‌ ॥ ततस्तदनचनमपरि! तथेति' सम्दन्धः ॥ अस्मिन्‌ पश्चे 'कार्ये “कारणस्थो 
पचास इति शेपः | 'वचनप्यातुमानसे च प्रयोजनमनुमानावयवाः प्रतिश्यदय इति झास्ने 
व्यवद्वार एव; 'शानात्मन्यनशे' तदू-व्ययद्वासस्थाशक्यकन्पनात्‌ | तदेवं साधनात्‌ साध्य 
पिज्ञानममुमानमित्यनुमानसामान्यल्क्षणम्‌ । 

तदनुमान देथेत्यादिना 'तत्पकरारं च सप्रपश्चममिघाय साधनमुक्ताल्क्षणापेक्षये 
यमध्यनिसक्षेयेण मिद्रमान द्विविधमिस्युपदर्शयति-- 


सं हेतुद्घोपरुब्ध्यसुपलव्धिभेदाव ॥४३॥ 
मुगममेतत्‌ । 





बह भी अनुमान दे, ऐसा सम्बन्ध करना चाहिए। इस पक्षमें कार्यमें कारण- 
का उपचार किया गया है, इतना अबे सूत्रमें शेप है। चचनको अनुमानपन्रा 
फहनेमें प्रयोजन यह है कि प्रत्तिज्ञा, हेतु आदिक अनुमानफे अवयय हैं, 
ऐप्ता शाक्षम व्यवद्ार है। ज्ञानात्मक और निरंझ अर्थात्‌ अचयब-रहित 
अनुमानमें प्रतिक्षा, देतु आदिके ज्यवद्दारकी कल्पना करना अश्शक्‍्य है। 
जतः वचनोफि द्वारा द्वी प्रतिज्ञादि अवयवोंके प्रयोगरूप व्यवद्ारकी प्रति 
ोतो है, इससे उसके प्रतिपादक वचनोंफो भी पराथौमुमान संज्ञा दी गई है । 
इस प्रसाण साधनसे साध्यका जो ज्ञान द्वोता है, बह अनुमान द, ऐस्ता 
अनुमानका सामान्‍य छक्कणे जानना चादिए 4 

यह अनुमान दो प्रकासकाएँ, इत्यादि रूपसे उसके भेदी सो भी जिस्तार- 
से यद्दरर ऊपर कह्दे गये लक्षणकी अपेक्षा यद्यपि वद सांघन एक श्रकारका 
हो है, तथापि अतिपतक्षेपस्ते भेद करनेपर चढ् दो श्रकारका है, यद बात 
आचार्य उत्तर सूपके द्वारा दिसल्लत्ते हैं-- 

खूपार्थ--अविनाभावछक्षणयाछा बद देतु दो प्रकारका है-एअ 
उपउब्पिरुपदेतु और दूसरा अनुपलब्पिरूप देतु ॥ ५१ ॥ 

यदद सूत सुगम है । 


२. स्पार्थनुमानशान स्थार्यपरासरि सचनसपि] ३. स्पार्धानुमानमित्ति सम्स्पा, 
कार्ये बारणस्गेपचारात्‌ । ३. स्गर्णानुपानवचनलझगे कार्ये ॥ ४, स्पार्थातुशानविशस" 
रुक्षगस्य कारण्स्योपचारः। ५९. शानम्य प्रविक्षयाप््रा मास्यियाशद्वायमाद व 
६. अउुमाने। ७. निरयययें ॥ ८. घतिशदिस्परशसरस्थ॥ ९. अतुमानमैदग॥ 
१०, अन्यधतुपप्तयल्क्षणापेधधया | ११. योअधिमा्नशापप्नाइविनामायशछबर बिता प्राष्ट 
अतिशदेफ शः । 

श्र 





$७८ अमेयरत्नमाद्ायाँ 


तप्रोपलब्धि'िंघि'साधिकैत्र । अनुपलब्धि * 'प्रतिषेषसाधिकैेति परस्य नियम 
"विघट्यन्तुपलब्धेरनुपलब्घेस्वाविशेषेण विधि 'पतिपेघताधनत्वमाइ-- 
“उपलब्धि्विंधिप्रतिपेषयोरतु पलब्धिश् ॥५४७॥ 
गवा४मितत्‌ । 
ददानीसुपल्ब्येरवि सक्षेगेण पिरुद्धाविरद्धभेदाद्‌ द्लौविध्यमुपद्शयत्रतिरुदोपल्ब्ये 
विंधी साध्ये विस्तस्तो भेदमाइ--- 


इनमेसे उपलब्धि नाम विद्यमानताका है; अत बौद्ध लोग उपछब्धि- 
रूप देतुकोी विधि अथोत्‌ सद्भावका साधक मानते हैं। इसी प्रकार अतुपल- 
ड्पि नाम अविद्यमानताका है, अत उसे वे छोग प्रतिपेघ अर्थात्‌ अमाषका 
ही साधक मानते हैं । आचाय दूसरे: मतावलूस्बियोंके उक्त नियमका निषेध 
करते हुए घतलाते हैं. कि उपलब्धि और 'अनुपलतव्धिरूप दोनो छी हैठु विधि 
और प्रतिपेध दोनोंके साधक हैं--- 

सत्रारथ--उपलब्धिरूप देतु भी विधि और प्रतिपेध दोनोंका साधक 
है। तथा अनुपलूब्धि रूप देतु भी दोनोंका साधक है. ॥ ५४ ॥ 

इस सूतका अथे कद्दा जा चुका दे । 

सावार्थ--उपलब्धिरूप देतुके दो भेद हैं--अविरुद्धोपठब्धि और विर 
द्वोपलब्धि । इनमे पछुछा विधिसाधक है; और दूसरा प्रतिषेधसाधक ! इसी 
अकार अनुपलब्धिझुपद्ेतुके भी दो भेद दैं--अविस्द्धानुपलब्धि और बिर्द्धा 
नुपलब्धि | इनमेंसे पहलछा निपेघसाधक है. और वूसरा विधिसाधक। 
इस प्रकार उपलब्धि और अनुपलब्धिरूप दोनों हेतु विधि और निषेध 
दोनोके साधक दोते हैं । 
से अब आचाये उपलछब्धिरूप हेतुके भी सक्षेपसे विरुद्ध-अविरुद्धफे भेदसे 
दो भेद बृतछाते हुए अविरुद्धापलव्धिके विधिकों सिद्ध करनेमे विस्तारसे भेद 
बतलाते हँ-- रे 

३. प्रात्ति । २. अस्लित्वम्‌॥। ३ निषेध । ४ न स्वरान्यव्यतिरेक्टट्टास्त 
योविवज्षा, किन्तु द्ेतोरपेक्षा । ५ नियेघवत्‌ आचार्य । ६. उपलब्धिविधि साधथयति 
प्रतिभिध व । तथाउनुपरज्पिनिपेध राधयति विधि च | तस्माहुभयोरपि विषिप्रतियेधत 
चर्तते । त़तस्तयोजिश्वेवामाय इत्नि दर्शयति ।॥७ अवितागाबनिमित्तो दि साध्यसाधनयों 
संस्ययसक्मात । यथा चोपलब्धेर्विधों साध्येडविनामायाद्मकत्व तथोपरूण्ये प्रतिेंधेट्री 


साध्येडविनामायाद गमऊरत्वम | अतुपल्म्धेश्द गधा प्रतिपेधे साध्येअविनाभावादू गमरूप 
संथाइनुपल्ब्येविधार्याव साध्येब्बिनामावाद्‌ गमकलमिति। 


तृतीयः समुद्देशः बृज्ह 
अविरुद्धोपलन्धिविंधौ'. पोढा-व्याप्यकार्यकारणपूर्वोत्तरसहचर- 


भेदत्‌ ॥५प।॥। * ५ 


पृर्थ च उत्तर च सह चेति इन्द- | पूर्योत्तस्सइ इत्येतेम्यशचर इत्यनुकरणनिर्देश',* 
इन्दात्‌ भूगमाणश्चरशब्द प्रत्येकामिससष्यने। तैनायमर्थ*--पूर्वचरोत्तरचरसइचरा 
इति । पद्चाद्‌ ब्याप्यादिमिः सह द्वस्द' । 

अनाहइ सौगत --विधिसाधन' द्विविधमेय, स्वभाव 'कार्यमेदात्‌ । कारणस्प सु 
कर्याविनाभावाभावादछिद्धत्यम्‌/ | नावश्य वारणानि' कार्यबन्ति भवस्तीति बचनात्‌। 
अप्रतिग्रद्सामध्य॑स्था कार्यम्यति गमस्लमित्यवि नोच्तरम, सामर्थ्यस्थातीद्धियतया॥ 
विद्यमानस्पापि निशचेतुमशक्यत्वादिति । ''तदसमीक्षितामिधानमित्ति दर्शयितुम[इ--- 


सूथा्थ--विधि-साधमकी दशामे अविरुद्धो पऊब्धि छह प्रकारकी है-- 
१. अविरुद्धव्याप्योपलब्घि, २. अधिरुद्धकार्योपछब्धि, ३े. अविरुद्धकारणो- 
छब्धि, ४. अधिरुद्धपू्ेंचरोपछब्धि, &. अविरुद्धोत्तरचरोपछब्धि और ६. 
प्रविस्द्धसहचरोपलब्धि ॥५५॥ 

सूत्र पठित पूर्च, उत्तर और सद्द पदफा इन्द्र समास करना, पश्चात्‌ पूर्व 
उत्तर और सह पटके साथ चर शब्दका अनुक्रण निर्देदा फरना । इस प्रकार 
इन्द समाससे पीछे सुता गया चर शब्द प्रत्येफके साथ छयाना चाहिए । 
ददुनुत्तार यह शर्थ द्ोता हे--पूर्चनर, उत्तरयर और सहचर। पश्चात्‌ ब्याप्य 
आदि पद्मेके साथ इन्द्र समीस फेरना चाहिए । 

यदॉपर यौद्ध कदते दे कि स्प्रभावद्वेतु और कार्यहेतुफे भेदसे विधि- 
साधक एतु दो द्वो भ्रकारफा हे, क्योकि फारणका कार्यफे साथ अविनामायका 
अभाव होनेसे उसे द्वेतु नहीं माना जा सकता। सभी फारण वार्यबाले अनश्य 
दोते हैं, ऐसा फोई नियम नहीं छे, ऐसा चचन है । यदि आप जैन छोग कहें 
कि सणि-मस्थादिसे जिसकी सामथ्ये रोकी नहीं गई हूं, ऐसा फारण फार्यफे 
प्रति गमक द्ोता है, सी यद् भी कोई उत्तर हों हे, क्योकि सामभ्य अवी- 
जिय ऐ अरपॉन्‌ इन्द्रिय-गोचर रह्दी दे, मतः पिश्ममान गद्ते हुए भी उसका 
निश्चय नदी किया जा सकता। इसछिए फारणरूप देतुरा मानना टीक नहीं 

॥ उगझा ग्रद्द प्यन सम्यक्‌ विचार कण बिना है, यद दिशछाते हुप 

आया उत्तर सूत्र कद्दते हैं-- 


२. अलिये स्ये। रे, शियण पराशयरछस्र | ३. बम ल्िदेंश । €. विधि 
साधन | ५. गृशलछिशपसत्सयों.॥ ६. धूमास्यों, 4 ७. अलाना-इध । ८. दष्डा 
दौनि। ९६. ममनवदिनाउप्रतिदवाा मफ्ईस्द | १०. अनयापा। ११, पूरे उम्‌ 4 


औैझ प्मेयरत्दमालायाँ 


घसादेकसामगपलुमानेन 'रूपाठुमानमिच्छद्धि'रिएमेव /किखि- 
त्कारण हेतुयत्र' सामर्थ्याप्रतिबन्ध-कारणान्तरावैकर्ये' ॥५६॥ 

आस्वाद्मानादि रसात्तजजनिका सामायनुमीयते । ततो' रूपानुमान भरति ! 
र्थातनों दि रूपक्षण सजातीय रुपक्षणान्तर कार्य कुर्वन्‍्नैव विज्ञातीय रसल्क्षण कार्य 
करोतीति रूपानुमातमिच्छद्धिरिप्य्मेय किख़ित्कारण” द्वेत प्राक्तनस्य रूपक्षणल्य सजावीय 
रूपश्षणान्तराब्यभिचारात्‌ ( अन्यथा स्ससमानकालख्पप्रतिपत्तेस्योगात्‌'* | नए हातुकूल! 


सूत्रा्थ--रससे एक सामप्रीके अमुमान-ढ्वारा रूपका अनुमान स्वीकार 
करनेवाछे बौद्धोंने कोई विशिष्ट कारणरूप छतु माना ही है, जिसमे कि सामथ्ये- 
का प्रतिनन्‍्ध नहीं दे और दूसरे कारणोकी विकलता नहीं है ॥५६॥ 

आरवायमान रससे उसकी उत्पादक सामग्रोका अनुमान किया जाता 
डे कि इस गरसको उत्पादक सामम्री उत्पन्न दो चुफो है, अन्यथा इस समय 
शसकां स्वाद न आता | तत्पश्चात्‌ उससे रूपका अनुमान द्वोता हैँ । वह यह कि 
पूर्वकाछीम रूपक्षण सजातीय अन्य रूपक्षणरूप कार्यको उत्पन्न करता हुआ 
ही विज्ञातीय रस-लक्षण कार्यको फरता है, इस भरकारसे रूपका अजुमान 
स्वीकार करनेवाले बौद्धोले कोई कारणरूप द्ेतु माना ही है, क्योकि पूर्व- 
कालवर्ती रुपक्षणका सजातीय उत्तरकालवर्ती अन्य रूपक्षणके साथ फोई 
व्यमिचार नहीं पाया जाता। अत्यथा ( थदि ज्यमिचार पाया जाता तो ) 
शसके सम्रकालमसे द्वी रूपका ज्ञान नहीं हो सकता था। हम जैन छोग केबल 


१, अन्धकारावयुण्ठिते प्रदेशे आस्मधमानों रख ह्वलमानससंयकारणकर्यो 
अवति, एबविधरसत्वात्‌ , साम्प्रतिकरसयत्‌ , इति रूप रसयों एक्‍्सामग्यनुमानम,। 
“२. इदानीं रूपानुमाव॒ विचारापन्नें मातुलिद्वे रससमानकालैन रुपमस्ति, प्क्सामग्र 
चीनल्वात्‌ सम्प्रतिपभरसयत्‌ । पूर्वरूपक्षण सजातीयमुत्तररूपश्षण जनयलेय विजातीयमुत्तर 
श्सक्षण जनयति, कारणक्षणत्वाद्‌ अनुभूतरसश्रघबत्‌ ॥ आस्वायमानों रस स्यसमान 
काटीनपूर्वरूपक्षणसइद्नतसमनन्तररसक्षणजन्य,,.. कार्यक्षणत्वाद अनुभूयमानरसक्षणवत्‌ / 
है, सोगतैरिति शेष-। ४. विशिष्टम्‌, नातुवूलादिर्पम्‌। ०. कारणे। ६» 
मन्जीपघादिना प्रतितस्थ' | ७, पूर्वश्षणमुत्तरधणस्थ कारणमन्तक्षणो यदान्यक्षणोत्यादकों 
न भव॒ति तद[ चैकल्य पूर्वक्षण्रापेक्षयाबनल्यक्षण. फारणान्तरे तदेव यदर विकल्मिति। 
सहकारिणा क्षित्यादीना वेकल्यमित्यर्थ | <, रखादेकसामायनुमानेन्‌ रूपानुमानमिति 
योगना। ६, पश्चात्‌ ॥ १०, पूर्वरूपक्षण- सजातोयोत्तररूपक्षण जनयचेव विजातीयोत्तर 
रसक्षण जनयति कारणक्षणस्वादनुभूतरसक्षणयदिति | ११. कारण हेतु शाधनमुझ्नीक्त 
ब्यम), १२. व्यभिचरति चेत्‌। १३. रूपस्सयो समानकालछौनप्रतिपत्तेर्योगात्‌ ) 
२४. बौद्धमतममूथ नैना क्थपान्ति | १५- दृण्डादि। 


तृतीय: समुद्देश+ हर 


आजमन्तयक्षणप्रात' चा कारण छिझ्ढमिष्यते, मेन मणिमस्रादिना सामथ्यप्रतिबस्धा 
स्आरणान्तर वैडल्येन वा कार्वव्यभिचारित्व' स्थात्‌॥ 'द्वितीयसणे कार्य प्रत्यक्षोकरणे- 
नालुमानानर्थय्य' वा, बर्काविनामावितया मिश्वितस्थ विश्विष्ममाणंस्थ “छप्ादेरिज्ञत्वे 
माज्जीवरणान्‌ए । यव साम्याप्नतिबन्ध- सारणात्तरावैकल्य निश्चिययते, तस्वैय लिह्वत्व; 
नान्यस्येति नोकडोपप्रसज्ञ । 
अबुरुछ, अथवा अन्त्यक्षणय्राप्त अर्थान्‌ कार्य उत्पन्न दोनेके अव्यवदित पूबे- 
क्षणबाल्ले फारणको लिट्ड ( हेतु ) नहीं मानते, जिससे कि मणि-मन्नादिफे 
द्वारा सामस्यके प्रतिपन्धसे, अथवा अन्य सहकारी फारणोंको विकछतासे वह 
कऋरयके साथ व्यभिचारपनेको श्राप्त हो। अथवा द्वितीय क्षणमे फार्यके प्रत्यक्ष 
करनेसे अनुमानकी व्यर्थता दो, क्योकि हमने कार्य साथ अविनाभावरूपसे 
मिश्चित विशिष्ट कारणरूप छत्रादिको छिल्नरूपसे स्वीफार झिया दै.। जिसमे 
सामर्थ्यका अप्रत्तिवन्‍्ध और कारणान्तरोंकी अचिकलछता निश्चित की जाती है, 
उसके ही लिड्डपना माना है, अन्यके नहीं, इस भकार उक्त दोपका प्रसन्न प्राप्त 
नहीं होता । 
विशेपार्ध--यद्द पहले बतछा चुरे हैं. कि बौद्ध छोग कारणरूप द्वेतुको नहीं 
मानते । आचार्यने उनकी सान्यताके अनुसार यद सिद्ध रिया है, ऊेि वे छोय 
भी फारणरूप हेतुका भानते द्वी हैं । उनकी मान्यता यहद्द छू कि व मानकाछ- 
चर्ती रससे 'सपी एक साम्रप्री ( उत्पादक सामप्रो ) का अनुमान द्वोता है 
आर एक सामप्रोफे अन्तुमानसे रस-समान-कालयर्तों रूपफा अनुमान होता 
है। उत्तर रसक्षण और उत्तर रूपध्ण ढोनोंफी साममी एक ही है; 
क्योकि दोनों ही पूर्वरसक्षण और पृर्वेरूपक्षणसे उपन्न दवोते हैं। उत्तर- 
रूपक्षणओी उलससिमे पृथेरूपक्षण उपादानकारण ओर पूयरसक्षण सदकारी 





है. माजप्रदोन बार्येश सदर कारगम्यविनामायनिराक्रण वमिति । 
हे. दििपक्षमम , कायोक्ययद्धिपृर्वेशिमश्ाल तन्तुमथोगरूपतिति | ३, यथा प्रदीद 
दा! बदयों जाय-ते पिनर््यान्त थे, तथापि प्रदोषस्ध सिनाशशाले योटखसावन्पणण उनरक्षण 
न जनपति तादरिवधस्पादौरारों नासति । ४. फ्यस्‌ ! ५. यथा चीज क्राग्णास्तरविछ 
लितिपयनसलियतपयोगरद्वितमइर ने प्रोरोहीयर्धानरमु॥ ६. तदप नाज्नीडि 
योटा उक्तदूषथ न॥ ७. चौदमउमनूय दूधर्यात ) ८. कारन काये प्रयभ भविष्य 
चौति | ९. दि फारापरल्म्न्यानुमानानर्पक्य ऋध ह तदव कारण नाम्ति बौदेल रमणद- 
सुसानमद्दात्दारशयय लिक्वत्व साहोकिशे, अस्ति चाह्रोरारस्स्मतें, अनुमानस्प च 
लालि दैदध्यीवित ) १०. आडिपदन चन्द्रवदे' । २१. अनुमान बतेते, दैयप्ये ने ] 


अघर अ्मेयरत्नमालाया 


५... हार्नी प्रवोत्तरचस्यों. स्वभावकार्यनारणेप्सनन्तर्भायाए! भेटान्तरूयमवेति 
दर्शवति-- 

न च॒ प्र्वोचरचारिणोस्तादात्म्य' 'तदुत्पत्तियाँ, फालव्यव॒धाने 
'तदनुपलब्धेः ॥५४७॥ 


कारण है। इसी प्रकार उत्तरस्सक्षणकों उत्पत्तिम पूर्वससक्षण उपादान- 
कारण आर पूर्बरूपक्षण सहकारीकारण है । आचाय उनके द्वारा 
मानी गई इस व्यवस्थासे ही कारणदेतुको उनके द्वारा सामा जाना सिद्ध 
करते हैं । वह इस प्रकार कि फिसी व्यक्तिने गहस अन्धकारम 
आमको चसा | बह उसके मौठे रसके स्वादसे बिचारता है कि इसका 
रूप पोछा होना चाहिए। यहाँ वर्तमान रसक्षण पूर्व रसक्षण रूप उपादान 
कारणसे और पूर्येरूपक्षणहप सहकारी कारणसे उत्पन्न हुआ है। यत पूर्व 
रूपक्षण सजञातीय उत्तररूपक्षणरूप कार्यको उत्पन्न फरवा हुआ ही विजञातीय 
उत्तरस्सक्षण रूप कार्यकी उत्पत्तिम सहकारी द्वोता है, अत फारणभूच पूर्ब- 
रूपक्षणसे फार्येस्बरूप उत्तररूपक्षणका अनुमान किया जाता है। इस पकार 
. रससे एक सामग्रीके अनुमान द्वारा रूपका अनुमान करते हैं, इसलिए 
उन्दोंकी मा यतासे यह सिद्ध होता है कि उन्होने भी ऋरणरूप देतुकों माना 
ही है! यहाँ यह ज्ञातब्य है कि बोद्धमतम प्रत्येक पदाये प्रत्तिक्षण वित्ृश्वर 
है, अत बे प्रतिक्षणबर्ती बस्तुका “क्षण” नामसे व्यवद्दार करते हैं. । 

इस ग्रझार रससे तज्जनक सामग्रीका और कारणरूप सामभीसे रूपका 
अशभुमान माननेवाले बौद्धोनि कागणरूप देतु स्वय माना ही है जहापर 
कारणकी सामर्थ्य किसी मणि मन्त्रादिसे रोकी न गई हो, अथवा अन्य ऊिसी 
सुद्दकारो कारणकी कमी न हो। जहाँ कारणकी शाक्ति किसी मणि मन्त्रादिसे 
रोक दी जायगी, अथवा किली सहकारी कारणकी कमी होगी, व्ाँ कारण 
कार्येका गमक नहीं होगा, अन्यथा अवश्य ही गमक होगा । 

अब पूर्बचर और उत्तरचर हेतु भो भिन्न द्वी है; क्याकि उनका स्वमाव्‌ 
व काये आर कारणहेतुओमेंसे भी अन्तभाव नहीं होता, यह बात आचार्य 

लाते हैं-- 
सूजार्थं--पूृथेचर और उत्तरचर द्वेवुओका साध्यके साथ तादात््य 


१ अपतमभावाभावादिति वा पाठ । २ साध्यसाधनयों । पूर्वोत्तस्काल्य्तिमोरिति 
था पाटठान्तरम। हे तत्साधनमा-मा स्वरूप यस्य साध्यस्यासी तदामा, तम्य भागखा 
दामम्यमिति | ४ तस्मात्कारणादुपत्तिवेस्थ कार्यस्यासी तदुपत्ति | ० 20 
परस्परम॥ ६ तादात्म्पतदुत्पत्यो | ७ तादात्म्यतद॒त्पत्ती कृत्तिकोदबशक्टोद 
अबत , झाक्टोदयसालेडनन्तर वा कृत्तिकोदयानुपल्ब्वे । ययत्कालेडनन्तर वा नालि, 





दृतीय समुद्देश $८३ 


वाद[स्म्यसम्बधे साध्यताधनयो स्वमावद्देताउन्तर्माव , तदुत्पत्तिससन्धे च पार्ये 
घाणो वासन्तर्मानों यिसाब्यते । न च तदुमयसम्भय , पाल्व्ययधाने ततनुपठ्ल्थे । सद् 
भापिनो रेप तादा म्यसम्भयात्‌ , “अनन्तरयोरेत पृर्वोचरक्षणयोदितुफ्लभायस्थ इृष्टयाव्‌ , 
ब्यवद्धितमोस्तद्घरनाद' ) 


सम्पन्ध नहीं है, अत स्वभावद्देतुर्मे अन्तर्भाव नहीं द्वोता | तथा तदुस्पत्ति- 
सम्बन्ध भो नहीं है, अत कार्यद्रेतु और कारण द्वेतुर्मे भी अन्तर्भाव नहीं 
होता, क्योंकि ये दोनो सम्बन्ध कालके व्यवधान ( अस्तराछ ) में नहीं 
शोते हैं तणजा 
साध्य साधनमे तादात्म्य सम्यन्धके द्वोनेपर स्वभावदेेतुमं अन्तंभाव 
दोता है और तदुत्पत्तिसम्बन्धफे होनेपर्‌ कार्य या कारण द्ेतुम अन्तर्भाव 
होता हे । डिन्तु पूर्यचरद्देतु और उत्तरचरद्वेतुमे परस्पर न तादात््यसम्बन्ध 
है कीर न तदुत्पततिसम्यन्ध सम्भव है, क्योंकि फालके ज्यवधान द्ोनेपर ये 
दोनों सम्बन्ध नहीं पाये जाते हैं। साथ रहनेयाके दो अभिन पदार्थोर्मे 
तादात्म्य सम्बन्ध द्वोता है और कालके व्ययधानसे रद्दित पूवेक्षण और उत्तर- 
शणमे कारण और कार्यपना देखा जाता दे। किन्तु जिनमें कालरा व्ययधान 
द्वोता है, उनमें ठादात्म्य और कार्येकारण सम्मन्ध घटित नहों होता है । 
भावषाष -- शाम और आत्मा जैसे दो अभिन्न पदार्थमिं जो सम्बन्ध 

दोता है, उसे तादात््यसम्धन्ध यद्दते हैँ । एक पद्मर्यसे दूसरे पदा थेकी धत्पत्ति 
यो सदुत्पक्तिसम्यन्ध कद्दते है। एक मुटूत्तेजे बाद रोहिणी नक्षत्र उदय 
दोगा, क्‍योंकि अभी फृत्तिका नक्षयका उदय द्वो रद्दा है, यह पूर्वचर ऐलुफा 
उदाहरण है। एफ भुह्त्तेके पूच ह्वी सरणीका उदय दो चुका दे, फ्योंफि अभी 
ग्त्तिका ददय हो रहा है, यद्द उत्तरचर हेतुझ उदाहरण दै। इन दोना ही 
पदादुरणेमें एक सक्षम छदयसे दूसरे नधनपे' उदयमे एक सुहत्तेश्नालया 
“यरघान है, अत इनमें ल तो तादाम्यप्रस्यस्ध सम्भव है कि निससे उनका 
स्पभावद्द तुर्मे अन्तभोव क्या जा सके । ओर न॒तदुत्पक्तिसम्वन्ध हो सम्भव 
है कि मिमसे उनरा फायदेनु या _हारणदेवु्म अन्तर्भाव किया ज्ञा सप। 
अल पूर्येंचर और उत्तरचर ये धोना तु भिन्न दवा ई। यह सिद्ध हुआ । 

गे हम्प तेप साहाम्य तदुरत्तिता । या भरिशान्छट्न स्खार्नितकारे उयगरेसानम्पवर 
धाषवाता। आारि थे हफरोंटपशारिटञार था झोपिकोश्याटिय परशनपरासारी मय 
सदुपागी ] झा । 2 तडाशगदुपराल्न २ आपगदतपा ॥ ३ कग्मरावायगा व 
४, सादा एप हाय हरगमारपेसपनाय्‌। 


45४ प्रमेयरत्नमालायाँ 


प्लनु कालव्यपध/नेडपि कार्वकारणमावों दृह्यत एव; यथा 'जाग्रव्यजुददशा- 
भाविप्रतो घयोर्म रणारिष्टयो वेति  “तत्परिद्यारार्यमाद- 
भाय्यतीतपोमरणजाग्रदूबोधयोरपि नारिष्टोद्वोघौ प्रति हेतुत्वम्‌' ॥५८॥ 

अुगममेवत्‌ । 

यहां वौद्धोंका कहना है कि काछके व्यवधानमें भी कार्य-कारणमाव 
देखा द्वी जाता है, जेसे कि जाप्रदशा और भ्रवुद्धईशाभाषी प्रबोध (ज्ञान ) 
में, तथा गरण और अरिप्टमें कार्येकारणभाव देखा जाता है | आचार उनके 
इस कथनका परिद्दार करने लिए उत्तर सूत कहते हैँ--- 

सूत्रार्थ--भावी मरण और अतीत ज्ञाम्रदूबोधके भी अरि्ट और एउद्‌- 
बोधके प्रति कारणपना नहीं है. ॥५८॥ 

यह सूत्र सुथम ह्ढै। 

भावाय--वौद्धोंका अभिप्राय यह छे कि रात्रिमें सोते समयका ज्ञान 
प्रातः कालफे ज्ञानमें कारण होता है. और आगामीकालमें होनेवाछा मण्ण 
इस समयमें होनेवाले अरिप्टों (अपशकुनों और उत्पातों ) का कारण है, 
इससे सिद्ध है कि काठफे व्यवधानमें भी कार्ये-कारणभाव होता है । आचा- 
यने उनका परिहार करते हुए यह कहा है कि दोनोमें जो आप फाये फारण- 
भाव बतला रहे हैं, वह ठीफ नहीं है; क्योंकि काये कारणभाब तभी 
सम्भव है जब कि कारणके सद्भावर्मं काय उत्पन्न हो। जब सोनेसे पूथ 
समयका ज्ञान नष्ट ही होगया है, तब बह प्रातः कालके प्रयोधका कारण कैसे 
हो सकता हे! इसी प्रकार आगामी कालमें होनेवाठा मरण जब अभी हुआ 
दी नहीं है; तथ वह इस समय होनेवाले अपशकुनादिका भी कारण कैसे 
ही सकता हे; क्योंकि आपके द्वारा दिये गये दोनो छउद्दाहरणोंमें कालका 
अन्तराल्ल बीचमें पाया जाता है और जद्दों काछक़ा अन्तराह पाया जाता 
है वद्ॉपर फार्य-कारणभांव द्वो नहीं सकता। 

१. योदः थ्राह । २. निश्चि जाग्दवस्थाया क्मिपि कार्य विचारित तलारणग+ 
पश्चाअमभते प्रदुद्धावस्थायां तत्वाये क्रोति ततार्यम्‌ ; इति काल्ब्ययधानैदपि कारगमारः 
कार्यमायश्र दश्यते । पूवे जाग्रदवस्थ/पां शान तदेव प्रदद्धावस्थासस्वरशनस्थ प्रारणमिति 
भाप । स्ापत्पू्ोस्सा जाग्रदरख्पा, स्गपात्‌ पंश्चादरखा प्रशुदावक्या। रहे. अयखा। 
४, मरणात्यूब॑भरिष्ट भइति, तब मरण कारण तस्मादरिष्ट बाय जातमत्रापि तपा। 
ऑरिएमुस्पात इत्यर्ष.॥ ५. तस्य, ब्ययदितयो: कार्यक्ररणमाउदइनिस्थ। ६, साजिसरण 
स्वातोतजाम्दवस्थाबोधस्य च। ७. उद्भोधः प्रमुद्ावस्थायोध:॥ ८. अभरिष्यट 
प्रवुद्धास्ाशान च प्रति न काग्ययम्‌ । ९. बौदस्य | 


तृतीयः समुद्देशा+ बैघर 


रअवैवीपपक्तिमाइ-- 
'तदथापाराध्ितं दि 'तद्भावभावित्वम्‌ ॥५६॥ 

दिल्वब्दो यश्मादयें । यस्मात्तस्प कारणस्य मादे कार्यस्य मावित्य तद्भधायमावित्वम्‌ 
तद्च तद्धधापाराश्रितम्‌ , तस्मान्न अदृतयोः कार्यकारणमाव इत्यर्थः । अयमर्थ--- 
अन्वप-व्यतिरेक्समधिगम्यों दि" सर्वर कार्यकारणमायः । वौ चर कार्यस्पति कारण- 
व्यापाससव्यपेक्षातैयोपफ्येते' कुलछालम्येयः क्ल्शम्पति | न चातिव्ययद्वितेपु तद्बथापारा- 
शितत्यमिति । 

सदचरस्या'युक्ता हैतुप्बनन्तर्भाय दर्शवति--- 





आचाय इसी विपयमें युरक्ति देते दैं-- 
सृत्रापं--फारणकऊे व्यापारके आश्रित द्वी कार्यका व्यापार हुआ करता 
है ॥ ५९ ॥ 
सूत्रोक्त (हि! शब्द यसस्‍्मात्‌! के अर्थमें है। यतः कारणके सद्भाव 
कार्येके होनेफ़ो तद्घबावभाषित्व कद्दते हैं और कार्यका धोना फारणके 
ब्यापारके अघीन है, अतः प्रकरव ज्ञो अतीत जाप्रदवोध भर भावी उदघोध, 
तथा भावी मरण ओर वर्तमान अरिप्ट इनमें कार्य-कारणभाव नहीं हे। 
दनेका आशय यह है झि सर्वेत्र कार्येकारणभाव अन्यय-व्यतिरेकसे जाना 
जाता है सो ये दोना कार्यके श्रति फारणऊे ध्यापारकी अपेक्षा ही घटित 
डोते हैं । लैसे कि छुछाल ( कुम्मझार ) का कछश ( घट ) के प्रति अस्यय- 
व्यतिरेक पाया जाता है, अर्थात्‌ झुम्भकारके द्ोनेपर द्वो कछशकी उत्पत्ति 
होती है और कुम्भमकारके अमावमें कछ्क्यफी उत्पत्ति नहीं होती दे फिन्तु 
जिन पदार्थॉमि कालका अति व्यवधान होता है, उनमे कारणके व्यापास्का 
आश्षितपना नहीं दोता दे। इसलिए न तो सोते समयफऊे ज्ञान और प्रात.- 
पाक उठते समयके ज्ञानमें फार्यफारणभाष दे और मल मरण और भरिप्टम 
दी; ऐसा जानना चाहिए। 
अब सद्चरदेतुका भी उक्त देसुओमे अन्वर्माय नहीं है आचार्य 
यह दिसलाते हैं-- 
१. देवचचामावे। २. कारण । हे. कार । ४. पूर्तोत्तरत्रकरशपोमरणारिए्योंजा- 
प्रद्योधमाषियोधयों-, स्रिविषिनामासमेयाबातम | ५. निसचपैन । ६. बीज्ञाइुरादी। ७. 
पस्ते | ८. यथा कुछारश कठ्श प्र यय्यतिरेकय बर्तते, यत* सति कुशले क>शब्घो- 


व्यनिजोयने, अन्यथा न जायते | ब्यापाग्ट्क्यपरेणी यथा । ९. पदायेदु॥ १०, स्वभाव- 
आाईदारपेपु । 


८5 प्रमेयरस्नमालायई 


'सहचारिणोरापि परस्परपरिद्ारेणावस्थानास्सदोत्पादाच' ॥६०॥ 
द्वेल्वन्तरत्यमिति शेप: |. अवरभिप्रायः--परस्परपरिहा रेणोपरम्भात्तादात्पा ० 
सम्भवात्खमभाव॑देतावनन्तर्मायः । 'सहोत्पादाब न॑ कार्ये कारणे बेति । न च समानसमय- 
वर्तिनो.' कार्यकारणमावः, सब्येतरगोविषाणबत्‌” । कार्यक्ररणयोः प्रतिनियमाभाव- 
प्रसज्ञाच्न । तस्मादेत्वन्तरत्वमेबेति' । 


सत्राथं--सहचारी पदाथ परस्परके परिहारसे रहते हैँ, अतः सहचर- 
हेतुका स्वभावहेतुम अन्तर्भाव नहीं हो सकता। और वे एक साथ -उत्तन्न 
होते हैं, अतः उस्रका कार्यहेतु और कारणद्वेतुम अन्तर्भाव नहीं हो सकता 
है ॥ ६० ॥ + 

सूघ्रमे 'देल्वन्तरत्वः यह पद्‌ शेप हैः अर्थात्‌ सहचरदेेतुको भिन्नहों 
देतु मानता चाहिए। सूत्रका अभिप्राय यद्द दे कि जिन दो पदार्थोंकी परस्पर 
परिद्वाररूपसे विभिन्नता पाई जादी है, उनमे तादात्म्यसम्बन्ध असम्भव 
है, अतः उनका स्वभायददेतुमे अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता ! तथा सह- 
चारी पदार्थोंके एक साथ उसन्न होनेसे कार्यद्वेतु अथवा कारणद्ेतुमे भी अस्त- 
भाव नहीं किया जा सकता है.। जैसे गायके समान समयबर्ती अर्थात्‌ एक 
फाझमें होनेधाले सब्य ( बाम ) और इतर ( दक्षिण ) विषपाण (सींग) में 
कार्य फारणभाव नहीं माना जाता । इसो प्रकार फछादिकर्मे एक साथ उत्पन्न 
होनेबाले रूप और रसमे भी कार्ये-फारणभाव नहीं माना जा सकता। यदि 
एक साथ उत्पन्न दोनेवाले गायऊे दोनों सींगोंमे ओर रूप-एसमे फार्य-कारण- 
माव माना जावे, तो फिर कार्य-कारणके प्रतिनियमरूप ब्यवस्थाके अभावषा 


१. सइ युगपदेकम्मिन्‌ चाले चरतः प्रबंतेत इत्येबश्योले प्रक्रणाद रूपरसो, 
तयोः॥ २. सहमाविनोरेव तादात््यसिति नियमाव्‌_ रूपससयोरपि तादातह्य ततसच 
स्पभासद्ेतावन्तभाव+ स्पादिति शा्डापरिद्वाराथ परस्परपरिद्वारेणायस्पाना दित्युतम | 
रूपरमयो्हि स्वरूपमेदपरन्परपरिद्यरेणायस्थानान्न तादात्यम्‌, तदभारे थे स्पभातदेवा- 
बन्तभाव३ न है. अनन्तरपूर्वोत्तर्षणमावित्ारणकार्यपोधूंमधूमध्यजयोसनन्तर्मावार्थ 
महेत्वादादिति पदोपादानमिति। ४. शिंशपा वृक्षत्वयो रेफ्कालीनचाधथथा तादात्य 
नस योगी पुल रूपससयोयतों युक्षत्यपरिद्धारेण यथा शिश्षपात्वस्थानुपलन्धिन तथा रुपरसभोदप 
शशि ल्ट्रियप्राध्यत्यात्त५+- १. रममेन्द्रयप्राप्यो। हि गले; रूप नु सशुरिन्दियप्रा्धीमीति * 
५. एक्कालोपादात्‌।. ६. सूपर्सयो'। ७. सम्रसमयमायिनोंः सम्बेगरगोवियाण 
योगीहि कार्यक्ररणमावल्व॑_विद्वते, तथा रूपरसयोरपि न सम्भवाति। ८. बाय विशय 
फारण तिशते, न च तथाउ्त्र बनते, सत्सइचारिणों: कारोश्नन्र्मायः।. ९, गइचाएिएें: 
सारणान्तरत्यमिति । 


तृतीय समुद्देशः $झ७ 


इढानी ब्याप्पदेठ ऋ्रमप्रासमुदाइस्नुक्तान्ययब्यतिरेस्पुसस्सर 'गतिपायादाययक्ञा- 
ख्तिषाडितप्रतिकञाययप््रप्थर प्रदर्शवति-- हे 

परिणामी शब्दः; कृतकलात । य एवं स एवं इष्टो यथा 
घट: । छृतकश्चायम्‌, वस्मात्परिणामीति । यस्तु न परिणामी, स 
न कृतको दृ्टों' यथा वन्ध्यास्तनन्धपः । इतकबचायम्‌ , तम्मा- 
स्परिणामी ॥६१॥ 

मय पत्तायपेल्षितब्धापारों द्वि माय | दृतक!! उच्यते । तझ् कृतकत्व नो दृतस्थ 
सियपसे", नापि 'क्षणिक्पसे । किस्तु परिगमित्वे सत्वेधे यय्रे”” वस्यत्ते । 


प्रमक्ठ आयया | अर्धान्‌ उनमें, यद्द कार्य हे और यह उसका कारण है, ऐसी 
ब्यवस्थाका फोई नियम नहीं बन सकेगा | इसलिए सहचर हनुको भिन्‍न ही 
टेवु मानना चादिए्‌। 

अब आचार्य क्रमप्राप्त अविस्द्धव्याप्योपडब्पिरप ब्याप्यद्ेतुका डदा- 
दरण देते हुए उक्त अन्वयच्यत्तिरेकपूर्वक श्िप्यके आशय ( अभिप्राय ) के 
चच्चसे प्रतिज्ना, देतु आदिक पाँचों अवयवोंको दिखछाते दै-- 

सूथार्थं--झब्द परिणामी है ( प्रतिक्ता ), क्‍योंकि घह छूतक हे 
( द्वेतु )। जो कृवक द्वोता है, वद्‌ परिणामी देग्या जावा है, जैसे घट ( अन्वय- 
दृष्टान्त ) | इतफ यद्द ऋाच्द दे (उपनय)। इसलिए परिणामी है ( नियमन )॥ 
जो परिणामी नहीं होता, यद्द छतक भो नहीं देखा जाता है, जैसे कि वन्ध्या- 
का पुत्र ( व्यत्तिरेक्टष्टान्त )। कृतक यद्द शयर है ( उपनय )। अत यद्दू 
परिणामी दे ( नियमन )॥ ६१॥।॥॥ 

जो पदार्थ अपनो उत्पत्तिमं अन्यके व्यापार्की अपेक्षा रखता दै, यद्द 








8, दिष्पामिधाययशात्‌ । _ ३. प्र्योत्तरवारपरिदागयासिम्पितिश्च्नम परिणाम , 
सोशस्यालीति से परिशसी ॥ पृर्याग्श्शसप्यजइनू सम्प्रशन्‌ घमेमुनरण्‌ | स्मस्शाइध्स्युतों 
भर्मी परिणामी स टक्‍्यते ॥?॥ है पता। ४. ते | ५, अस्ययव्यामि | ६. अन्यप 
श्शानत- | ७. उपनप्र | ८- निम्रमनम्‌ | *. ब्यतिरेक्त्पाम्ति । १० #प्रतिरेकदशान्त 
२१, पदाथ । एतजभप्रतियःनैन कारेय स्यवासशसनासभझााग स्थादसूयां 
भाविव आानियार्दा: वि कठाद्द पदक ते कारत यापारावुतिशा पच्च निरस्त भर्योत 
एव फू एयल्याथोडप घलियादिय' सत्र शााब्य, । १३. एकक्‍रूपाया तु य कानययाप्री सा 
बूडस्थ र्‌ प्रमर.] परकाप्रमायरथाया थो ब्रालाधरग्यागतिया आूतर्मायिष्यदत मानता? 
स्यापो मस्याडदामादें, सास वृरस्प इति साय ॥ १४, एकररसाबे नि्रय्णे। १०, नदानीं 
नहगाई पवोदापरदृपमायन | सरीताबविनाशि क्थिशमिति ॥ १६. विपव्शरिश्ठद 
सासास्पशेश मा त्तदर्थों विपय शुप राग यून्‍्यस्यानादइस २ । 
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कार्यदतुमाह-- 
अस्त्यत्र देदिनि चुद्धि््याह्यरादेः' ॥६२॥ 
कारणटेतुमाइह--- 
अस्त्यत्न च्छाया छत्रात्‌ ॥६२॥ 


ऊतक कहलाता है। यह कृतकपना न तो क्कूटस्थ नित्यपक्षमे सम्भव है. और 
न क्षणिक्‌ पक्षमे | किस्तु पदार्थों परिणाम्री माननेपर ही सम्भव है, यह 
बात आगे कहँगे | 

भावाधध--ऊपर कृतकका जो स्वरूप कहा गया है, उसका परिणामि- 
स्वके साथ व्याप्य-डयापकसम्बन्ध है. जो अल्प देशमें रहे, उसे व्याप्य कहते 
है और जो बहुत देझमें रद्दे उसे व्यापक कहते हैं । कृतकत्व केवल पुहलद्नव्यमें 
रहनेसे व्याप्य हे और परिणामित्व आकाशादि सभी द्र॒व्योमें पाये जानेसे 
उयापक है । जो प्रतिसमय परिणमनशोछ होकर भी अर्थात्‌ पूर्व आकारका 
परित्याग कर और उत्तर आद्यारकों घारण करते हुए भी दोनो अवस्थाओमे 
अपने स्वत्थको फायस रखता है, उसे परिणामी कह्दते हैं । ऐसा परिणामी- 
पना न तो सांस्याभिमत सर्वथा कूदस्थ नित्य रहनेवाले पदार्थो्में सम्भव दे 
आऔर न वीद्धाभिमत सर्वथा क्षणिक पदार्थोर्में ही सम्भव है. । किन्तु उत्पाद 
अ्ययके द्वोते हुए भी भुव ( स्थिर ) रहनेवाले जेनामिमत पदार्थमि द्वी सम्भव 
है. | प्रकृत सूत्रमें क्रतकत्व हेतुके द्वारा शब्दके परिणामित्व सिद्ध कियां गया 
है| यतः कृतकत्व व्याप्य है, अतः यह व्याध्यहेतु अपने व्यापक परिणामित्य- 
साध्यको सिद्ध करता है। 

अब आचाये अविरुद्धकार्य पलव्थिरूप देतुकों कहते हैं-- 

५. खर्य--इस देही ( शरीर-धारक प्राणी ) मे बुद्धि है; क्योंकि बुद्धिक 
कार्य बचनादिक पाये जाते हैं। यहॉपर बुद्धि साध्य हे और उसका अधि- 
रोधी कार्य बचनादिक देतु दै, चद्ध अपने साध्यको सिद्धि करता है यह 
अविरुद्धकार्योपछब्धिका उदाहरण है ॥ ६२ ॥ 

अब अविरुद्धकारणोपलब्धिरूप देतुफो फहते हैं-- 

सूच्राध--यहाँ छाया है, क्योकि छायाऊा अविरोधी फारण छत्र पाया 
जाता है| अतः यह अधिरुद्धकारणोपलब्धिरूप हेतुका उदाहरण दे ॥ 8३ ॥ 

१. चु्धिपदेना:थ्मा बोदवब्यः। २. व्यादरों चचनग्‌, व्याद्मर उर्किडपितं 


आपिते बचने यचः श्त्पम्रः। आदिदब्दात्‌ व्यापाराकासविश्येपादिपरिप्र६: | वचनचात॒या- 
डेब ) ३. कारणकआरणणारैस्जैयान्तभायसथादि-महो<त्रत्यानां कप्टविश्षेषडारी धूसवदधि” 
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अथ पूर्वचरदेठुमाह-- न है 
उदेष्पति शक ऋत्तिकोदयाद ॥६४॥ 
मुहत्तान्ति इति तम्मन्धः॥ .. * 
सथोत्तरचर-- 
उद्ााद्वर॒णिः ग्रावतद एवं हद ५0 
अनापि मुह्तोआगिति सम्बन्धनीयम्‌ ; तठ एवं इत्तिकोदयदियेत्यर्थ:। 
सइचरलिज्ञमाद-- 


अग्र अविरुद्धपूर्षे चरो पलब्धिरूप द्ेतुको क्द्दते हैँ-- 

सूत्राधं--यहाँ सुदत्तोन्‍्त पदका अध्याद्वार करना चाहिए। शक्ट नाम 
रोदिणी नक्षत्रका है| अतः यद्द अर्थ हुआ कि एक सुदू्तेके पश्चात्‌ रो दिणीका 
उदय द्वोगा; क्योंकि अभी कृत्तिका नक्षत्रफा उदय द्वो रहा है ॥ ६४॥ 

भणषाथं--प्रतिंदित ऋमसे एक-एक मुहत्तेके पश्चात्‌ अध्यिनी, भरणी, 
कृत्तिका, रोदिणी, शगशिरा, आदी, पुर्नेस, पुष्य आदि नज्षत्रोंका उदय होता 
है| जय जिसका उदय विवक्षित दो, सब उसके पूर्वतर्ती नक्षत्रकों पूर्वचर 
ओर उत्तरवर्तोी नक्षत्रक्नों उत्ततचए जानना चाद्दिए। प्रकृतमें रोहिणीका उदय 
साध्य है, चद्द उप्के पू्चंचर कृत्तिकाफे उद्यरूप छेतुसे सिद्ध किया जारहा 
है, अतः यद्‌ अविरुद्धपूर्व चरोएल-्पिहेतुसा उदाहरण है ! 

अब अविस्द्धउत्तरथरो पलब्रय हेतुड्ो कहते हैं-- 

चूप्रा्थ--भरणीका उदय एक मुटू्तेदे पूथ दी दो चुरा दे, क्योडि 
कृत्तिफाफा उदय पाया जाता है ॥ ६५ ॥ 

थद्दोपर भी “गुट्त्तात्‌ प्राकू , पदका अध्याद्ार फरना 'चाद्विए। तथा 
“दत एय पदसे कृसिकोदयरा अर्थ लेना घादिप | तदनुसार यह अर्थ हुमा 
फि एफ मुहतके पूर्ण ही भरणीफा उदय द्वो चुका है; क्योंकि अभी रृत्तिकाका 
एदय दो रदा है। यतः भरणीसे फ़त्तिका नक्षत्र उत्तरचर दे, अतः यह 
अधिरद्धउत्तरयरोपलब्धिद्वेतुका ददाहरण दे । 

कप अपिरदसदचरोपलब्धि ऐेतुओो पहले हैं -- 
मप्यार्‌ । बष्टादिविशेर्स्र कारण घूसस्तस्थ कारण बहिसित । १. रोटियों / २. यूरपूर्क- 
घरपनेनय सेयदीम्‌ , तथादि--उरेष्यति फ्चिकटरिवस्पुदपात्‌। कृलिशयाः पूर्षचरो 
भरध्युरपतायपपरो टरफ्सुश्य शरि। ३, उत्तोद्रदरायनेदिय संमप्रवन , रधाहि-- 
डदगार रैम शवरोटयात | भरध्युखर्वरः दृलिडोत्यः, तदुत्तरररः शाहशोद्य एव। 
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अस्त्यत्न॒ मातुलिझले रूप रसात' ॥६६॥ 
विरुद्धो परम्धिमाह-- 
विरुद्धतदु पलन्धिः प्रतिपेषे' तथा' ॥६७॥ 
प्रतिषेधे साध्ये प्रतिपेष्येन विरुद्धाना' सम्पन्धिनस्ते व्याप्यादयस्तेषासुपलन्धय 
इत्यर्थ । तथेति पोदेति भाव- 
सत्र साप्यविरदव्याप्योपलज्धिमाइ-_- 
नास्ट्यत्र शीतस्पश औष्ण्यात्‌ ॥६्य्या 





सूप्रार्थ--इस मातुलिन्न ( बिजौरा ) में रूप है; क्योंकि उसका अवि- 
रोधी सहचर रस पाया जा रहा:है । अतः यह अविरुद्धलहचरोपलब्पिहेतुका 
उदाहरण है॥ ६६ ॥ 

अग् आचार्य बिरुद्धोपडब्धिके भेद कहते हैं-- 5 
४ सूत्नार्थ--प्रतिपेध. सिद्ध करनेवाली विरुद्धोपछच्धिके भो छद्द भेद 

॥ ६७ ॥ 

प्रतिपेष. साध्य फरनेपर अतिपेध्यसे विरुद्ध पदार्थोफे सम्बन्धी जो 
व्यप्यादिक हैं, उनकी डपरव्चियों तथा अथोत्तू छह प्रकारकी होती हैं; ऐसा 
सूत्रका भाव जानना चाहिए । 

भाषार्थ--अविछद्धोपलछव्धिफे समान विरुद्धोलब्धिफे भी छह भेद 
है--१ विरुद्ृज्याप्योपछब्धि, २ विरुद्धकार्योपछब्धि, ३ विरुद्धकारणोपरूब्धि, 
४. बिरुद्धपूंचरोपलब्धि, ५. बिरुद्धउत्तरचरोपलब्धि और ६. विरुद्धसदचरो- 
पलब्धि । ये सभो द्वेतु श्रतिपेधके साथऊ हैं ! 

अब साध्यसे विरुद्धव्याप्योपछब्धि देतुको कद्ते रैं-- 

सत्राथं--यदॉपर झ्ीतस्‍्पशे नहीं हे, क्योकि उष्णता पाई जाती 
है वहदा 





१.साध्यसमत्ाल्य्य सयोगिन एका्ेसमयायिनश्राजैवान्तर्भायों सचति | सयोगि किग्र 
यवा55त्मनो ध्यालित्य विशिर्शरीसत्‌ | आत्मन- सयुक्त शरीर तदात्मनो८मित्व शपयति 
सयोगिलिज्ञत नैयायिय्मतानुसण्गे दु कार्यद्रेतायन्तर्माय इति॥ २. प्रतिपेप्येव साध्येत 
यद्दिदद्ध तत्सम्यन्धिता तेपा व्याप्यदौनामुपतन्यसिति | ३. नास्ति वे साध्ये | ४. पोदा+ 
अपिद्दोपलब्धिवत्‌ पट्प्करा। ५, प्रतिपेदु योग्य वन्‍तु धतिपेष्य तेन सइ ! ६. पद 
प्रॉनाम्‌] ७. आदिदन्दन कार्यत्ार्णपूर्वोत्तरदचरा, परियदन्ते । 
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झीतसप्म प्रतिपेष्येनाँ दि विरद्घोडग्नि:, तंदयाष्यमौप्ण्यमिति ॥ ६ 
विशदक[ोपलाममाइ-- 
नास्स्यत्र शीवस्पर्शों धरमात्‌ ॥६६॥ 
आअवापि प्रतिपेध्यस्प साध्यम्प शीतस्पर्शस्य विब्योपरिन:, तस्प कार्य धूम इति । 
विरेदकारणी पद व्विमाइ -- 
नास्मिन शरीरिणि सुसमस्ति हृदयशल्यात्‌ ॥७०॥ 

मुलपिरोधि दुः्प्रम्‌ू, ठस्य कारण दृदयशल्योमिति । 
पभिझिदपूर्यचरमाइ-- 

नोदेष्पति 8हर्तान्ते शकट रेबत्युदयात्‌ ॥७ शत 
शकटोदयप्रिसद्ों ह्श्विन्युद्॒य:, तत्पूर्चचरों रेवत्युदय इति । 
पिश्योक्तरचर लिशमाइ-- 


यदाँ शीवरपश_ प्रतिपेष्य है; उसकी विरोधी अग्नि दै उसकी व्याप्य 
इच्णता पाई जा रहो है, अतः यह बिसदधव्याप्योपऊन्धि देतुझा उदाहरण हे । 

अंग पिरद्धफार्य परूव्धिद्वेतुझो कहते दैं-- 

घून्नाधं--यद्याँ पर शीतरपड्श नहीं है; पयोंकि घूम दे ॥६९॥ 

यों भो प्रतिपेषफे योग्य साध्य जो शीतस्पर्थश उसको विरुद्ध जो अग्नि 


उसका फार्थ धूम पाया जाता है, भतः यद पिरुद्धफार्य पलच्पिद्देतुका 
उदाहरण है. । 


अथ विरद्धकारणोपलछब्धिका उद्ाइरण कद्दते एँ-- 
रू सूपा--इस आणीमें मुख नहीं है; क्योंकि हृदयमे इल्य पाई जाती 
रा] 


प सुसका विरोधी दुः्प ऐे। इसफा झारण दृदयद्ली झल्प पाये जानेसे 
बह पिर्दकारणोपलस्थिदेनुरा छंदाइरण है । 


अब विरद्धपूर्य परोपडब्धितुशों पहले रैं-- 
द्ेबसी खुषाध--एफ सुटूतेफे पश्मात्‌ रोदिणीरा उद्य गद्दी दोगा; फ्योंकि अभी 
बेपबसीनशपरया दद॒प दी रदा दे ॥5ह/ 
».. यहाविर दाफत ( शोदियी ) के छर्यका विरोभी अश्विनीझा उदय है, 
चलता पूर्व यर देवसोनक्षत्न हूं उस उदय पाये जानेसे सद विरद्धपू्ष बरो- 
पर्रा-फ्टेयुरा उदादरण दे । 

अप विश्योक्तपरोपशब्पिदेसुफो पदसे हैं -- 

7 है छत कपर्रशापसय शइव २. सइ्मारत्कागों देंगे बर्दे रेडी बाटक-र्मो 

बार शातरयों शकत्यदरमी३।) है. पष्यण्र.॥ के 
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नास्त्यत्र शिक्षपा वृक्षासुपलब्धे! ॥७६॥ 
शिंग्रपात्व दि इसस्वेन ब्यातय्‌ , तदभावे तद॒धाष्यर्शिंशपाया अप्यभाव । 
कार्यानुपलन्धिमाह-- 
नास्स्पत्राप्रतिपद्धंसामथ्यों डग्निध्ूमाहुपलब्धेः' ॥७७॥ 
अप्रतितद्धसामथ्ये' दि कार्यम्प्रत्यनुपदत शक्तिकत्वमुच्यते | तद्भावश्च कार्योते 
पठ्म्भादिति । 
कारणानुपलन्धिमाह--- 
नाप्त्यत्न धूमोउनस्ने! |॥७८॥ 
पूर्पचरानुवलब्घिमाद--- 


दर सूव्रार्थ- यहाँपर शीशम नहीं दे, क्योंकि बृक्ष नहीं पाया जा रहा 
॥७8॥ 
शिशपात्व बृक्षस्वके साथ व्याप्त है अर्थात्‌ शिंशपात्व व्याप्य ऐ और 
बुक्षत्य व्यापफ है । जब यहाँपर व्यापक वृक्षत्वका द्वी अभाव है, तो उसके 
व्याप्य शिशपात्वका भी अभाव है। इस प्रकार शिक्षपात्वके ब्यापक बृक्षत्यक्े 
नहीं पाये जानेसे यद्द अविरुद्धव्यापकानुपलूब्धि हेतुका उदाहरण है! 

अविस्द्धकार्यातुपलव्धिहेतुको कहते हैं-- 

सूत्राथं--यद्दॉपर अप्रतिबद्ध सामध्ये बाली अग्नि नहीं दे, क्योकि धूम 


नहीं पक जाता॥एज[ लिए 
जसकी सामथ्य' अप्रतिबद्ध है, ऐसा कारण अपने कायके भ्रति झनुपहत 


( अप्रतिद्दत ) शक्तियाडा कहा जाता हे) अर्थात्‌ वह अपने कार्य करनेमें 
समर्थ समझा जाता है। यहॉपर अप्रतिददत शाक्तिवाली अग्निका अभाव उसके 
अविरोधी काये धूमके नहीं पाये जानेसे सिद्ध है, अद यह अविरुद्धकायों- 
लुपर्लाघहेतुजा उदाहरण हे । 

अब अविरुद्धफारणासुपछ-्धिदेतुको कद्दसे हैं-- 

स॒त्नाथं--यदॉपर धूम नहीं दे, क्योंकि धूमके अविरोधी कारण अग्निका 
अभाव हे, जत यद्द अविरुद्धकारणानुपलब्धिद्देतुका उदादरण है ॥ज्टा। 

अय अबिरुद्धपूय चराजुप टब्धिदेतु को फदवे ऐँ-- 

१ आप्रे्चनसयोगे राति॥ २. अब धूमरूपकार्यक्रारित्वमेय सामर्ध्यम। हे 
आदेस्धनसभोगे सम्यपि घूमस्यादश्ंनाव्‌ | ४- यद्िशेश्णम,] ५. घूमम्‌॥ ६. असने । 
७ कुत। 
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न भविष्यति' हुहूर्चा-ते शक कृतिकोदयालु पलब्घेः ॥७६॥) 
उत्तरचरानुपलन्धिमाइ-- & 
नोदगाहूरपिपुहूर्तात्माक्‌ तत एवं ॥८०॥ 
तत एप कत्तिसोदयानुपचब्धेरेवेत्यर्थ: । 
सदचरानुपलब्वि: प्रातकालेत्याइ-- 


नास्त्यत्र समतुलायामुन्नामों 'नामाजुपलब्घेः ॥<८१॥ 
पिस्दकार्यायनुपस्म्थिवियी सम्मयतीत्याचश्ाणस्तद्ध दास्यप एजेति तानेए प्रदर्शन 
प्ितुमाई-- 


सूत्रायं--एफ मुद्दत्तेके पश्चात्‌ रोहिणीका उदय नहीं दोगा; क्योंकि अभो 
फ्त्तिफाका उदय नहीं पाया ज्ञाता। यहॉपर रोहिणीफे उदयका अचिरोधी पूर्वचर 
मो ऋृत्तिकाका उदय दै, उसके नहीं पाये जानेसे यह अविरुद्धपूचेचरानुपलब्धि 
[तुफा उदाहरण है ॥७९%॥ 

अथ अविरुद्धोत्तरचराउुपलब्धिद्देतुफा उदाहरण कहते हैं-- 

सूत्रार्थ--एक मुहूत्तेसे पहले भरणीफ्रा उदय नहीं हुआ है; क्योंकि 
भभी उसके उदयके अविरोधी उत्तरचरकृत्तिका का उदय नहीं पाया जाता है । 
भतः यद अविरुद्धोत्तरचरासुपलब्धिद्देतुका उद्दाइरण दे ॥दणा 

यहाँ सूत्र-पटित 'तत एबः पदसे कृत्तिकाफे उदयकों अनुपठत्धिका अर्थ 
छिया गया दे । 

अय अविरुद्धप््चरामुपलब्चिदेतुके कदृदनेरा फाल प्राप्त हुआ दे. अतः 
उसे फहते दँ-- है 

सूथरार्थ--इस समतुला अर्थात्‌ सम्रान ( ठीक ) तीलनेताढी तापड़्टो या 
सराजूम उन्नाम ( एफ ओर ऊूचापन ) नदों दे; फ्योकि उन्नामका अभधिरोषी 
सदचर नाम ( दूरी ओर नीचापन ) नहीं पाया जाता । मतः यह अविरुद्ध 
सदचराजुपलब्धिदेतुशा उदाइरण है ॥22॥ 

विरुद्धफार्योनुपलब्धि आदि हंतु पिधिमें सम्भव हैं, अर्थात्तू सद्भावफे 
साधक हैं, और उसके भेद दीन दी ईै, यद्‌ यतछानेके लिए आचार्य उत्तर सूउ 
बहुत ६-- 





३, नोदेष्यतीति या पाठः। रेल उपदस। हे. नश्वप्र। यशेज्नामसदाउउनात 
इलि शह्यरत्यम्‌। 
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नोदगाड्भरणिप्रहू्तात्पूे पुष्पोदयात्‌' ॥ ७ २॥ 
भरण्युदयविरुद्धों दि पुनरवैयदय", वदुचस्वरः पुष्योदय इति। 
विरद्धसहचरमाह-- "रे रे 
नास्त्यन्न मित्ती परमागामाबोडर्थाग्मागदशनात्‌ ॥७३॥ 
परणागाभाउण विसदलऊाए-, 'सत्सट्यरोदर्दास्णाग इति। 
“अविरुद्धानुपलब्धिमेदमाइ--- ५ 
अविरुद्धानु पलन्धि: अतिपेधे सप्तता--रवभावव्यापककायकारण- 

पूर्वोच्तरसह चराजुपलम्भमेदात्‌ ॥७४॥ 


सूजार्ध--एक सुदृत्त पहले भरणीका उदय नहीं हुआ है; फ्योकि अभो 
पुष्य नक्षत्रका उदय पाया जा रहा है ॥उरा 

यहॉपर भरणीके उदयका विरोधों पुलवंसुनक्षत्रका उदय है, उसका 
उत्तरचर पुष्यनक्षत्रका उदय पाये जानेसे यह विरुद्धोत्तरचरोपलब्धि हेतुका 
उदाहरण दे । 

अब विरुद्धसद्दचरोपलब्धि हेतुको कहते हैं-- 

सूताथं--इस भित्ति ( दीवाछ ) में परभाग ( उस ओरके भाग ) का 
08 नहीं है; क्योकि अवोग्माग (इस ओरका भाग ) दिसाई दे रहा 

हज्शा 

चहॉपर दीवालके परभागफे अभावरा विशेधी उसका सद्भाव हैं, 
सका सहचारी इस ओरका भाग पाया जाता है, अतः यद विस्द्धसद्दचरो- 
पलब्धिदेतुका उदाहरण है । 

अब आचाये अविरुद्धानुपलब्पिके भेद फहते हैं-- 

सूप्रायं--अ्रतिधेध अथोत््‌ अभावफों सिद्ध फरनेयाली अविरुद्वालुप- 
झूब्धिके सात भेद हैं--१- अविरुद्धस्वमावानुपछब्धि, २. अविरुद्ध्यापका 
जुपरूच्धि, ३. जविरुद्धकार्यानुपलच्धि, ७. अविरुद्धकारणानुपरून्धि। ५. अधि 
रुदपूर्य चरातुपऊब्धि, ६. अविरद्धोत्तत्चरातुपछव्धि और ७. अविरुद्सद 
घराहुपछब्धि 8७9/) 


१. किन्तु यामायूर्वशुदुगात्‌ । २. द्वितीय-॥ हे, प्रधम- | ४. अमावरदु निपेष्य- 
सद्विष्यों माय-॥ ५, पर्मागसद्भारः । ६. अखित । ७, प्रतिषेष्येय साप्यैवासियद्ध 
स्पानुपलनिध । | प्रतियेप्ये सास्पेब्तुपलन्धिविंद्दा न मरति । ८. अमायणाप्पे | 


+ दत्तीयः समु्देशस १६३ 
स्पभावादिषदाना इन्द+, तेपामतुपलम्भ इति पश्चाच्छप्टौतस्पुरुषसमासः | 
'स्वमायानुपतम्भोदाइरणमाइ-+५ 

नास्त्यत्र भूतले 'घठोज्जुप्लब्बेश ॥७५॥ 
अन पिशज्ञाच “परमाप्यादिमिस्यमिचारपरिहारा्थमुपलम्धिखक्षणप्राप्त्व. सतीति 
पिशेषणमुन्नेयम' | 
ब्यापनानुपलन्धिम[इ--- 





सूत्र-पढित स्वभाव, व्यापक आदि पदोंफा पहले दन्द्र समास करना, 
प्रीछे घनका भदुपतस्मप्दके साथ पष्ठीवत्युदूप समास करना चाहिए । 

अब पहले अविरुद्धस्वभावानुपलून्धिददेतुफा उदाहरण कद्ठते दें-- 

सुय्ाथं--इस भूतलपर घट नहीं है; क्योंकि उपलब्धियोग्य स्वभावके 
दोनेपर भी बह नहीं पाया जा रहा है. ॥७५॥ 

यहाँपर पिशाच और पस्माणु आदिऊसे व्यमिचारके पदिद्वारार्थ 'उप* 
लब्धिलक्षण प्राप्तिफे योग्य होनेपर भी! इतना विशेषण ऊपरसे छगाना 
चाहिए । 

भाषाथ--यदि कोई ऐसा फद्दे कि यहॉपर भूत-प्रेतादि नहीं हैं, अथवा 
परमाणु नहीं है; क्योंकि उनडी अनुपलन्धि दे; यो यह अनुपलब्धिरुपदेतु 
व्यमभियारो है भर्थाव्‌ सन्दिग्धानैजान्तिझ दवे। सम्भव है कि वे भूत-पिगाचादि 
या परमाणु आदि यहाँपर हों और डनका अदृइय या सूक्ष्म स्वभाव होनेसे 
हमे उनवी उपलब्धि न द्वो रही दी । अतः इस प्रफारके व्यभिचारके दूर फरने 
के लिए आचार्यने छक्त विश्ेषण छगानमो फ्ट्ठा है । यतः घटका स्वभाय 
एपलब्धिफे योग्य दे, फिर भी वद्द घट यद्दों उपछच्ध नहीं दो रदा है, अतः 
यह अविदद्धस्थमायानुपरन्घिझप हेनुझा उदाहरण छे । 

अग्र अविरद्धश्यापवानुपठब्षि6्वेनुको पहलते दँ-- 
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गविरेद्धालुपलब्धिबिंधौं त्रेघां-विरु्धकार्यकारणस्वमावाुपलबन्धि- 


मेदात्‌ ॥८२॥ पु 
विदद्धकार्यायशुपलन्धिविधो सम्मवतीति विरुदवार्शकारणस्वभायानुपलन्धिरिति। 
लत विदुद्धकायोनुपलब्धिमाह--- पु 
यथा$स्मिन्‌ प्राणिनि व्याधिविशेषो5र्ति; निरामयचेष्टालुपरब्घेः ॥८२॥ 
व्याधिविशेषज्य हि विद््धखद्मावः, तस्थ कार्य मिरामयचेश, तस्था असुपलब्धि- 
रिति। 
विरुद्धका रणानुपलब्धिमाइ-- 
अस्त्यत्र देहिनि दुःखमिष्टसंयोगामावात्‌ ॥८४७॥ 
दु-सपिरोधि सुप्रम , रास्य कारणमिष्ठतयोगरलदनुपल्‍ब्धिरिति | 
विदद्धस्वमाबानुपल्ण्धिमाइ-- 
सूत्रां--विधि ( सद्भाव ) के सिद्ध करनेमें विरुद्धाजुपलब्धिके तीन 
भेद हैं--? विरुद्धकायीतुपतन्धि, २ विसद्धकारणातुपलब्धि और ३ विरुद्धत्व- 
भावानुपलतद्िधि ॥ ८रे ॥ 
साध्यसे विरुद्ध पदार्थके फार्यका नहीं पाया जाना विरुद्धकार्यनुप- 
झब्धि है । साध्यसे विरुद्ध पदार्थके कारण नहीं पाया जाना विरद्धकारणा* 
ज्ञुपलब्धि है| और साध्यसे विरुद्ध पदार्थके रवभावका नहीं पाया जाना विर- 
द्धस्वभावनुपलव्थि है । य॒तः ये तीना हो हेतु अपने साध्यके सद्भाचफों सिद्ध 
करते है , अतः उन्हें बिधिसाघक कहा गया है! 
उनमेसे पहले विरुद्धका्योनुपलब्धिहेतुको बहते हैं-- 5 
सूपाथं--जैसे इस प्राणीमें ब्याधिविशेष है; क्योंकि मिरामय ( रोग- 
रदित ) चेश नहीं पाई जाती है ॥ ८३२ ४ वि 
व्याधिविश्वेषके सद्धायका विरोधी उसका अभाव दे, उसका पाये 
निरामयचेष्ठा ्थात्‌_निरोगीपना है, उसकी यदॉपर अलुपलब्धि ढै, घतः 
यह विरद्धकायोशुपलूव्धि हतुका उदाहरण है । 
अब विरुद्धकारणानुपलब्धिदेतुको कद्दते हैं-- 
सत्रां--इस ज्ागीर ठुःस है; क्योकि इट्ट संयोगका अमाब छे ॥८४॥ 
कुल्पका विरोधी सुस्त हैं, उसका कारण इछ-संयोग है। उसव 
क्षितर प्राणीगी अनुपलब्धि है, यतः यह विरुद्धकारणानुपलब्धि इेतुव 
धदाद्वरण हे. हि 
१. विधेयेन साध्येद पिदछस्ध यार्यादेस्‍्नुपर्ण्धि | २. साच्ये। ३५ विषय 
शब्द प्रत्वेम्ममिएसप्यते । ४. भतुपजितउरपों हेतुरुपलस्यि सापयति। 


हृतीय समुद्देशा* क्३७ 


अनेकान्तात्मक वस्त्वेकान्तस्वरूपाुपलब्घेश ॥८५॥ 
अनेयाल्तात्ममविरोधी निययेकान्त , न पुनसख्त दिपयविजानर, तत्यों. मिथ्या 
"ज्ानरूपययोपलस्भसम्भगात्‌ । 'तस्य स्वरूपमवास्तवा कास्स्रस्य(ठुपरन्थि । 





अय विरुद्धस्मभावानुपलन्धिद्देतुको कड़ते हें. 

सूजायें--बस्ठु अनेक्तान्तात्मक दे; अयथोत््‌ अनेक घर्मबराढों हे, क्योकि 
चम्तुका पकान्तस्वरूप पाया नहीं जाता ॥ ८५ ॥ 

अनेकान्तात्मक साध्यका विरोधी नित्यल्व आदि एकान्त है, नकि 
एक्ान्तपदार्थों घिषय करनेवाछा विज्ञान, क्योकि मिथ्याज्ञानके रूपसे उसकी 
उपलब्धि सम्भव हे। नित्यादि एकान्तरूप पदार्थका स्परूप अवास्तबिक 
हे. अत उसकी अनुपलण्धि हे, इससे यदद बिरुद्धस्वमावानुपलतिपहेलुका उदा- 
रण है । 

भाजथें--यहाँ टीकाफारने अनेकान्तात्मक पदका विरोधी नित्याश्ये* 
कान्तफों कहा है, न कि एकान्तके बिपय क्णनेवाले ज्ञानकों । इसका अभि- 
प्राय यह है फ्ि नित्वैफान्त या श्वणिरँकान्तरूप बस्तुओकों घिपय फरनेतराछा 
मिथ्याज्ञान पाया जाता है। जैसे किसी व्यक्तिफों सीपमें चाँदीका ज्ञान 
हुआ | यहाँ वह सीप तो वास्‍्तयिक सीप ही ढू, अत वह अनेशान्तात्मक 
दी है। फिन्तु उसमें जो चॉँदीऊा ज्ञान हुआ है, बह भिथ्या है। प्ररुतमें 
चस्तुका अनेकान्तास्मक स्वेभात विपक्षित है, उसका पिरोधी एफाम्त 
स्परभाव पाया नहीं जाता, अत यह विर्द्धावमावान्ञपछज्धिहेनुऊा उदाहरण है । 






१, यस्यु नियनयानियमरेति बस्तुन एकास्तरुपस्थानुपतब्धे । २ एसान्दपदाथ 
जिपन शान ने एयन्ता सब, तस्यापरब्धि बात । है याद नियायरा-तस्थरूपपदार्पों नास्ति, 
सि तद्विपय विए्स क्थ सम्मेयतीति शद्ठा परिदर्तत । ४ एकन्दपद्राथविज्ञनस्थ | ५- 
नियायेझत्तससव॒ुनोड्सुपर्ला- गत, से पुतियाद्कन्ताउस्तुत्रिपप करोंति यदु शान 
सेम्यायुपरनि दस्तस्थ सिरौनादिमिश्पाज्ञानरूपतया सम्मरात्‌ | यथा 'तिझाया रशतशान 
मिवरि। बंद शुन्िसा शुतिकग, न रजतम्‌ । परन्तु लय रज्वहान सत्रति । क्‍या पदार्था८ 
सका तस्यरूप , परन्तु तब नित्यायेकस्तरूपमिष्याजशान जायते। यथा वा विल्धणा सऋता 
शत्पत्मू, तदा पुरुषायेक्षया, ने पुरुपशनपपेक्षता छा। रिस्ठ पुरुपापेखरैय । 
तपाउत्र पद्रार्थारक्षय तदशनमपति निषाधद्यकन्तरूप संगत, डिल्तु विशेषतस्तम्मिश्या 
हानस्योपरम्धियते ने तु एकन्तरूपरश्गारदर्थस्योपरन्यि+. साधनरूपस्थ 3 
£, नियायेकान्सूपस्य पदायंत्य । 3 अशयभूत । अयस्प सम्बन्धो यर्ष । 


भरध्छ अमेयरत्नमालाधां 


ननु च 'व्यापस्विद्धकार्यादीना' परम्परयाडविरोधिकार्यादिलिज्ञानां चो बहुल- 
मुपलम्मसम्भवात्तान्यपि करिमिति साचार्येददाहतानीत्याक्षडायामाह-- 
परम्परया सम्सवत्साधनमत्रे वान्तर्मावनीयम्‌ ॥<८क्षा 
अग्ैवेतेषु का्यादिष्वित्यथ: | 
तस्वैव साधनस्थोपर्षणार्थ मुदाहरणद्य रदर्शवत्ति-+ 
अभूदत्र चक्रे शिवकः स्थासात्‌ ॥८७॥ 





यहाँ कोई शड्डाह्ार कहता है कि व्यापक विम्द्धफार्योदिदेतु और 
परम्परासे अविरीधी कार्यादि हेतुओंका पाया जाबा बहुछ्तासे सम्भव द्वे। 
आचायोंने उनके उदाहरण क्यो नहीं दिये ? सूत्रकार उसकी शाइ्टाफा समा- 
घाम करते हुए उत्तर सूत्र कद्दते हैं--- 
सुव्राथ-प्रम्परासे जो साधनरूप हेठु सम्भव हैं, उनका इन ही देदुओ 
में अन्तर्माव कर लेना चाहिए॥ ८६ ॥] 
“अन्नैष'का ध्थ इन ही उपयुक्त कार्यादिदेतुओंमें लेना चाहिए । 
खाते हैं अब आचार्य उन्हीं हतुओंके उपलक्षणके लिए दो पदाहरण दिख 
है: [नमन 
सश्राधं-“इस चक्रपर शिवक दो गया है; क्योकि स्थास पाया जा 
रदा है ।| ८७ ॥। 
भावार्थं--जब कुम्भकार घड़ेकी बनाता हे, तब घडा बननेसे पहले 
शिवक छन्रक, स्थास्त, कोश, कुशूछ आदि अनेक पर्यायें पैशा द्वोती हैं, अन्त्मे 
घड़ा रूप पयोय उत्पन्न द्वोती हे। उनमेसे सबसे पहले कुम्भकार मिद्टीके 
पिण्डको चाकपर रखता है, डस पिण्डाकार पर्योयका नाम शिवक द्वे, उसके 
पीछेबाली पर्योयका सास छत्रक है और उप्तके पश्चात्‌ होनेबाली पर्योयका 
नाम स्थास है । इसी व्यवस्थाको ध्यानमें रखकर सूत्रकारने उदाहरण प्रस्तुत 
किया है कि इस चाकपर शिवकरूप पयोय हो श्ुुकी है। क्योंकि अभी 
१. कारणविरुद्धकार्यादीनामित्यर्थय, ) २. नात्त्यय झीतस्पर्श सामान्पव्याप्त- 
शीतस्पर्शविशेषों धूमात्‌ , निषेध्यस्य झीतस्प्शनिद्येपस्थ द्वि व्यापर झीतम्पर्भसामान्य 
कर्यमौष्ण्य तस्प तद्विझ्दों 3म्िस्तस्प कार्ये घूम इति । ३. नाल्यीप्य रोमाश्ाव्‌ । ब्यापको 
बमिहादविगद्ध वार्मपीष्ण्य _तस्य पिदद्ध काय्ये श्ैत्य तस्य परम्पस्था काये रोमाश , तम्य 
बहुल्मुपल्म्मसम्मयात्‌ | ४. परिज्षागार्थम्‌। स्वस्थ स्वसइ्शस्थ चर प्रादस्मुपतश्षण्म्‌। 
स्वप्रतिपादकत्ने_सति स्वेतरप्रतिपादकत्य था, स्पार्थगोधकत्वे रागीररापतरोधषाय था| 
झात्तर्मोवनीयार्भभिति। ५. दियकच्छतासशोशउद्चला घट पृर्वपर्यापा । 


दृतीपः समुद्देश- १६६ 


रफ्तच व्सिज्शिफ' क्ान्तमंवतीत्यारेकायामाइ-- 
७० 
कार्यकार्यमविरुद्धकार्यो पलब्धौ ॥८८॥ 

अन्तर्भायनीयमिति सम्तस्थ- | शिवकस्प हि कार्य छत्कम्‌ | तत्य कार्य स्थास इति | 

इष्ठान्तद्वारेण द्वितोयदेतुमुदाहरति-- 

नास्त्यत्र गुहायां संगकीडनं मगारिसंशव्दनात्‌ । कारणविरुद्ध- 
ये भपप्रिरद्धकार्योपलब्घी/ यथा ॥८6॥ 

सूगतरी इसस्त्॒ द्वि कारण म्ुगस्तस्प घिरोधी मगारिसस्थ कार्ये तच्छब्दनमिति। 
यथा विरद्धकार्यों पलब्धावन्त्ंत्ति, तथा ध्परइ्नतमपीत्यर्थ' । 
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सरूप पर्यीय बियमान है।। इसका जथे यह हुआ कि शियकका कारये 
पक है और उसका कार्य स्थास है अतः यह स्थाप्त शिवकूके फारयेका पर- 
'रासे कार्य है, साक्षात्‌ नहीं, क्योकि साक्षात्त, काये तो छत्रऊ हे । 

उक्त देतुकी कया स्या है और क्सि हेतुर्में उसफा अन्तर्भोष द्योता 
+ ऐसी आशऊ्ठ दोनेपर आचाये उत्तर देते हैं-- 
सूप्रार्ध--कार्ये के कार्यरूप उक्त टेतुका अविरुद्द कार्योपलछब्धिर्मे अन्त- 
ये करना चाहिए ॥ ८4८ ॥ 
यहाँ “अस्तर्भोबनीयम! पदका अध्यादार करना चाहिए । उक्त उदा- 
(रणमें शिवकका फाये छत्रक ह और उसका कार्य स्थास दे । इस प्रयार 
क हा 
रद्द स्थास शिवक्फे कायका अविरोधी कार्य होनेसे परम्परया अविरद्धबा- 
प्रपछब्धिम अन्तभूसे घोता दे । 
आय आचाये दृष्ठान्तके छारा परम्परादेतुका दूसरा उदाहरण देते दैं-- 
सूप्नार्थ--पर्वेतकी इस शुफाम खंगऊी कीड़ा नहीं दूं क्योंकि खझगके 
शत्रु सिदफा गजेन सुनाई देरददा दे! यदद कारण-विरुद्ध पार्यरुप ऐलु दे, सो 

पिडुद्धकार्योपडब्धिमें इसका अन्वर्भाव फरना चाहिए ॥ ८५॥। 

मुग फ्रीड़्ाका फारण खग छे। उसका विरोधी झगारि ( सिद्द ) दे, 
चमक फार्य उसको साजना है । यद उदाइरएण झ्लेखे परसम्परासे पिरद्धकार्यो- 
पलब्थिमें अस्तर्भून द्ोवा दे, उसी प्रयारसे पूर्वोक्त का्यकार्यरूप हेलुका अधि- 
रुद्धकार्यो पलब्धि में अन्तरभोय जानना चाहिए । 
सटीक कप जा 2 भकि- 


२. इब. लिप्रम.। २? « काशा्देसड्शिक्मिति ॥ ३. संाघनम। ४. अन्य 
और, | ०. तथा बाईहाये कर्याविददोपटस्थायन्तभोयनीपमिसि सम्सस्थ-4  ६- बाय 
यानि क्र, काए्शपासणादिनासदेठ' 


२०० प्रमेयरप्नमालायाँ 


बाल््युपत्यथ पश्चावयपप्रयोग इत्युक्तम्‌ । व्युतपन्नम्पति कथ प्रयोगनियम इति 
शक्कायामाई-- 

व्युत्पन्न प्रयोगस्तु प्थोपपत्त्या5 स्यथालु पपक्त्येव बा ॥९०॥ 

व्युव्पन्नस्य व्युल्पन्नाय वा प्रयोग, म्ियत इति शेपः। तथोपपत््या तथा साध्ये 
स-येवोपपत्तिलया/उन्यधानुपफ्चैय वा उत्यया साध्यासावेडनुपपत्तिसया ! 

तामयानुमानमुद्रमुन्मुद्रयति--+ ग 
अग्निमानयं देशस्तथैय' घूमवरवोपपत्ते पूमवच्यान्यधांसुपपतेरना ॥९१॥ 

मनु तद॒तिरिक्त “दशटान्तादेरपि व्य(प्तिप्रतिपत्ताबुपयोगित्यात्‌ व्युत्पन्नापेक्षया कथ 
तद॒प्रयोग इत्याइ--+ 
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- यहाँ कोई कहता है कि बाल-व्युपत्तिके लिए अनुमानके पॉँचों अब" 

यवोका प्रयोग झिया जा सकता है, पेसा आपने फट्दा है। व्युत्पन्न पुरुषके 
प्रति प्रयोगरा क्या मियस है ? ऐसी शक्क होनेपर आचाय उत्तर देते है-- 

खूजार्थ--व्युत्पन्न-प्रयोग वथोपपत्ति अथवा अन्यथाजुपपत्तिके द्वारा 
चरना चाहिए ॥९ना 

सूत्र-्पठित “व्युत्पन्न-प्रयोग! इस पद्‌का समाप्त व्युत्पन्नका प्रयोग ऐसा 
पट्टीतत्पुरुप, अथवा ब्युत्पन्नके लिए प्रयाग ऐसा चतुर्थोतिस्पुरुप करना चाहिए । 
सूत्रमे 'क्रियते! यद्‌ पद शोष है। साध्यके होनेपर द्वी साधनके होनेको वथो- 
पपत्ति कहते हैं और साध्यके अभावम्र साधनके अभावकों अन्यथानुपत्ति 
कहते दैं-- 

सुवाथं--यह ग्रदेश अग्नियाला है; क्योंकि तथेव अर्थात्‌ अग्निबाछा 
दोनेपर दी धूमवाला हो सकता दे । अथवा अग्निके अभावमे धूमचाला हो 
नहीं सकता ॥९१॥ 

भावाथें--जो न्यायशास्प्रमे व्युत्पन्न ( प्रवोण) हैं, उनके लिए अलु- 
मानका प्रयोग प्रतिज्ञाके साथ तथोत्पत्ति या अम्यथानुपत्तिरूप हेतुसे दी 
करना चाहिए; क्योकि उनके छिए उद्ाहरणादिक शोप अवययोके प्रयोगकी 
आवष्यकता नहीं हे । 

यहाँ कोई शड्भाफार कहता द्वे कि साध्य-साधनके अस्लिरिक्त दृष्टान्त 
आदिका प्रयोग भी व्याप्तिके ज्ञान करानेसे उपयोगो है, फिर व्युत्पन्न पुरुपोंकी 

१. अन्वयस्याण्या | २. ज्यतिरेकब्याप्त्पा | अम्रिमानय देशो धूमवत्वात्यथानुप 


पत्तेरिति | ३. प्रस्य्यति, प्रकटीऋरोति। ४. अश्निमल है 
का रे के '* अमिमत्वे सत्येष। ५. अन्ययव्याप्ति: | 
६. व्यतिरेकव्याति- । ७. साध्यवाधनादतिस्तिस्य दृष्ठान्तादेः |. 03228 


न सतृतीय समुदेश २०१ 


हेतुप्रयोगो' दि यथा व्याप्तिग्रदर्ण तिधीयते सा च॑ वायन्मात्रेण 
अ्युतन्नेरयधार्य वे' ॥६२॥ 
द्वि झल्टो यध्मातर्थें। यम्मायषा व्यासिग्रहण व्याप्तिग्रदणाननिक्मेगैय हेदप्रयोगो 
पिधीयतें सा च तावम्माजण व्युत्यन्मैस्सथोषपच््याअन्यथानुपपत्या वादयधार्गते दृगन्तादिक 
मन्तरेपैजत्यथ | यथा दृण तदेव्याप्तिववतिपत्तिम्प यनज्ञत्व' तथा रास प्रपश्चितमिति 
नंद युन प्रतयते। 
नापि हष्यन्ताटिप्रयोग साध्यसिदयर्थ फलयानित्याइ-- 
ताम्ता च साध्यसिद्धि! ॥६३॥ 
चकार एयरारार्थ। निगिचतबिपक्षासम्भवदत॒प्रयोगमापेणेव ताप्यम्िद्धिरित्यर्थ | 
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अपेक्षसे उनका अप्रयांग क्यो ? अर्थात्‌ भ्रयोग क्‍या नहीं करते? आचाष 
इसका उत्तर देते €-- रह 

सूताप--जिसकी साध्यके साथ व्याति निश्चित है, शसे ही हतुता 
प्रयोग फिया जात्ता है, अत उतने माउसे अर्थात्‌ उम्र भ्रकारफे हेतुफे प्रयोग 
ह#ष्टान्तादिकरे पिता ही व्युत्पन्न पुरुष व्याप्तिका निश्चय फर लेते हैं ॥९२॥ 
सृत्र पढित 'द्वि: शद्र 'यस्माएं इस अथम हैं। यत जैसे ब्याप्तिका 
ग्रहण हो जाय, उस प्रफारसे अर्यात्‌ त्थोपपत्ति, अथया अन्यथामुपपत्तिये 
द्वारा ज-वयव्याप्ति और व्यत्तिरेकस्याप्तिये म्रहणरा उतल्‍ूघन न बरके ही हेतुका 
प्रयोग क्रिया जाता हैं; अत उतने मायसे अर्थात्‌ शष्टान्वादिकुके बिना 2 
-उन्पन पुरुष व्याप्तिका अबधारण कर छेते हैं ) जिस प्रजारसे हृष्टान्तादिक 
व्याप्रियो प्रतिपत्तिके लिए कारण नहीं हू, उस प्रफारका कथन पहले “एतद्‌दरय 
सेपाउम्तानादम? इस्यादि सृतकी उ्याग्या करते समय कर जाये हैं, अत यहाँ 
पर “नया शुन विस्तार नहीं दिया जाता हैं । 
इृष्टान्ताहिकका प्रयोग साध्यी सिद्धिके लिए फ्डयाद भहीं है, 
आनाये इस घातजा घनछानेके लिए उत्तर सूज फ्दले टैं-- 
सथाध-- नने मायसे दी साध्यकी सिद्धि ह। जाती छू ॥९३॥ 
सूतोक्त “यु शाद एश्फॉरफे अयमे डे। उतने मायसे अर्थात तिसफा 
विपक्षमे राना वपिश्वितरूपसे असम्मय हे, एसे हैपुत प्रयोगमाउसे ही 
माध्यपी सिद्धि हो जातो दूं । अत एसफे लिए दृष्टान्वोदिकफा प्रयोग कोई 
फ्लयाला नद्ठी है । 
है यंत्र भूमसप्राशिशिति इठप्योणा॥ २ दस € आयाम यसमाग )। 
वकथन्‌ ! स्वात्रिप्रए“शात्लि य यरव इति यथा ऋमाइ०मिति] ३ निध्धीपी । ४ 
अहवए्तामा रा परमिय+ । ७ एपडइप्मेगठ॒मानाएँ उंशहर-मिफत्र । 


श्ष्से प्रमेपरत्नमालायां 


तेन' पक्षप्रयोगों पे सफल इति दर्शयन्नाइ-- 
तेन पशक्षस्तदाधार-यचनायोक्तः ॥९४॥ 
यतस्तथोपपत्यन्यथानुपपत्तिप्रयोगमा्रेश व्याततिप्रतिपत्तिस्तेम हेतुया' पश्रलदा- 
धासयूचनाय साध्यम्यावसाधनाधारपूचनायोक्त: | ततो यदुक्त परैणो-- 
तद्धधवद्देतुमावी' हि दष्टान्तें! तदवेद्निः। 
"ज्याप्येते बिदु्पां चाच्यों हेतुरेच दि केवल: ॥२२॥ 
इति तन्निससतम, ; व्युत्पन्न प्रति यधोत्तदेतुप्रयोगोडपि पर्मप्रयोंगाभावें साधनप्य 
तियताधासतानवधारणात्‌ । 


तीर इसी कारणसे पक्का प्रयोग भो सफल छे, यद्द घतलाते हुए 
आचार्य उत्तर सूत्र फहदते हैं-- 
सूच्राथं--इसी कारणसे साध्यके बिना नदी दोनेवाले साघनका आधार 
सूचित फरनेके लिए पक्ष कहा जाता है ॥९४॥ 
यत;ः तथोपपत्ति और अन्यथाजुपत्तिरूप हेतुके प्रयोगमान्रसे व्याप्तिकी 
प्रतिपत्ति हो जातो हे, इस कारण तदाधार-सूचनार्थ अर्थात्‌ साध्यके साथ 
व्याप्ति रखनेबाले साधनका आधार वतछानेके लिए पक्षक्रा प्रयेग किया जावा 
है । इसलिए बीद्धोंने जो यह्‌ कद्दा है-- 
जो पुरुष साध्य-व्याप्त साधनफो नहीं जानते हैं, उनके लिए विज्ञजन 
इष्टान्तम लतदू-भावकों या हेतुमावको कहते हैं । किन्धु विद्वानोके लिए तो 
क्रेचल एक हेतु ही कहना चाहिए ॥ २२॥ 
विशेषा्थ--बीद्ध छोग साध्य और साधनमें तादात्म्य या तहदुत्पत्ति 
सम्बन्ध भानते हैं । जद्दॉपर स्वभावददेतु द्ोगा; वहाँपर साध्य-साधनमे तादात्म्य- 
सम्बन्ध होगा, और जहाँपर कार्यहेतु होगा, बहाॉपर साध्य-साधनमें 
तदुत्पत्ति-सम्बन्ध द्वोगा । कारिकामें प्रयुक्त 'तद्भाव” पदसे स्वभाषहेतु और 
'हेतुभाव! पदुसे काये हेतुका अभिप्राय है! दृष्टान्तमे अज्ञजनोंकों साध्य- 
साधन-गत इन दोनो ही सम्बन्धोका ज्ञान कराया जावा है| अतः अज्षजनोके- 
लिए तो हेतु ओर दृष्टान्तक्रा प्रयोग करना चाहिए । किन्तु विज्ञज्म तो 


२. बयोक्तसाधनेन साध्यसिद्धियेन। २. साधनब्याप्तताध्याघार | ३. कारणेन । 
४. बौदेन । ५. साध्यसाधनमारी । ६. पश्षटेतुमायों। स्पमावहेतों साध्यल्था 
तद्भावः साधनत्यमावत्वम्‌ | कार्यद्वेती साध्यस्य इेतुभावः कारणत्वमित्यर्थ, | ७, महान 
सादौं। <, साध्यव्याससाधनावेदिन अव्युत्पन्नध्वेत्य्थ । ९. चिद्रद्धिः कथ्येते । 
३०. पव॑ठो वा महानलो वेति | 


तृताय समुदेश र्ण्झे 


अथानुमानस्वकूप प्रतिपायेटा्नी क्रमप्रातृभागमत्वल्प निरूपयितुमाइ-- 
'आप्रवचनादि -निवन्‍्धनमथनानमागमः' ॥&पा। 
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साध्य-लाधनके सम्बन्धसे परिचित होते हें, अत उनके लिए केबल एक 
हतुका ही प्रयोग करना चाहिए । 

उनका यह कथन निराकरण कर दिया गया है, क्योकि व्युत्पन्न 
पुरुपके प्रसि यथोक्त हेतुका प्रयोग भी पक्ष प्रयोगफे अमायमें साधनके निश्चित 
नियत आधारताका निमश्यय नहीं करता है । 

इस पकार अनुमानके स्वरूपमा प्रतिपादन करके अब आचार्य क्म- 
प्राप्त आग॒सके स्वरूपका निरूपण क्रनके लिए रत्तर सूत्र कहते हें-- 

सूत्राध--आप्तके यचत आदिके निमित्तसे होनेयाले अर्थ शआानको 
आगम क्ट्टते दे ॥ ९५ ॥ 

विश्यार्थ--क्सी किसी श्रतिमें 'आप्तवाक्यादि सिवन्‍्धन! ऐसा भी 
पाठ मिलता है पर उप्तसे अर्थमें कोई अन्तर नें पटता, क्‍्याकि वचनोंके 
समुदायज्ों दी वाक्य कह्दते हैं । सूयोक्त पद्ारी सार्थकता इस प्रकार है-- 
अर्थज्ञान आगम है, इतना छत्तण कहनेपर प्रत्यक्षादि प्रमाणाम भी लक्षण चला 
ज्ञाता, क्योंकि उनसे भी पदार्थोंत्रा ज्ञान द्ोवा है, अत इस अत्िव्याप्ति 
दोपओे परिहाराथ वचमसिबत्थन! या बाक्यनियन्‍न्धन? थह पद दिया। 
चचन सिपन्धन या वाक्य नियन्‍्यन अर्यज्ञान आगम है, ऐसा रक्षण करने 
पर जिस किसी छली कपटी या सुप्त उन्मत्त आदि पुरुपाफे बचनोंसे उत्पत 
इोनेपाला अर्थज्ञान आगम क्ट्छाने छगता। अत इस प्रयारफे अतियाप्ति- 
दापके सिराशणणार्थ सूप्रम आप्रपदका प्रदण कया। आपृयचननिबन्धनज्ञान 





» अआअथजशानमांगम इयेताब सुन्यमाने प्रवव्राटॉयतिब्यासि, अतस्तपरिद्ाराथ 
बाकपनियधनमिति । बाक्यनियथनमर्थशनसागम दयुच्यमानेत्रप यादधब्छिस्सयादिप 
पिप्रल्म्मयाक्यजनेवु सुतो सत्ताटियाक्यथ वेदु वा नहीतीरें फल्ससगादिशानेप्वतिव्याति 
स्पोटस उत्तम्राथतति | आपछचननियधनजानसागग इयुच्यमानैडप्यासपक्यकमर श्रायत 
प्रयक्ष” तिब्याति', अतम्त परिशरायरु्मर्थेलि । अधस्तात्पयम्टट प्रयाजनरूद इसि यावत्‌ | 
सापयमेत बनसीत्यमियुत्तनचनाइचसा बता त एव प्रटाराइकल्यत्‌ ॥ आतंयचनातविय्रघन 
सर्धह्नसागम इसुच्यमाें पययजुमानेशवेयाति', अवस्तपरिशशाधमादिषदर्सिति । 
हे बाक्याटि, दयाटि धार । टागोनयनपराटाल्य । सामाप्येब्थययावाया ध्रकरैषद्ययय 
तथा | औदिशस स॒ सघास उदा्रयेतु उवयत्‌ ॥९॥ है झबसदादुटति याशानमम्रं 
अदषि यस्दीी | शानद तरिति सन्‍्वाी ग्रधापलतस्थाटिन' सा 


बज प्रमेयरव्गमालायां 


यो यवावश्चकः स तत्राउप्त.) आतस्य वननम्‌ | आदिद्वाब्देनाडुल्यादिसत्श 
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परिप्रह; । आसवनननमादियस्य तत्तथोक्तम्‌ | तन्नियन्धन यस्यार्थशञानस्पेति । आत्तचदो 
पादानादपौर्पेयल्वव्यवच्छेद.! । अर्थज्ञानमित्यनेनान्यापोह ज्ञनस्पा मिप्रामसूचस्प' च 
नियास, । * 


5 कक जज न जजलिन नव जककट 
आगम है, ऐसा लक्षण कहदनेपर यतः आपके वचन फानोंसे सुने जाते हैं, 
अत्तः श्रवणेन्द्रिय-जनित भतिज्ञानरूप सांव्यवहारिक प्रस्यक्षेसे अतिव्याप्ति 
दोती हे, उसके परिद्वारके लिए सूत्र में “अर्थ! यह पद महण ऊ्िया। आम्त- 
चचन-निबन्धन अर्धज्ञान आगम है” इतना लक्षण फरनेपर भी परार्थानुमानमें 
उक्त कत्तेणके चले जानेसे अतिव्याप्ति द्वोती, अतः उसके निराकरणके दिए 
सखूत्रमें “आदि पदको अद्ग किया | आदि पदसे शिर, नेत्र हस्त, पाद आदिके 
द्वारा किया जानेबाला सक्केव अहण करना चादिए | इसी प्रकार आप्तपदसे 
बीतरागी, सर्यज्ञ और द्वितोपदेशी व्यक्तिका अर्थ छेना चाहिए। ददनुसार 
यह अर्थ हुआ क्लिआप्रके चचन और उसके सड्लेत आदिसे जो पदार्थोका 
ज्ञान होता है, वह आगम कहलाता दैे। 

जो जहाँ अवच्चक है, वह वहां आप्त है, अर्थात्‌ जो निष्क्रपट है; 
जिसके वचन फिसीऊफों ठगने या घोसा देनेबाले नदी हैं, वह आप्त कहलाता 
है। यहाँअवध्चक पद उपलछक्षण है, अतः जो राग, देप, सोह, अज्ञान 
आदि दोपोसे रद्दित है, पर दितका अतिपादन करना हो जिसका एक सात्र 
फाये दे, ऐसा पुरुष ही आप्त कहछानेके योग्य है। आपके बचनको आंप्त 
वचन' कहते हैं। आदि शब्दसे द्ाथकी अइगुली श्रादिका सट्ठृत भ्रहण करना 
चाहिए । आप्तके चचनादि जिस अर्थश्ञानके कारण हैं, चह्‌ आग्रम प्रमाण 
कहलाता है, ऐसा सूयका अर्थ हे । सूत्रमे दिये गये आप्त शब्दसे मीमांसको* 
के द्वारा साने गये अपीरुषेयरूप चैदको आगमपनेका व्यवच्छेद कया गया 
है। सून्रोक्त 'अर्धज्ञान' इस पदसे बौद्धाभिमत अन्यापोहके और अमिप्राय- 
सूचक श्द-सन्द्भके आगमपनेका निपेध किया हे । 


३. मीमासक्मवनिरास, । आतपगमस्त आतपुरपेण श्रतिपादितों मतीत्यथा। 
२. अन्यस्माथदार्षादन्यल्तव॒पद्ार्यस्यापोहों मिराक्‍्रण तेस्प ब्याजृत्तिछपोंटपोइविषर 
एव डाब्दों न स्व विषय इति दोदः! ३. अगोन्यद्िचिगों., व्यावृत्तिलवुच्छार््धरूपा 
से सरति। ४. झन्दतन्दर्मस्थ | यथा केनचिदुकूम्‌ बःमानयैतिः, तदा जन्वनयनार्था 
मिप्राय॑ सनसि दृस्वा5:नयति, तदा लदभिप्रायश्यार्थ व नासि । 


तृतीय: समुद्देशः रण्श 


जिन्वसम्भवीर्ट रूक्षणम्‌ ; इब्दस्थ' निल्यस्थेनापोस्पेयल्वादात्तप्रमीतलायोगाद! । 
तब्नित्यत्य” च तदवयवार्ना यर्णाना व्यापसत्वाज्िध्यत्वाच। न च तद्बघापक्थमसिदम ; 





विशेषाें--मीमांसक छोय वेदोंको आगम प्रमाण मानते हैं ओर उन्हें, 
अपोरुषेय कहते दें. अर्थात्‌ बेद किसी पुरुषके बनाये हुए नहीं हैं, किन्तु 
सदासे--अनादिकालसे---इसी प्रकारके चले आरहे है । उनकी इस मान्यताका 
भागे विस्तारसे सण्डन फ्रिया ज्ायगा। सूत्रमे आप्त पदफे देनेसे वेद न 
अपीरुषेय है और न इस फारण वद्ध आगम है, यद् सूचित किया गया 
है। बौद्ध छोग अमन्यापोद ज्ञानक़ों प्रमाण मानते हैँ । विचक्षित पदार्थसे अन्य 
पदार्थके अपोह अर्थात्‌ व्याक्षत्ति या मिराफ़रण करनेको अन्यापोह कद्दते हैं । 
उनका कहना है कि “गी' शब्द बिघिरूपसे गायका बोध नहीं कराता है, किन्तु 
“'अगो! की ब्यावृत्ति फरता है, अर्थात्‌ यह गरायकूप पद्मर्थ अइ्ब नहीं। गज 
नहीं, इत्याद्रिपसे अन्यका निषेध कहते हुए व्यतिरिकरूपसे गोपदार्थका जान 
कराता है। भाचाये कहते है, कि इस श्रकारणी व्यावृत्ति वो तुच्छ-भभाषरूप 
है, किसो अथके रूप महीं हे, अठः उसे आयमप्माण नहीं माना जा सकता। 
आगे टीकाकारने इस अन्यापोहका विस्तारसे प्रण्डन किया है । इसी प्रकार 
कितने ही छोग शब्दसे सूचित होनेवाले अभिप्रायकरो ही आग्रमप्रमाण मानते 
हैं। जैसे किसीने फहा 'घड़ा छाभों; यह सुनकर फोई सोचता द्वे कि जल 
पीनेफे छिए घड़ा मंगाया है, ऐसा अभिप्राय मनमें रफ़्कर बह घड्ा ले 
जाता है| आचाय कहते हैं कि उसका यद्द अभिप्रायरूप ज्ञान भी आगम 
भमाण नहीं हो सकता; क्योकि सम्भव है कि घडा मंगरानेवालेका अभिप्राय 
जल भरनेके घटसे भिन्न किसी अन्य पदायंसे रहा हों । अतः सूत्नोक्त छक्षण 
हो जञागमका यथार्थ लक्षण जानना चाहिए । 

यहाँ मीमांसक कद्दते हैं. कि आगमऊा यद्द छश्षण असम्मव दोपसे 
युक्त है। क्योकि शब्द नित्य होनेसे अपोरुषेय हे, अठः उसके आप्तप्रणीतपना 
चत नहीं सकता है | शब्दोंके नित्यता उसके अवववमूत घर्णेके व्यापक जौर 
नित्य घोनेसे सिद्ध है। भीर वर्णके व्यापफपना असिद्ध भी नहीं है; क्‍्योंदि 
एड: देदाें प्रयुछ गरार आदि चर्णफा श्रत्यभिश्ञानसे अन्य देशमें भी प्रद्रण 





है, औशासडः याद । २. बर्थत्मछारा ये शब्दा नियाः संगाासयथा। श्यद 
ब्यगया नेशन गुणा यिन्याएः ॥१॥ ३. यप्रेपडिकप्ट"य पुरपेदप्लम्योों । 
आप्ते प्रामाउदशद/८वि निप्फलई मतस्रें ॥₹॥ ४- शब्दने बत्वस्‌ 





झ्०द प्रमेयरस्तमाष्ययां 


अकनत्र* प्रभुत्तस्प गरारादें- प्रत्यमिक्षया' देशान्तरेडपि अहणात्‌ | से एबाय गकार इति 
'नित्यत्वमपि तयैबाबसीयते', काव्यन्तंगेडदि तस्तैव गकासदेनिक्चयात्‌ । *इतो वा निव्यत्य 
आन्दस्प 'सड्जेतान्यधागुपपत्तेरिति । 

तथाहि'--ग्रद्दीतसड्लेतस्य शब्दस्प प्रध्वसे सत्यणद्दीतसड्भेत दाब्द इदानीमन्य 


ए्रवोपलम्यत्‌ इतति “तत्कथमर्थप्रत्यव स्थात्‌ ? न चासी ना भयतीति स एवॉय शब्द 
ऐड वा शब्दस्प” वा नित्यत्वे 'र्म, 
इंति प्रध्यभिज्ञानस्थान्यवापि' मुल्मत्वाब् | "न च वर्गाना शऊदस्था वा नित्यत्वे सर्वे, 





किया जाता है फि यह वही गकार है, जिसे मैने पहले सुना था, इस 
अकारसे बर्णो़ो नित्यता भी उसी प्रत्यभिज्ञानके द्वारा जानी जाती है; क्योंकि 
इसी पत्यभिज्ञानफे द्वारा कालान्तरमे भी उसी गकारादि वर्णका निश्चय 
फ्रिया जासा है, अथोत्‌ यह बी वर्ण है, जिसे आजसे छह मास पूरे मैंने 
झुना था| इस प्रकार प्रत्यभिज्ञानसे शब्द्टी ब्यापकता और चित्यता सिद्ध 
है. | अथवा इस शब्दसे यह पद्एपें अदण ऋण्न! चाहिए) इस प्रकाएका संद्देल 
आ्मन्यथा हो नहीं सकता, इस अन्यथानुपपततिसे भी शब्दकी नित्यता छ्िद्ध है। 

आगे मौम/सक अपने डपयुक्त कथनका और भी स्पष्टीकरण करते 
हुए फह्दते हैं कि यदि शब्दफो अनित्य माना जाय; तो जिस पुरुपने जिस 
शब्दका सक्कूत अद्वण किया था; फाछान्तरमे चह शब्द तो नष्ट दो गया और 
इस समय जो शब्द सुना जारहा हैं बह अन्य ही हैः जिसमे सद्केव महण किया 
नहीं गया द्वे । चच्र उस अगृद्दीत सक्लेतवाले शब्दसे अर्थका ज्ञान कैसे हो 
सक्रेगा १ और, जथेका ज्ञान न द्वोता हो, ऐसा है नहीं; अर्थात्त्‌ अर्थका कान 
होता दी है । इससे सिद्ध है कि शब्द नित्य है । तथा यद्द वह्दी शब्द हे, 
इस भ्रकारफा प्रत्यभिज्ञान अन्यत्र अर्थात्‌ बर्णके समान शज्दोंमे सुलभ हे। 
यदि कद्दा जाय कि वर्णाके अथवा शब्दके नित्यता माननेपर सभी छोगोको 
सबंदा उनके सुनमेका प्रसद़र आगया, सो ऐसा कद नदीं सकते, क्योकि वर्णोकी 


१. एकस्सिन्‌ देशे | २, यस्तव मया थ्रुती गकार स एवं मयाउइन शर्त 
इति भाव-। ३, शायते | ४. प्रतायान्तरेश नित्यर्त व्ययापयनाइ। ५. खुरकरुद- 
लाल सास्नादिमत्वपें गोशब्दस्य सह्लेवोडन्यया न मत्रति तस्माह्रित्यल्ल इन्दस्य। 
<. एतदेव पिद्गोति--पदि अनिश्यत बे तई दूषग्रमापतति | ७. अगद्दीवरद्भेव 
इब्दुतू | ८. किल्चर्पद्ययों भउतो्यर्य,, निल्यलासक्लाश्य।  $, भर्मेप्विड 
डब्देडपि | १०, यया प्रत्यभिक्ानस्थ वशोनां नित्यले सुउमत्य तथा डाब्दनित्यवेडपि 
मुल्मवमिति | ११. तैयायिकानां शद्औामनूय दूषपति | १२ त्स्यश्य शढ्ढा | १३. जमै. । 


चठीयः समुदेशः २०७ 


सर्बदा भ्रयाप्रसज्वग्, सर्मेदा तदमिव्यक्तेस्मम्भगात्‌ | प्तदसम्मवस््वामिव्यज्ञकवायूना 
जतिनियतलातों | न च तेपामनुपपत्नत्वम ; प्रमाषप्रतिपन्नयात्‌' । वथाहि-- 
बक्तृमुफनिक्थदेशवर्सिमिः” स्पाइनिनाब्यक्षेण' व्यक्षका चाययों गहान्ते | दूखेशस्यतिना 
मुपसमीपसश्ितवूछ प्वर्नादनुमौयन्ते । “ओठृश्नोजदेशे झब्दअवणास्यथानुपफ्ते भथीप- 
च्यापि निस्चौयन्ते | 

किश--उत्पत्तिपकषेटपे समानोड्य दोपः। तथादि--बाव्यावाशसयोग। 


न पर चरम न 
था शब्दीकी अभिव्यक्ति सबंदा असम्भव है । उनकी अभिव्यक्तिकी अस्तम्मः 


बताका कारण यद्‌ है. कि वर्णों और शब्दोंकी अभिव्यज्ञऊ चाय प्रतिनियतत 
हैं। अथीत्‌ प्रत्येक चण अपने ता, ओछ आदि भिन्न-सिन्न स्थानोंसे उत्पन्न 
देता हे, अतः तत्सम्बन्धी वायु भी भिन्न-भिन्न दी हैं। जब जिस शब्द या 
चर्णेफी अभिव्यक्षऊ वायु द्ोवी है. 'तब उस बणे या शब्दफी अभिव्यक्ति 
होती है, अन्यथा नहीं | यदि कद्दा जाय कि वर्णो और शब्दोंकी अभिव्यज्ञक 
वायु पाई नहीं जाती, सो कह नहीं सकते; क्योकि उनका अस्तित्व प्रत्यक्षादि 
अ्माणोसे सिद्ध है। मीमांसक आगे इसीको सिद्ध करते हैं--शब्द या बण 
जब बोठे जाते दें, लव उनकी अभिव्यश्नक वायु बक्ताक़े मुस्के समीप बैठे 
हुए पुरुष स्पा्शन प्रत्यक्षसे प्रदण करते हैं। बक्तासे दूर बठे हुए पुरुष-द्वारा 
बक्ताके मुठ्के समीप स्थित वर्खादिके हिलनेसे उनका अनुमान किया जाता 
है। तथा भोवाफे कर्णेप्रदेशमे शब्दका श्रवण अन्यथा हो नहीं सकता, इस 
अ्यथीपत्तिके छारा भी उनका निश्चय किया जाता है। 

यहाँ मौमांसक नेयायिझकों सम्बोधन करके कद॒ते हैं कि आपने जिस 
भकार हमारे अभिव्याक्ति पक्षों छेजर बर्ण और शब्दोऊे नित्यवा माननेपर 
बनके सर्वदा सुने जानेका दूषण दिया है, सो यद्द दोप तो आपके उत्पत्ति 
पक्षम अर्थात्‌ शब्दोके अनित्यता गाननेमें सी समान है। देखो-जिस 

२. वर्णानां झब्इस्प बा। र२- वर्णाना दब्दस्य वाउमिव्पयक्यंसम्मवश्ध । 
३. प्रतिय ताब्योठठपुदादिसम्पन्धियायोमिन्नत्वात्‌॥ ४. यहा वायुबनते तदा तंदभि 
ज्यक्ति्यति, अन्यथा न, ताल्बोष्टपुद्यदिब्पाधारे. रयेत्र बायूनामुत्पत्तिरिति साव-। 
५. तदमिव्यक्षसयायूनान,] ६ अपातित्वम्‌। ७. प्रस्यक्षादियमाणपसिद्धत्यात्‌ । 
<. पुरे. । $- स्पशर्नः न्द्रियजन्पप्रस्यडेण | १०- पुष्पेश । ११, बर्थ । १२. पुरुण । 
2३. वर्शामिव्यक्ायायु जिता झब्दभापण ने घटत श॒त्यभः। १४. तद्मिव्यजश्ञकबायय-। 
२५. भो टैपामिक ! त्यय्ठमिन्यचिपोे अर्णेशन्दानों नित्य सदा सर्देधा अवग 
भरत्विति दूषगवुद्धावित सप्युशत्िपशे:पि मा वयैवोहाब्यन । १६. अमित्यपश्षेडपि । 





श्ष्छ अमेयरप्तमाबापां 


दसमयायि'कारणादाकाशाब्व 'समवायिसारणादिस्देशाअबिभागेनोस्पवमानोड्ये शब्दों न 
सर्ैंगनुभूयते, अपि तु नियत-दिग्देशस्पैरेव' | 'वथाइमिव्यज्यमानोठपि । नाप्यमिव्यक्ति- 
साहझयम ; उभयज्ञापि' समानत्वादेव । तथाहि--अन्यैस्तास्वादिसयोगर्य थाउन्यों वर्णो" न 
क्रियते, “तथा 'ध्यन्यन्तरसारिमि'स्ताल्वादिमिस्यो !ध्यनिर्नास्यते” ॥ इत्युत्पत्यमि 
व्यक्ष्यो" समानस्े'' सैरतैय पर्वनुयोगाबसरश इसि सर्य सुस्मम्‌ | 


प्रकार बायु और आकाझके सयोगरूप असमयायिफ्रारणसे तथा आकाशरूप 
समवायिकारणसे दिश्ला देश आदिके अविभागसे उत्पन्न होनेधाढा यह शब्द 
सभी जनोको सुननेमे नहीं आता हे, अपि तु नियत दिशा और देशमे स्थित 
पुरुषोके द्वारा ही वह्‌ सुना जाता है! डसी प्रकार अभिव्यझ्ञर बायुके द्वारा 
अभिव्यक्त होनेवाला भी शब्द सभीझो सुनमेमें महीं आता, किन्तु नियत 
दिशा और देशमें स्थित पुरुषोंकों वद् सुननेमें आधा छे। यदि कहा ज्ञाय कि 
घब्दोंकीं नित्य मानकर पनव्दी अभिव्यक्ति मासनेपण उत्तर्षो अमिव्यक्तिका 
साहझ्ये हो जायगा, अर्थात्‌ जैसे अन्धकारमे स्थित घटादि पदार्थ दीपकके 
प्रकाझमें एक साथ प्रकाशित हो जाते हैं, उसी प्रकार यांद वर्ण और शब्द 
नित्य हों, ठो अभिव्यश्ज॑ रू कारणोंके मिलते ही छग सबकी अग्रिव्यक्ति भो एक 
साथ ही द्वो जाना चाहिए; सो नहीं कद सकते, क्योकि ऐसा अभिव्यक्ति- 
साह्कय तो उमयत्र समान है, अर्थात्‌ आपके अनित्यपक्षमें भी छागू होता हे | 
देखो--जिस प्रकार अन्य ताल आदिफे संयोगसे अन्य बण् उत्पन्न नहीं किया 
जा सफ्ता, किन्तु नियत ताल आदिके संयोगसे निश्चित यणे ह्वी उत्पन्न किया 
जाता है, उसी प्रकार अन्य ध्वनिका अनुसरण करनेवाले ताछु आदिकोसे अन्य 
३. सइकारिवारणात्‌ ॥ २. उपादानकरणात्‌ | है. जने-। ४. यथोत्यपर 
भाग: शब्दों न सर्वैसतुभूयते, तथाडमिव्यप्यमानोडपि न सर्वैरधि तु नियतदिग्देशस्थे 
रेवब । व्यक्तिपक्षेषपि तग्रैव मो यौग। यदि निध्य- दाब्दौड़मिन्यक्या व्यक्तो भयति 
बेदू सुगपत्‌ सर्वे झब्दा व्यक्षा भवन्त चेदुमयन समानम! ५. सुरापदू यथा 
प्रदोपस्थान्धकारप्देंशर्वाचेघपणादिप्रकादइकत्व तंथाइमिव्पत्ते. भोनदेशवर्शिवकल्शब्द 
शशिप्रफाशकत्व ग॒साहमम्‌। ६. अनित्यपक्षेदपि | ७. उच्चायमाणों नान्‍य | <, ये 
डान्द्मतुसररति तमभिन्यनक्ति ताल्वादि. । ९, याद्यान्तरतारिमि । १० कारणान्तरसारि 
मिक्षास्पोष्ट पुणाद्सम्पन्थिवायुमिरचर्वमाण एव वर्ण आरभ्यते, चान्‍्यों ध्वनिरिति | ११ 
अन्यस्न शानसम्पत्पे न चान्यो वाचकों भवेत्‌। गोंझब्दे छानसम्स्पे नाध्यशब्दों ढिं 
बाचक ॥१॥ १२, नामिव्यन्यते | १३. यनोमयोः सम्ो दोप परिहारोडपि ताइश' । 
नेक पर्यतुयोनव्यस्ताइगर्थनिरूपणे ॥२॥ इति वचनात्‌ | '४०- प्रश्भावसर | 





तृत्तीयः समुद्देशः र०्६- 


ध्माभूद्वर्णाना तदात्मक्स्य वा शब्दस्य फीटस्प्यनित्यत्यम/ । तथाप्यनादिपरस्पराद: 
यातत्वेनों. बेदस्थ नित्यत्यात्‌ 'ध्रामुक्तलक्षणस्याब्यपपक्रत्वम | न च "प्रवाइनित्यत्वम 
प्रभाणमेताल्येति/ शुक्त चकठुम्‌। अधुनां.. “तत्कर्ठुस्तुपत्म्मादतीतानागतसोरपि 
कालयोसतदनुमापकस्थो! लिडस्थामावात्‌ | तदगावोंडवि सर्वदात्यवीब्तियसाध्य साधन 
सायन्धस्थेन्द्रियग्राह्म्यायोगात्‌ ॥ . प्रत्यभप्रतिपनमेय हि... लिक्लम्‌ । “भनुमान 
हि. गहोतसम्न्धम्थैफरेशसन्द्शनात्‌ू,  अराजिसष्टेडपत बुद्धि: इत्यमिधानात्‌ । 





ध्यनि भी अभिव्यक्त नहीं की जा सकती, किन्तु नियत ध्वनि ही अभिव्यक्त 
की जा सकती है। इस ग्रफार उत्पत्ति और अभिव्यक्ति दोनो पक्षोर्में समा- 
नता द्वोनेसे फ्रिसी एक पश्षमे प्रश्न या आश्षेपका अयसर नहों है, इसलिए 
मीमासक कहते हैं. कि हमारा सर्वे कथन ठौऊ है । 


पुन. सीमासक कहते हैं कि बर्णेके अथवा बर्णात्मक शच्दके कूटरथ 
नित्यता न भी रहे, तथापि अनादि-परम्परासे आया हुआ छोनेफे कारण चेदफे 
नित्यता दे अत, आपके आगमका पूर्वोक्त लक्षण अव्यापक द्वे। और, वेदरूप 
आगमकी प्रयाइ-नित्यता अप्रामाणिक है, ऐसा आप जेन छोग कद्द नहीं 
सकते । इसका कारण यह है. कि अभी पर्तेमानकालम तो बेदके कर्तावा 
अनुपलम्भ ( अभाय ) है, तया अतीत और अनागतकाछमें उसके अनुमापकर 
लिप्त ( हेतु ) का अभ्राव है। उसका अभाव भी इसलिए है कि अतीन्द्रिय 
साध्य और साधनका सम्बन्ध फ्मी भी इन्द्रियोके द्वारा प्रदण मद्दी क्या जा 
सक्ता। फहनेका भाव यद्द्‌ कि वेदकत्तोरूप साध्य जत्न आज है ही नहीं, तब 
यद्द हमारे इन्द्रियोडे विषयसे परे द्ोनेग्रे कारण अतीख्द्रिय हे, और इसी 
फारण उसका अधिनाभावो लिबड्न भी अदीन्द्रिय हे। दिल्न ( साधन ) तो 
प्रत्यक्षफे द्वारा परिक्षात दी दोता हे। जिसने साध्य और साधमऊ्के अधिया- 
भाष सम्नन्धको पदण किया है. अर्थात्‌ जाना है ऐसे पुरुषफे दी साधमरूप 
ण्क देशके देसनेसे असन्निकृष्ट अर्थात्‌ इन्द्रियोंके सम्बन्धसे रद्दित ऐसे परोक्त 
पदाभ्में ज्ञो चुद्धि द्वोती है, उसे अनुमान फट्टते हैं, ऐसा फद्दा गया है। 
२०-+-८६-६००-७-+-----८०- 

१, अर्थाप्लीजारेग मीमांसको घूते । २ एफक्स्पमाउनिटासम ) हे परमार्यत्य । 
४. अपीर्पेप्याइ | ५. आतवचनादिनिम्रन्धनस्य॥ ६, दूपगम्‌॥। ७. परम्पराया 
सामम| ८, आंगमस्य, बेइस्प। ९. बतेगानराछे | १०, बेदउतुं । ११. बर्तुस्‍्तुमा 
परस्थ। ह२, छुता शिक्षामाव । १३. अतोतानागत्वेदकर्ता खाप्प, से त्वरीरद्रय 
स्तस्पशाधनमप्यतीरद्रियमिति | १४. पुरुपश्य १५- परोशे । 

रद 


२१० प्रमेषरलनमालायां 


नाध्यभपत्तेश्तल्िद्धि।,. अनन्ययामूतस्थार्थस्यामावात्‌ । 'उपमानोपमेययोस्पत्यलत्वाच 
नाप्युपमान साधकम्‌। वेयडममत्य प्रमाणमेवावशिष्यते'; ते "तदभावसाधकमिति। 
न च “पुरुषसद्भाववदस्थापिः दुःसाथत्वात्तशयापत्ति/; तदभावसाथकप्रमाणाना सुलभ 
त्वाद। अधुना/ हि /तदमाउ- प्रत्यक्षमेत | अतीतानागतयो, काल्‍योरतुमरान तदभाप 
साधकमिति | तथा चु-- 
अतीतानागती काली चेद्कारविवर्जिती। 
कालशब्दाभिधेयत्वादिदानीन्तनकालबत॥रशा 


अथोपत्तिसे भी वेदके कत्तोकी सिद्धि नहीं होती; क्योंकि अनस्यथाभूत अर्थका 
अभाव है। उपमान और उपमेयके अप्रत्यक्ष होनेसे उपमान-प्रमाण भी बेद* 
कत्तोफ़े अभावषका साधक नहीं है। फेवल एक अभाव-प्रमाण ही अवशिष्ट 
रहता है, सो वह वेदफरत्ताके अभावका ही साधक है। यदि फट्ठा जाय कि 
चेदकत्तीरूप पुरुषका सद्भाव सिद्ध करना ठु साध्य है, उसी प्रकार बेदके 
कत्तोका अभाव सिद्ध करना भी दु"साध्य दे, अतः संशवकी आपत्ति आदी 
है, सो ऐसा कह नहीं सकते, क्योकि वेदकत्तोके अभावके साधक अनेरू 
प्रमाण सुलभ है। देखो--बर्तगरानकाछमें बेदके कत्तोक्रा अभाव तो तत्यक्ष 
सिद्ध द्वी है, क्योकि आज़ किसीझो भी चेदका कर्ता इृष्टियोचर नहीं छोता। 
तथा अतोत और अनागतकाछमे वेदुकत्तौके अभावका साधक अल्ुमान प्रमाण 
पाया जाता है, जो कि इस प्रकार है-- 

अतीत और अनागतकाल बेद-फारसे अर्थात्‌ वेदको बनानेबाले पुरुषसे 
रहित हैं, क्योकि वे 'काल! शब्दके बाच्य हैं, जेसे कि इस समयका वतेमान- 
काछ | यदि पूछा जाय कि फिर चेदका अध्ययन कैसे सम्मव है, तो उसका 


१. वेदक्तु- सिद्धि. । २, उप्मानमीद्वस्सच्छब्द उपमेयक्ूत- किश्विष्तो न 
भवती युपमेयस्य साइथ्यात्‌ | ३. प्रमाणपश्चक यत्र वस्तुरूपे न जायते । वस्त्वसत्तावबोधार्थ 
तत्राप्नावप्रमाणता ॥१॥ ४. उद्ख्ययते | ५ अमावप्रमाणम्‌। ६ क्ुरगाब | ७. यगे 
कस्य चेदकर्त पुरुषस्प साधकमेकरपि प्रमाण न, तथाउन्यकतु- साघकप्रमागामायात्‌ सद्यम 
प्राप्तिन कतुस्भावसाधकानि प्रमाणानि बहूनि सम्ति। ८« कर्वुस्भावस्थापि | ९. भो 
मोमाउक ! आमपुरुफतदावों दुसाध्य अतिषदित, वबडेदस्यापि भरेदपेकत्वेडपि 
सशयस्तद्‌ ग्राइकप्रमाणामाबात्‌ इति शड्डामनूद दूपयति | १०. यथा वेदल्य कु पुरुषस्य 
साधस्मेकमषि प्रमाण नारि, तथा ददमाव साधकानि प्रमाणानि न सन्तीति चेन्न, 
तदमावसाधकाना बहूना प्रमाणाना सद्धावात्‌ । एलदेव विदणोति | ११. वर्तमानकाले | 
१२. पुरुषामाबे बेदकतुरभावः | १३. प्रमाणप्त्यक्षमेब | १४. वर्तमामकालयत्‌ | 


सुदीयः समुद्देशः २११ 


वेदस्याध्ययनं सर्वे तद्ध्ययनपूर्वकम्‌+। 
चेदाध्ययनवाच्यस्वाद्घुनाध्ययनं यथा ॥२४॥ इति 
तथा आग्ीरुषेयो बेद', 'अनयच्छिन्नसम्पदायत्वे सत्यस्मर्यमागस्तुंकत्यादाकाश* 
चतू । “अथपत्तिरपि प्रामाण्यल्क्षणस्थार्थस्थनन्यथाभूतस्य दुर्शनात्तदमावे” निश्चीयते'; 
चर्मायतीर्द्ियार्थविपयस्थ वेद्स्थायादर्शिमि.* क्ुमग्क्यात्‌ । अतीद्धरियार्थदर्शिनस्वा- 
भावात्परामाण्यमपौरुपेयतामेय "कल्पयतीति । 
अन प्रतिविधीयते'"--यत्तायदुक्त वर्णाना ब्यापित्ये नित्यत्वे च प्रत्यमिज्ञा प्रमाण- 
मिति, तदसत्‌ ; प्रत्यमिशायाल्तन/' प्रम्ागत्वायोगात्‌ । “'ेशान्तरेडपि ”तस्थैय बरणस्थ 


उत्तर यह है कि बेदका अध्ययन) तद्ध्ययन-पूर्वफ है, क्योंकि घह चेदाध्ययन- 
का याच्य है । जैसे कि ब्तमानकालका अध्ययन ॥२३-र२७॥ 

तथा चेद्‌ अपीरषेय है, क्योंकि विच्छेद-रदित सम्पदाय ( परम्परा ) 
के होनेपर भी उसके कत्तोका अस्मरण है, अर्थात्‌ वेदके पठन-पाठनकी 
चअरम्परा सदासे चली आ रदी है, तथापि उसके कत्ताका न किसीको स्मरण 
है, न किसीने देखा, सुना या बहा है । जैसे आकाशके कर्चारा किसीको 
स्मरण नहीं है। अरथोपत्ति भी प्रामाण्यलक्षण अनन्यथाभूत अ्थंके दर्शनसे 
अर्थात्‌ सद्भावसे चेदके कपत्तोका अभाव निश्चय कराती दे, क्योकि धर्म जादि 
अतीमिद्रय पदार्थोक्ी विषय करनेवाले वेदका अल्पज्ञ पुरुषोके द्वारा प्रणयन 
ऋरना अशफ्य है। दूसरे; धर्मादि अतीन्द्रिय पदार्थोके दर्शी सर्वज्का अभाव 
डोनेसे बेदकी प्रमाणता उसकी अपीरपयताको ही सिद्ध करती हे । इस प्रकार 
मौमांघरने आप्त-प्रणीत आगमकी प्रमाणताका निषेध करके बेदयी अपीरु- 
पेयता और प्रमाणताफ़ी सिद्धि की 

अग्र आचारये उपयुक्त कथनका श्रतिबाद करते हैं--सर्व प्रथम आपने 
जो फट्टा कि ब्णोफे व्यापित्य और फट्दा कि वर्णोंके व्यापित्य और नित्यत्व सिद्ध करनेमे प्रत्यभिद्ञान प्रमाण 


३. बे द्वाष्ययनपूर्वकम , फ्ते- प्शोत न, परम्पागत यात्‌ । २. अविनष्टा 
परेशपारुपर्य सति गयाभावे जीमगूपादिना ब्यमिचार- स्पथात्‌ , गगन गगनमित्सुपदेश 
परछ्परा। ३. अम्मर्यमाणस्तू कत्यादिस्युक्ते जर्गद्पप्राखदादिमि्यमियारसतदु्यउच्छेदार्थ 
अनयब्छिन्नसम्पदाय ये सती युक्तम्‌ । ४- अपोरुपेया बंद प्रामाण्यान्यथानुपपत्तेरित्यर्धा- 
लएति, ओआऊडेएगएओ फिभ्ीएप्ते + ५. ेपरएयप। ५ ६. सयिक्ा ऋति॥ ४. 
फिश्चिस्े, पुरे । ८. सवंशत्य । ९. साथपाति । १०. उत्तर दौयते | ११. बर्गानों 
ज्यापित्वे नित्ययें च। १२. यदि प्रत्यभिशवासत्र म्मापिले निप्रवेच अम्ामत्य ता 
२३. पूर्ष ब्यापिस्वयश्षमप्छम्स्ध दूषयति । 


२१२ अमेयरःममालावों 


सत्वे सण्डशः प्रतिपत्तिः स्थादों। न हि सर्वत व्याप्या 'बतमानसैर्रिमन्‌ प्रदेदों 
सामस्तयेन ग्रदणमुपपततियुक्तम', 'अव्यापकत्वप्रसड्भातू । “घराडेरपि ब्यापक्‍त्वप्रसजश्च | 
इाक्य हि वक्‍त॒मेयम--घट. राबंगतश्चक्षुरादिसबन्निधानादनेक न देशे प्रतीयत इति | 

“ननु घटोत्पादकस्थ "सत्पिण्डादेस्नेस्स्पोपल्म्मादनेक्त्यममय | तथा भदृंदणु 
परिमाणसम्भयाच्चेति । 'तत्य वर्णेप्यपि!* समानम्‌ , तनापि प्रतिनियततान्वादियारण 
है; सो यह कहना असत्य है, क्योकि वर्णोके व्यापित्व या नित्यत्व सिद्ध करने 
में प्रत्यभिज्ञानके प्रमाणता नहीं है ! यदि प्रत्यभिज्ञानफ़ी बर्णेकि ब्यापिय और 
नित्यत्वमें प्रमाण माना जाय, तो इस देशके समान अन्य ऐेशमे भी उसी एक 
बणका सरव माननेपर उसकी सण्ड खण्ड रूपसे प्रविपत्ति (प्राप्ति) होगी ९ किन्तु 
खण्डशः प्रतिपत्ति होती नहीं है; क्योंकि एक देशमे एक बण अपने अखण्ड- 
रूपसे ही गद्दण करनेगें आता है। यवि वर्ण सवेन्र व्याप्तिसे वर्तमान हैः 
अथोत्‌ सर्व-व्यापक हो, तो एक प्रदेशमें उसका साभस्त्यरूपसे प्रहण युक्तियुक्त 
नहीं हो सकता। और यदि आप एक प्रदेशमें बर्णेंफा अपने पूर्णरूपसे महण 
करना मानते हैं, तो अव्यापफपनेका प्रसन्न आता है, अरथोत फ़िर बर्णको 
व्यापक नहीं माना जा सकता। यदि इतनेपर भी आप वर्णको व्यापक 
मानेंगे, तो घटादिकके भी व्यापकपनेका प्रसह्न आता हे । अथोत्‌ जेसे एक 
वर्णके एक देशमें पूर्णरूपसे सुने जानेपर भी उसके अन्य देशमे भी प्र॒णेरूपसे 
सुने जाने पर व्यापकपना बनजाता है, उसी प्रकारसे घटका भी उ्यापव पना 
सिद्ध हो जायगा | फिर ऐसा कहना शक्य है कि घट स्वव्यापक है, क्‍योंकि 
नेन्नादिके सन्निघान ( सामीप्य ) से बह एक द्वोते हुए भी अनेझ स्थानोपर 


अतोतिर्मे आता दे । 
मीमासक कहते हैं कि घटकी स्वव्यापकता घटित नहीं होती, क्योंकि 


घटके उत्पादक स॒त्पिण्ड, चक्र, कुम्मकार आदि अनेक कारण पाये जाते हैं, 

आर बडा-छोटा परिमाण भी पाया जाता दै, अतः घटके अनेकता ही है। 
5 देते 

आचार इसका उत्तर देते हुए कद्दते हैं कि यह कारणकी विभिज्नता वो अका- 
१ नासि च्‌ खण्डश- अतियत्ति । २. वर्णप। ३. युक्तियतम्‌। ४. 

मु है 

अन्यथा । ५. वण्स्य व्याप्क्त्वेष्प्येस्स्मिन्‌ प्रदेशे सर्वात्मना बतते चेत्‌ | ६. यया 

शब्दे एकरिमिन््‌ प्रदेशे स्थिते पुनरन्यर्िव्‌ झाब्देब्ल्यस्मिस्‌ देशो श्रयमाणे सति व्यापकत्व 

तथा घटरस्पापि स्थादिति सम. रामाचि | ७. मीमासक. आ्राह। <. घटोदादरण ने 

घदते, यतो घदोष्पादक्कारणमेदेन घव्स्यानेक्वम्‌ , वर्णस्येक्वमिति । ९. चक्रचीवर 

डुत्पलादे, | १०, यस्‍्वमेक तद्व्यापक्षमति। २१. कारणमेदत्वम्रू ( १२. अकास 

दिवशेष्यपि । 


मृतीय: समुददेशः २१३ 


कडापस्प 'तीजादिवममेट्स्य च सम्मदराविरोधात्‌ । ताह्यादीना व्यज्ञकउमजैय नियेत्स्यत 
इत्यान्ता तारदेतत्‌ । 

अयो व्यापित्येषपि स्तर सर्वात्मनों इत्तिमत्वान्न दोषोड्यमिति चेन्न; तथा 
संत सैक्स्वनिरोधात' । ये हि देशभेदेस सुगपन्सर्चान्‍्मना अतीयमानस्वैकत्वमुपपन्स्‌ 
अमाणविरोधाद | तथा बज प्रयोग---प्रत्मेक् गकारादिव्णोइ्नेक एव; युगपद्धिबरदेश- 
नया. तग्रैय” सर्योत्मनोपलम्यमानयात्‌ , घटादिवत्‌। न सामास्वेन व्यमिचार/, 





रादि बर्णामे भी समान हे; क्‍योंकि उनमें भी प्रतिनियत तालछु कण्ठ आदि 
कारण-कलाप ( समूह ) के और तीघ्र-मन्‍्द, उदात्त-अनुदात्त-भादि घर्म भेदके 
सम्भव होनेमे॑ फोई विरोध नहीं हे । यदि कहें कि ताल आदि ठो बण्णकि 
अ्यप्नक हैं, उत्पादक नहीं। सो ताु आदिककी व्यज्लकवाका हम इसी परहरण 
में आगे नियेष करेंगे, अतः यह कथन यहीं समाप्त करते हैं। 

५. पुनः मीमासक कहते हैं. कि वर्णोके व्यापकता माननेपर भरी उनके 
सर्वत्र सर्वात्महूपसे अर्थात्‌ पूर्णस्वरूपसे पाये जानेपर सण्डशः प्राप्तिरूप 
आपके द्वारा दिया गया द्ोप नहीं आता है.। आचारये कहते हैं कि आपका 
यह कहना ठीऊ नहीं; क्‍्योफि व्यापक और सर्वेत्न स्वोत्मरूपसे ग्रत्तिमत्त्य 

« भाननेपर वर्णकों स्वथा एस्चाका विरोध आता द्वे। कहनेका भाव यह है 
कि व्यापक वस्तु चाहे, वह वर्ण दे, या अन्य कोई पदार्थ हो, वह यदि एक 
स्थानपर पूृणेरूपसे रद और दूसरे स्थान पर भी पूणरूपसे रहे, वी उसको 
अनेजता स्वतः सिद्ध दू। देश-भेदसे एक साथ सबोस्मरुपसे प्रवीत द्दोनवाले 
चण्णकी एकता बन नहीं सकतो; क्योकि पेसा माननेमें प्रत्यश्ादि प्रमाणसे 
विरोध आता है। उसका अनुमानश्रयोग इस प्रकार हे--गकार आदि प्रत्येक 

१. उदानानुदात्तस्परिनदस्बदी्धदुवरूप। २. मीमाहकः प्राई । ३. 
साकस्पेन | ' ४, स्पण्दझ्म- प्रतिपत्तिलक्षम.। किन्तु नैयायिज्ञमिमतसामास्रे सग्डशः 
प्रतिष्तिदक्षएसिद्र दूधा. मख, तन्मते तस्वैक्‍ल्चे सलनेकेसमत्रायिवाद ! मु 
मसम्र भो जैन ७, ब्यपिलेटवि सर्यत सर्गसना इलिमसे। ६. यदि ब्यापक 
एफस्मिन्‌ प्रदेश स्ोन्‍्मना व्नते, पुनसन्‍्यत्र धदेशे सर्वात्मना वर्तते, तपानेर्च्यमा- 
गतमू। ७, वर्गत्य] ८. एक एप पद्म प्रत्यप्रेगेकत्सित्‌ देश उपल्म्यमाने ने 
हि से एप त्दैगाम्पतोपच्,्यते तपा सर्णोन्वीति प्रस्यक्षदिभमाणविरोधः। *, एक- 
च्ैप घटम्प संत्रजुक्मेश ध्रदुनि- सर्मस्मना्म्ति, तथावि सुगपत्‌ प्रशुत्तिनॉलीति ब्वमि- 
ल्परनिषृत्यप शुसपद्‌ प्ररशमिति । १०. अत्येक््म्‌। ११. खापरान्यस्थाति प्रनिष्यक्ति 
भेशत्‌ | यत एकमेव सामा-यें मनेझष प्रतीयते । 








श्कण प्रमेपरत्नमालायाँ 


तस्थापि' सहश'परिणामात्मक्स्थानेक्त्वात्र । नापि पर्यतायनेकप्रदेशस्यतया युगपदनेक- 
देशस्थितपुस्पपरिदश्यमानेन चद्ध्रार्यादिना व्यभिचारः, 'तत्यातिदविष्ठ तयैकदेशस्थितस्थापि 
आान्तिवश्ादनेक्देशस्थ बेन प्रतीतेः | न चाओआन्तस्या भ्रास्तेन व्यमिचारकत्पना युक्‍्तेति । 
नापि जलपानप्रतिमिम्बेन', तस्यापि' चद्धार्कादिसलिधिसपेश्य 'तथापरिणममानस्पानेक- 
त्वात्‌। तस्मादनेरप्रदेशे युगपत्स्यात्मनोपलम्यमानविपयस्पैरू'स्थासम्माब्यमानलाचना 
प्रबतेमान प्रत्यमिज्ञान न भ्रमाणमिति स्थित । 
बण्ण अनेक ही हैं; क्योकि एक साथ भिन्न-भिन्न देझोमें प्रत्येक वर्ण अपने पूर्ण 
रूपसे पाया ज्ञाता है। जेसे कि घटादिक पदार्थ भिन्न-भिन्न देशमें अपने 
पूर्णहूपसे, पाये जानेसे अनेक हैं । यदि आप कहें. कि सामान्य नामक पदार्थ 
एक होते हुए भी सर्वत्र श्रतीतिमे आता है, अतः उससे उक्त हेतुमे व्यभिचार 
आता है, सो ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि दम जैन छोग सटझ्परिणात्मक 
उस सामान्यकों भी अनेक ही मानते हैं, योगोके समान एक नहों मानते । 
थदि कहें कि पवेतादि अनेक श्रदेश-स्थितरूपसे एक साथ अनेक देशस्थ' पुरुषो 
के द्वारा दिखाई देनेवाले एक चन्द्र या एक सूर्य आदिसे आपके देतुमें 
व्यभिचार आता है, सो ऐसा भी नहीं कह सकते; क्योंकि अति दूरबर्ती 
होनेसे एक देशस्थ भी चन्द्र-सूयोदिककी आन्तिके बशसे अनेक देशरथ रूपसे 
अ्रतीति होती है.। और जञआञान्तकोी आन्तसे व्यभिचार-कल्पना फरना युक्त 
नहीं दै.। अथोत्‌ गक़ारादि वर्णोक्नी एक साथ मिन्न-मिन्न देशोमें अपने पूर्ण- 
रूपसे जो अनेकत्वकी प्रतीति होती है, वह अश्नान्त है । किन्तु चन्द्रन्सूयोदि 
की भिन्न-भिन्न देशोंमे जो अनेकताकी प्रतीति होती है, वह आान्त है; अतः 
आत्वप्रतीतिसे अभ्ान्तप्रतीति्में व्यभिचार नहीं दिया जा सकता है। और 
२. साम्ान्यक्लापि। २, सटशपरिणामस्तियेक्‌ खण्डमुण्डादिषु गोत्ववत्‌ | 
हे, विश्येष विशेषक्षूत सामान्य प्रथगेव जैनपतम्‌॥ यत फण्डमुण्ड।दिपु सदशपरिणाम 
लक्षण सामान्य प्रतिव्यक्ति मित्रमेव | ४. चन्द्राकदिः । ५, अतिदूस्तया | ६- गकारादि 
बर्णेस्थ युगपद्धि्देशत्वेत सर्मत्मनोपलम्यमानत्वमश्रान्तम , सूर्यस्य तु दविष्ठतया नानात्वे 
नोपलम्यमानस्व आ्रान्तम्‌ ; अतो न तस्य तैम व्यमिचार इति॥ ७ भो मीमासकह! 
सर्वेपु जलाडायेपु चस्द्रप्रतिबिम्न पृथक एथक वर्तते तदा तानि प्रतित्रिम्पानि बहूनि 
भर्वान्ति, तदा तानि प्रतित्रिम्बानि चद्धा. नवा? चद्धास्वेत्‌ श्थक्‌ चन्द्रा ; न मवन्ति 
चेत्‌ कि श्रान्तत्वमायातम्‌ १ तग्ैकः शब्दों व्यापकस्चेत्‌ , अन्यव अ्रूयम्तोणाः शब्दा+ शब्दा 
भवन्ति चेदनेक्वमू॥। न मवन्ति चेद्‌ श्रान्ता एवं किख--जनैदबार्यमागः शब्दस 
प्यगेव | ८. प्रतिमिम्बस्यापि | ६. चद्घायाकारेण प्रतिविम्सरूपेण | १०, दब्दादेवँस्वनः 
२२. व्यापित्वे | 


सृतीय+ समुद्देश+ २१५ 


तथा नित्यत्यभपि न प्रत्यभिशनेन निश्चीयत इति ] निल्ल्ल दि 'एक्शानेर- 
दुणव्यापित्रम । वचान्तराले सत्ानुपत्म्मेन' न शक्यते निः्चेवुम्‌| न च प्रत्यभिद्नन 
बछेगैवान्तराके 'सतासम्भग:, 'शस्य॑'साहस्याद॒पि सम्भयाविरोधात्‌ू |! ना च॑ पट 
डाव्येबं प्रसज्ठ:: तस्तोषतत्ायपरापरम्त्पिण्डान्तरडक्षणस्प वारणमस्पासम्भान्यमानलेना- 
न्तराजे' सत्ताया; साबयितु शक््यवाव्‌। अब सु झारशनामसपूर्वाश ब्यापारे, झूसा- 
चनाधनों नान्‍्तराछे सत्तासग्मव”” इति | 


न जछसे भरे हुए पात्रमें दिसाई देनेवाले चन्द्र सूर्यादिके प्रतिचिम्यसे वद्यमिचार 
आता है। क्योंकि चन्द्र-सूर्योदिके सामीप्यक्री अपेक्षा कर जत्टके तथारूपसे 
परिणत उस प्रतिविग्वके भी अनेकता है । इसलिए अनेर प्रदेशमें एक साथ 
सर्वात्मरूपसे उपलब्ध द्ोनेवाले गफारादिका एम होना असम्भव है। अतः 
उसके ब्यापित्वमें प्रवर्तेमान प्रत्यभिज्ञान प्रमाण नहीं है, यद्द धिद्ध हुआ। 

जिस प्रकार वर्णा्नी व्यापरुता प्रत्यभिज्ञानसे सिद्ध नहीं होती, उसी 
प्रकार उनको नित्यता भी प्रत्यमिश्ानसे निश्चित नहीं द्ोती दे। इसका 
कारण यद्द है कि एक पसस्‍्तुके अनेऊ क्षेत्रोमिं रहनेक्ो नित्यता कहते हैं। सो 
गरारादि वर्णोकी वद नित्यता उच्चारण किये गये और उच्चारण फिये 
ज्ञानेयाले वर्णेक्रि अन्तरामें सत्ताके नहीं पाये जानेसे निम्चय नद्दों की जा 
सकती है । और प्रत्यभिन्नानके चछसे अन्दराटमें वर्णोंकी सत्ताका पाया जाना 
सम्मव नहीं है, क्‍योंकि साटइयसे भी प्रत्यमिन्तानके सम्भव दोनेमें फोई 
विरोध नहीं। आता । और, घटादिकमे भी ऐसा प्रमद्ठ नहीं आता; क्योंकि 
घटकी उत्पत्तिमं अन्य अन्य मृत्पिण्डरूप छक्षणबाल्ले कारणवी अप्तम्भावनासे 
अन्तरालमें सत्ता सिद्ध फरना शक्‍्य छे.। किन्तु शब्दम अपूर्य कारणोंके व्यापार- 
की सम्भावना है, अतः अन्वरालमें वर्णोंडी सत्ता सम्भव नहीं है । 


१. गयारदेस4॒ ३. उधायंमाश्ोधरिष्यमाणानों. गकाराइनामन्तारे | है, 
गयारादेना सद्भागानुपलम्मेन | ४. सोपस्म्भस्‍्यथ । ५ प्रत्यमिशनम्य॥ फ्रयमिज 
साधरों सम्भयति याम्तदं साइरयें साथवति॥। ६. ग्रोमइशोटय गरय इल्पाटिक्सा 
ददपेशप सम्मयति प्त्यमिजान ययः। ७ . एक दृष्टा दिनानारे समय परश्यतोटपि पृदपस्य 
साधरपप्रपमिशनक्टादित सम्मपें तम्पावि नास्लराड़े सत्तामम्भ इल्वाशद्रायामाई । 
४. घाम्प 3 १. प्रशानडारे प्रो घरे हृएम्तसेग मयाद्कराडे फाद्ति आर हन्यम्तशारे 
भामनासाभा' । १०. शब्दे । ११. प्रमातवाले दान्दः शत: पश्चा-मष्याद्काटे करारा 
नारेगोन्पपयमानोयन्य एय दान्दः शुप्रो_ न यु पदादु यश खल्थिदादेपंद उन्वा्नलदा 
लदनन्परं बाशारारे धत्यमिशनेतान्यरठे सना क्यपों, बारदास्तरेक अनुपदमानयाद । 
इनि ने पदरक्‍्नाशा३े झान्शतनाथसद्धाम । 





२१६ अमेयरश्नमालायां 


यश्चान्यदुक्तम--सद्धेतान्यथानुपपत्तेः दाच्दस्यनित्यत्वमिति', इृदमप्थनात्मन 
भापितमैव, अनित्येष्षी! योजयित्र शक््यत्वात्‌ । 'तथादि-यदवीतसड तस्प  दण्डस्थ 
प्रध्ससे सत्यग्टीतसद्भेत इटानीमन्य एस दण्ड. समुपल्म्यव इति दण्डीति न स्यात्‌। 
तथा पूम्म्पावि शत्ीतव्यात्विस्स्थ माशे अन्यवूमदर्शनादन्हितिश्ानाभायस्‍श्व” |. “अथ 
साध्श्यात्तथा' प्रतीतेम दोप इति चेदत्रापिँ साइश्ययशादर्थप्रत्यये” को दोपः ? येन 


भायरार्ध-किसी व्यक्तिने प्रात:ःछाछ किसी घटको देखा, पुनः सायंकाल 
उसी घटकों देला) तब वह एउत्पप्रत्यभिज्ञानसे निश्रय करता है , कि यद 
वह्दी घट है। इस प्रफारके प्रत्यमिज्ञाममें बह घट एक ही है, अतः प्रातः से 
सायंकाछ तकके अन्तराऊम उसकी सत्ता बनी रहती है। किन्तु शब्दके विपयमे 
ऐसा नहीं है, प्रात.काल जो 'गी! जादि शब्द सुना, वह अपने कारणोंसे 
उत्पन्न हुआ था, और सायकाछ जो चद्दी शब्द पुनः सुन रहे हैं, वह अपने 
अन्य द्वी कारणेसे उत्पन्न हुआ सुन रहे है । प्रात-राछका शब्द तो बोलनेके 
अनन्तर ही नष्ट हो चुका है, उसको सत्ता सायंकाल तकके अन्तराकमें नहीं 
बनी रह सकती, अत अन्तरालऊमे उसकी सत्ता सम्भव नहीं है । सायंक्राल 
जो ऐसी प्रतीति होती है कि यह वही शब्द है, जो मैंने प्रात-काछ सुना था; 
चह उसके एकल्वसे नहीं होती, किन्तु साहश्यसे होती है । अतः वर्णोक़ी एक 
नित्य और व्यापफ न मानकर अनेक, अभित्य और अव्यापक हो मानना 
चाहिए; तभी सर्व व्यवस्था ठीक घन सकती है, अन्यथा नहीं । 

और जो आपने कद्दा--कि सल्लेत अन्यथा दो नहीं सकता, अतः 

शब्दफे नित्यता हे, सो यह भी आपका कथन अनात्मज्ञ-भापितके समान ही हे, 
क्योकि यह यांत तो अनित्य दुण्डादिमे भी लगाई जा सकती है । तयाहि:--- 
जिसका सक्लेत ग्रहण किया था, उस दण्डके विन४ट हो जानेपर जिसका सप्ठेत 
अहण नहीं किया गया है, ऐसा अन्य ही वृण्ड इस समय पाया जाता हे+ 
इसलिए उस पुरुषफो यह दण्डी है, ऐसा व्यपदेश नहीं होना चाहिए। तथा 
जिस धूमके साथ व्याप्ति ग्रहण की थी उसके नाश हो जानेपर काढान्वरमे 
अन्य घूमके देखनेसे अग्निका ज्ञान नहीं होना चाहिए । यदि कहा जाय--मि 
साटइयसे दुण्डी आदिको प्रदीति होठी है अर्थात्‌ जेसा दण्ड उस पुरुषके 
१. दण्डादाबपि । २. एतदेव विदणोति | ३ अस्ति च दुण्डीति व्यपदेश” | 

४. असति च वहिशानमिति। ५. मौमासकः प्राह। ६» पूर्वदण्डदष्टेडपि स्त्स 
इशान्यदण्डनिमित्ताइण्डीति ग्रतीतिमय्रति ७, शब्देडपि |. ८. अर्थनित्वगे। ०६. 

येत कारणेन । 


हुठीकः समुद्देशः ३१७ 


लियलेडपा दुगभिनिर अश्ोयो। तथा कच्पनायमसखरगडे सिलम्तायहस्द नी 
कन्पित॑* स्थादिति । 
यद्यास्पदृ्मिद्ितम>-व्पन्नकाना. 'प्रतिनियतत्याज युगपत्‌ भ्रुनिरिति, तदप्य 
शिक्षतदक्षितम्‌; समानेस्द्रियप्राश्येथ्ु समानघर्ंस समानदेश्ेेतु जिप्यिविषवेत्रु/ 
निशमायोगात्‌ | तवाहि-- भीतर समानरेश-समानेद्दियप्राद्यससमानधर्म पन्नानाम धोना 
पास पहले था, इस समय उसके पास वैसा द्वी अन्य दण्ड पाया जावा है, 
अतः उसे दण्डी कद्दा ज्ञाता है। और, जेसा घूम व्याप्ति-म्रदणऊे काठमें 
देखा था, वैसा दी धूम इस समय भी दिसाई दे रद्दा है, अतः उससे अग्नि 
का मान दो जाता है, इसलिए आपने जो दोप दिया हे वह लागू नहीं 
डोता ) यदि ऐसा आप कहते हैं, तो यहॉपर भो अर्थात्त्‌ शब्दर्म भी सादश्यके 
चशसे अथफे निश्चयर्म क्‍या दोप दे १ जिससे कि यहाँ आप शब्दकी नित्य- 
तामें दुराप्दरा आश्रय फर रहे हैं। और साहदश्यके चशले अथके निश्चय- 
की फल्पना फर लेनेपर फिर अम्तराहुसें नहीं दिसाई देनेयाले शब्दके सत्त्वकी 
फल्पना भो नहीं फरना पड़ेगी । फ्हनेफा सारांश यह-क्रि शाब्दके नित्य 
भानमेपर द्वी आपको इस प्रकारकी अदृष्ट कल्पनाएँ करना पड़ती हैँ । 
आर जो आपने फट्ठा--कि व्यक्षक्त चायुभोंके प्रतिनियत द्ोनेसे 
शच्दों झा सुनना एक साथ नहीं होता, इत्यादि। सो यद्ध भी जापका कथन 
अशिक्षित पुरुपफे कथनके समान प्रतीत द्वोता है; क्योंकि समान एक 
ओपैसश्द्रियसे प्रदण किये जानेवाले, उदात्त-अनुदात्त आदि समान घर्मवाले, 
आकाशरूप समान देशवाले विषय-यिषयोमें अधोन शब्द और शक्षोभ्ेम्द्रियसे 
अधिनियत कारणोसे असिव्यक्तिका नियम नदों इन सफ़ता। अतः उनका 
एक साथ दो प्रदण होना चाद्विए । भाचाये जाये यददी यात अनुभान-प्रयोग 
से स्पष्ट परते एँ--भ्राज्रेन्द्रिय समान देश, सम्रान इन्द्रिय-प्राष्ष और समान- 
५ ॥ २. अस्तीत करोंति। है. साहध्यय्थादर्थक्स्यमायाम्‌ । 
४. वासस्यम्‌॥4 «५. हुग्द्रियागोचरस ॥) <. नामघात* परमार्थयूत ने स्यातू । 3. 
औनापि प्रतारेश सत्ता कब्पिता स्थात्‌ , ने तु रम्माचतः सत्ता यतते तेसनावि से कस्पित 
सथाए। ८ यायूनाम। $. प्रतिरर्भनिश्या गत्‌ू॥$ ६०, भोषेन्द्रय। २१. ठद्दा 
स्शदिममानपरमेवुणपु ॥ १९. आफाशद्शवैष्प्रदेशासिब्पतेषु 4 १३. फिर्सप शस्दियम] 
१६, दिपदाः शब्दा३ । १४ , प्री नियाशरकदमिब्यते निपमादी गादू युगपर घुश मय । 
२६. विफ्रपटयप--पतिविधतसस्कारब्संस्दा ये भोजै वा, दास्दाः या १७, गरशयादीनां 
चआबदमाम्‌! 








श८ अमेयररनमालायां 


अहणाय अतिनियतष्स्क्रक'रुस्फार्ये' न मवति, इन्द्रियत्वातू , चन्षुबंत्‌। 'शब्दा या 
“प्रतिनियतरस्फारकसस्कार्या न भयन्ति, सम्तानदेश समानेन्द्रियग्राह्म समानधर्मापनत्वेः 
सति युगपदिच्धियसम्पदत्वात्‌ > पिटाटिवत्‌ | “उत्पत्तिपक्षे्प्य दोप समान इतिन 
जाच्यम्र्‌, ग्छप्पिण्ड दौपहष्टान्ताभ्या कारक व्यज्ञक्पक्षयोविशेषतिद्ञे 'रिव्यल्मतिजक्पितेन । 


धर्मवाले अर्थों अर्थात्‌ गकारादि ऋच्दोंके अहण करनेके छिए श्रतिनियत 
धयकूप्रथक्‌ लक्षणबाल्ी बाबुके सरकारसे संस्कारित नहीं द्ोती है, क्‍्योफि 
चह इन्द्रिय है। जो-जो इन्द्रियाँ हें, वे-वे अपने विपयमूत पदार्थोक्ों अहण 
फरनेफ्रे लिए प्रतिनियत सस्कारोसे' सस्कारित नहीं होती हैं, जेसे कि नेत्रेन्द्रिय 
एक ही अजनादिकके सस्कारसे अपने विषय रूपको प्रहण करती है उसे मिन्न- 
भिन्न रूपोंके देसनेफे लिए भिन्न-भिन्न सस्कारोफी आवश्यकता नहीं होतो। 
यह अनुमान भोनेन्द्रियको पक्ष बनाकर दिया है। अब शब्दकों पक्ष वनाकर 
अनुमानका प्रयोग करते हैं--शत्द प्रतिनियत सस्‍्कारोंसे सस्कारित नहीं 
दोते हैं, क्योकि समान देश, समाम इन्द्रियन्प्राह्ष और समान धममवाले द्वोकर 
एक साथ श्रोत्रेन्द्रियसे सम्बन्धको प्राप्त होते हैं। जैसे कि घट पटादि पदार्थ 
विभिन्न या विशिष्ट सरकारोसे सह्कारित हुए बिना ही समान देशादियें' 
रिथत होनेपर एक चकश्लुरादि इन्द्रियसे अदहण किये जाते हैं। यदि फह्ा जाय 
कि उत्पत्ति पक्षमें भी ये उपर्युक्त दोप समान हैं, सो ऐसा नहीं कहना 
चाहिए, क्योंकि मृत्पिण्ड और दीपकफे दृश्टान्त्से कारक और व्यझ्ञऊ पक्षमें 

?- पथक एथक बरायुल्क्षणम्‌ । २. एक्रेमैव सस्कारेण सस्कृत सत्‌ अर्थाना 
आहक सवतीति नियम | ३ दर्णे वण्ण प्रति नियतो निश्चितोंडभिव्यजञको वाघु स एव 
सस्कारक्स्तैन | ४ पूर्वानमाने ओजरमिद्धिय पक्ष, अत्र तु झच्दा पक्ष | ५ श्यरू 
ध्पक्‌ ल्कषणम । ६. पिशाचादीना व्यमिचारपरिद्ारायमर । ७ यथा युगपत्‌ सर्ववर्श 
श्रावणमापादित तथा युगपदुत्यक्ति स्यादिति दूपण ऋरकन्यञ्ञकपञ्नयों समांव नं भवति। 
<. यथैकेनामिव्यझ्कैय. बायुना आुगपदमिज्यज्यमानाना प्रक्टीक्षियमाशाना शब्दाना 
उगपत भ्रवणवूषण सक्कुरदच प्रतिपादित , तयैकेनोत्पाइकक्मरणेन सर्येपा कार्याणा घयादीनाः 
झुगपहुत्पत्ति सर्च भवेतू। इति कारक न्यक्कयों समान दूषणम्‌ । ९ एफो हि 
गृत्पिण्ड कठुरिच्छायशन घटाद्न्यतममेव कार्यमारमते । व्यज्ञक्स्ु प्रदीष कय्प्रकाश 
अछया प्रेरित स्वसयुक्त मग्नदिकमपि प्रकट्यत्येव | १०, झत्पिण्डस्तु युगपत्‌ घन्ाद्यन्यतम 
वस्तुकारक | प्रदीपस्तु विद्यमानस्य घटादे सर्वस्थाभिव्यज्ञक इत्युत्पत््यभिव्यञ्ञकथों: 
समानत्व कुत श किन्तु विशेषरिद्धिव॑ततते, यत एक्मृत्पिण्डादेक एवं घट उत्पयते, न तथा 
दोपादेक एव ग्रकाइते । 





तृतीयः समुद्देशः ३१8 


यच्चान्यतु-- प्रगाइनित्यन्वैन वेदस्थापी सपेयत्वमिति' तन्न' कि दाब्दमाजस्थानादि- 
निव्यवमुत विशिष्टनामिति  आद्यपते य एवं दाब्दः लौकिकास्त एवं वैदिका इत्यल्प- 
मिद्ममिघीयने बेद एजापौसपेय इति । किन्तु सर्वेवामषि शाखराणामपौर्षेयतैति | 'अथ' 


विशेषता (विभिन्नता) सिद्ध है; अतः इस विपयमें अधिक कद्नेसे विराम छेते हैं ) 

भावार्थ--मीमासक कहने हैं कि जिस प्रकार एक अभिव्यज्ञऊ बायुसे 
प्रतिनियत शब्दके अभिव्यक्त होनेपर अन्य समस्त 'शब्दोकी अभिव्यक्तिका 
जो सद्ृस्दोष आपने प्रतिपादन किया है, उसी प्रकारसे एक घटके उत्पादक 
कारणसे अन्य सभी घठरूप फ्रा्येकी एक साथ उर्त्पत्तिरूप सह्वरदोपका 
प्रसद्न आपको भो प्राप्त द्वोत्ता हे, इसलिए शब्दोके कारक ओर व्यज्ञरपश्चमें 
दोप समान ही हैं । आचायेने उनके इस कथनका निराकरण करनेके लिए 
सत्पिण्ड और दीपकका दृष्टान्त दिया है। जैसे एफ घड़ा वनानेकी इच्छासे 
कुम्मकारने सिद्टीफा एक पिण्ड चाकपर रस्या, तो उससे घड़ारूप एक ही कार्य 
उत्पन्न होगा, अन्य नहीं । और जैसे किसीने अन्धकारमें रखे हुए किसी एक- 
घड़ेको ढेँदनेके लिए दीपक जलाया, वह्द दीपक उस घड़ेकों तो प्रकाशित करेगा 
ही, साथ द्वी समीपमें रसे हुए अन्य पदार्थों भी प्रकाशित करेगा | कदनेका 
भाव यह कि एक सृत्पिण्ड एक काठमें एफ दी घटका कारण है; किन्तु दीपफ 
विद्यमान सभी पदार्थोका प्रकाशक या अभिव्यज्ञक है| इसी भकार दब्दको 
ब्यज्ञक एक घायु जब उसे अभिव्यक्त करे, तथव सभी शब्दोंकी अभिव्यक्ति 
एक साथ होना चाद्धिए, सो होती नहीं दै। इस प्रकार यह दोप केबछ 
अभिव्यक्ति पक्षमें ही आता है, उत्पत्ति पक्षमें नहीं भाता । अतः उस्त्ति और 
अभिव्यक्ति या व्यज्लऊ औौर फारक पश्षमें समानता नहीं है, किन्तु 
चिभिन्नता दी सिद्ध होती है । 

और जो आप मीमांसकोने प्रवाहदकी मिस्यतासे पेदफे अपीरुपेयता 

कद्दो, सो बेदकी इस अपीरुषेयताके विष्यमें दम आपसे पूछते हैँ कि भाप 
इब्दमाबके अनादि नित्यता मानते हैं कि कुछ विशिष्ट झब्दोंके ? प्रथम पक्षके 
माननेपर तो जो झब्द लोकिफ हैं; वे द्वो वेदिक हैं, इसलिए सभीकों नित्य 
मानना चाहिए फिर आप यह अल्प (कम ) हो कहते हैं फि वेद दी अपी- 
रूपेय है और छौकिक शब्द अपीरूपेय नहीं | किन्तु संसारफे सभी सच्चे-हूंठे 
शा््नोफो अपीदपेय फहना चादिए। यदि आप विश्विष्ठ आसुपूर्वसि आये दुए 

१. अमिद्दित मोमोसर्रेन ) ३२. वेदस्थापौस्णेक्चे । ३, पिशेषद्ब्दाटाम, ) 
४. सीमाछकस्प द्वितीयः पक्षः ) 





ज्२० प्रसेयरत्नमालायां 


अविशिष्टानुपूर्विका! एवं झब्दाँ अनादित्वेनामिधीयन्ते; तेपामयगतार्थानामनयणतार्थाना वा 
जअनादिता स्पात्‌ £ यदि तावदुत्तरः पश्षलदाइत्ञानलम्नणमप्रामाण्यमनुपत्यतै | अथ आो 
पक्ष आश्रीयतै, तद्घाजपातारः क्श्विज्ञ भयेयु- संज्ञा वा ? प्रथमपश्षे “'दुरबिगमसम्बन्धा 
नामप्यन्यथा उष्पर्यस्थ कल्पयितु शक्सत्वात्‌ मिध्यासखडक्षणमप्र/माप्य॑ स्थाव्‌ । तदुक्तमू-- 
अयमर्थां नायमर्थ इति शब्दा चदन्ति न । 
कर्प्योड्यमर्थः पुरुपैस्ते च रागादिविष्लुतार ॥५५॥ 
किश्व--किश्विप्शग्पाख्याता या विशेषादू अमिहोत्र जुहुयात्‌ स्यर्गकाम.! इत्यल्य 
“लारेच्छुमासम! इत्पपि यास्या्थ- कि न स्थात्‌ , सझायलभ्नणमप्रामाण्य वा' । 


विशिष्ट शब्दोफ़ी ही अर्थात वैदिक शब्दोको ही अनादिरूपसे कहते हैं, तो 
हम पूछते हैं. कि जिन शब्दोका अर्थ ज्ञान छिया है ऐसे वेदिक शब्बोंके 
अनादिता है; अथवा जिनका अर्थ जाना नहीं है, ऐसे शबदोके अनादिता 
है १ इनमेंसे यदि दूसरा पक्ष मानते हैं, तब तो आपके अज्ञानरूप अप्रमाणताका 
असन्न प्राप्त होता है । यदि पहला पक्ष स्वीकार करते हैं. तो हम पूछते हैं कि 
उन विशिष्ट शब्दोके व्याख्यान करनेवाले जल्पज्ञ हैं या सर्वक् हैं. ? प्रथम पक्षके 
भाननेपर तो जिन वैदिक थास्योके अर्थका सम्बन्ध डुरधिगम है, अर्यात्‌ 
बडी कठिनतासे जाना जा सकता है, वे अल्पक्ष व्याख्याता छोग उनके 
अशथेकी अन्यथा भी कल्पना कर सकते हैं; अतः फिर भी मिथ्यास्वरूपवाला 
अप्रामाण्य प्राप्त द्वोता है. । जैता कि कहा है-- 

मेरा यह्‌ अथे हे. और यह अर्थ नहीं हे, ऐसा शब्द स्वयं महीं बोलते 
हैं । शब्दोका यद्द अथ तो पुरुषोके द्वारा ही कल्पना जिया जाता है | और, यतः 
पुरुष रागादि दोपोसे पीड़ित या दूपित होते हैं अतः बे राग-द्रेपादिके बशी- 
भूत होकर शब्दोफे अथकी अन्यथा भी कल्पना कर सकते हैं ॥२०॥ दि 

दूसरी बात यह छ्वे कि अल्पन्न पुरुषके द्वारा व्याख्यान किये गये अर्थ- 
विज्लेपसे 'स्वर्गंकी इच्छाचाला पुरुष अग्निहोत्रका हवन करे” इस बेद-बाबयका 
_अर्थ 'कुत्तेका मांस खावे? ऐसा भी क्यो न सम्भव मान लिया जाय ? 

३. विशिष्टानुनरमायाता, । २. वैदिका इति भावः। हे, पक्षीक्रियते | खूची 
करहन्यायेनोत्तरपक्षस्त्र प्रथमत- प्रतिपादूनम्‌ 4 ४. विशिष्ठानुपूर्तिक्ा ये शब्दास्तेपा 
मवगतानामेवानादिता स्पात्‌ । ५. वेदवाक्यानाम्‌ | ६. विपरीतत्वेनापि ! ७. रागदेप 
मोहरंधिता. । ८. अग्नि हन्तीति अग्निद्दा श्या, तस्थोत्र मास जहुयात्मादेत्‌ ॥ अथवा 
जगति गच्छतीप्यग्निः स्या, हयतेड्यते सायते यत्तत्‌ होन मातम । अस्‍्नेहोंयमित्यनिदोतत 
अवमांष तज्जुदुयास्पादिल्यगंकामः पुमान्‌ दिन. । ६. कि न स्वादिति झेषः । 


तृतीय" समुद्देश २२४ 


*अथ सर्यविद्विदिता्थ' एयर वेदोइनादिपरम्परा5-बातों इति चेत 'हन्त धर्म 
चोदनेय प्रमागम इति इतमैलत्‌ , अठोद्धियायंप्रत्यक्षीकरणसमर्थल्य पुरुप्रम्य सद्धाये च 
तद्चनस्थापि चोटनायक्टयत्ों उस्ल्लैन यप्राम्ाप्या देदस्यथ पुरुषामायपिक्धेग्त छाति 
बन्धक स्यात्‌ । रे 

आप तद्यादयातणा विश्विस्शयेडपि! यथयार्थव्यास्यानपरम्पसय। अनयच्छिन 

भात्रा्थं--अव्पन्न पुरुष रागादिके बशीभूत होकर शक्त बेद वास्यका 
ऐसा अर्थ बर सनता है कि अग्निफो जो हने धह “अग्निहाः अर्थात्‌ कुत्ता 
है, उसका अय जो मास उसे जुहयाव्‌ अर्थात्‌ सावे । अथवा 'अग॒ति गच्छति? 
इस तिर्मक्तिके अनुसार जो चले उसे अग्नि अर्थात कुत्ता कहते हैं। 'हूयतेः 
अचते प्राथते यत्तत्‌ द्वोन्‍ इस निरक्तिके अनुसार होनफ्ा अर्थ मास दे । 
अग्नि भर्थीत्‌ कुत्तेके मासको सादे, इस प्रकार भी यही अर्थ निक्छ आता 
है। किन्तु ऐसा अथ आपको भी मान्य नहीं दोगा, अत अल्पत्ञ व्याप्याताफा 
मानता ठीकऊ नहीं है 

अथवा अल्पत्त धुर्प़े द्वारा ज्याख्याव अ्थमे संशय हो सकता है. कि 
इससे जो अरे किया है, बढ ठोक है या नहीं? इस प्रभार संशय छक्षण- 
बाछी अग्रमाणता भी प्राप्त हे। सकती दे ! 

सदि दूसरा पश्ष अद्भीकार करें कि चेदन्याक््योके अर्थके व्याप्याता 
मर्चतज्ञ हैं और सर्वक्षके हारा चेदका विदित या ब्याग्यात अर्थ ही अनादि- 
परम्परासे आ रहा दै; तथ तो मद्यान्‌ खेदकी वात है फ्रि 'यक्षादि धर्म-कायम 
येदबायय ही प्रमाण है! आपका यद्द कथन नण्ठ हो जाता है। क्योंकि 
धर्मादि अतीरिद्रय पदा्थेफि प्रत्यक्ष करनेम समर्थ पुस्पके सद्भाप मान लेनेपर 
उसके बन भी चेद-वराय्यों समान ही अतीम्द्रिय धर्मादे पदाय्ोके 
अवचोधय हो ज्ञानेसे प्रमाणतारं प्राप्त दी जायेंगे, तव आप दोग जो बेदको 

अपौस्षेय पददते हैं, सो घेदकी इस पुरुपाभाव सिद्धिरुप अपौरुषेयवाऊा प्रति- 
वन्धव अर्थात्‌ विघावक यह प्रमाणभूत सवज्षका यचन दी हो जाता है । 

यदि चेदकी अपीरपेयठा समाप्त न दो जाय इस मयसे वेद-वाज्योे 

२. दितीय प्त । २. साबशेस विदितोडपों. यरगति ।. मर्वक्षछ वर्य 
एबग। ३, अर्प पाटाम्य मम्पल-। ४. राद। » यज्ादी॥ ६ प्रेरीर बंद 
याह्यस्था, वेइगाक्यमेंदेयर्य ॥ ७ अशीद्िया्थ्रयरीकरश्सउर्थ पुरष-यचनस्थापि । 
ड आयन्दिरयपरय रबरह रेस 4 ९५ घारश4 १० प्रमावसूतसरैशरयनम । 7१० 
कआय कर्ज रयगो मक्तीति झध्या प्रतियादि फचेपोप्पम | 





श्र्२ अमेयरत्नमालायां 


सन्तानस्वेन सत्यार्थ एव वेदोडबसीयत इति चेन्न; किश्विस्शानामती द्धियाथे पु। निःसंशय- 
अ्यास्यानायोगादन्वेना55कृप्पमागस्यान्धस्थानिष्टदेशपरिदारेगामिमत पयप्रापणा नुपपतेः || 

किश्वा--अनादिव्यास्यानपरम्पराष्ड्गतत्वेडपिवेदार्थस्य ग्हीतविस्मृतसम्बन्ध 
वचनावीशदुष्टामिप्रवतया' व्याख्यानस्पान्यगैय* करणादविसवादा थोगादप्रामाण्यमेय 
स्पातू | दश्यन्ते हाघुनातना' अपि ज्योतिःशाल्थादिपु रहस्य यथार्थमवयन्तोडपि* 
“दुरभिसन्थेसल्यथा व्याचक्षाणः। केचिजानन्तोजपि चचना+ौद्यलादन्ययोपदिशन्तः । 


22 लीक अल अल 20 कर कक श 
च्याख्याता सवेज्ञ न मानकर अल्पन्ष हो मानें और कहे कि उनके द्वारा कही 


गई यथार्थ ( वास्‍्तबिक ) अर्थकी व्यास्यान-परम्परा अनादिकालछसे छूग्रातार 
अविच्छिन्न सन्‍्तानरूपसे चली आ रही है, अतः आज भी चेदका सत्य अर्थ 
द्वी जाना जा रहा है, ऐसा हमारा निम्चय है। सो यह कहना मी ठीक 
नहीं है; क्‍योंकि अल्पक्ष पुरुष धर्मौदिरूप अतीन्‍्द्रिय पदा्थोके विपयमे 
असन्दिग्धकपसे व्याख्यान नहीं कर सकते हैं । जैसे कि एक अन्वेके द्वारा 
आह्षष्यमाण ( सींचा जाता हुआ ) अन्धा अनिष्ट देशकों छोड़कर कभी भी 
अभीष्ठ देशको नहीं पहुँच सकता। अथात्‌ बह तो कहीं न कहीं मार्मसे * 
विमुख द्ोकर गडड में गिरेगा ही । इसी प्रकार अल्पन्ष पुरुपके द्वारा व्याख्यात 
अ्थमें भी कहीं न कद्दी कुछ न कुछ चुक अबइय होगी । 

दूसरे, थोड़ी देरके छिए वेदका अर्थ अनादिकाढसे चढी आ रही 
व्याख्यान-परम्परा द्वारा आया हुआ मान मी ले, तो भी गुरसे ग्रीस अर्थ- 
का सम्बन्ध विस्मृत हो जानेसे, था बचनकी अकछुशलतासे, अथवा दुष्ट 
अभिप्रायसे यदि अर्थंका व्याख्यान अन्यथा ( विपरीत ) कर दिया जाय, 
चो एप्तमे यथायें तत्त्वको प्रकाशकताका अभाव द्वो जानेसे अविसंबादकता न 
रहेगी और इसलिए वह व्याज्याव शर्थ अप्रमाण ही हो जायगा। आज-कछ 
पेसे व्यास्याता देखे जाते हैः जो ज्योतिषश्ञास्त्राविके यथार्थ रदस्यको जानते 
हुए भी दुछ अभिप्रायसे उसका अन्यथा व्याख्यान करते है। कितने दी 
प्यास्याता यथार्थ अंकों जानते हुए भी वचनोंकी कुशलता म द्वोनेसे 
अन्यथा उपदेश देते हुए देखे जाते हैं। तथा कितने ही व्याख्याता वाक्‍्यार्थ- 
पक 2: 


१. यागादिजनितधर्भांदियु 4 २. देशपरिप्रापणाजुपफ्ततेरिति पुस्तक्ास्तरे पाठ३। 
रै. वूषणान्तर दीयते | ४. गह्ीतविध्यृतसम्बन्धतवा वचनाकौशलतया डुष्टामिप्रायतया | 
#. पिपरीतत्वेनिव | ६. अधिप्रतिपत्त्योगात्‌ , तत्प्रकाशकायोगात्‌ | ७. एचत्काल- » 
सम्बन्धिनोडपि व्याख्यातारः | ८, जानस्तोडपि | ९, डुशमिप्रायय्ात्‌ । 


वृदीब: समुद्देशः २२१२ 


केजिद्विस्पृतसम्सन्धा अद्यातप्यममिद्घाता इति । कथमस्प्रथा' भावना 'विधिगियोग 
*शक्यार्थविप्रतिपतियेंदे.. स्मान्मतु याज्यत्क्यादीना. “शभुलर्थानुसारिस्मतिनिकपणाया 
बा | 'तस्मादनादिप्राइपतितत्वेडपि वेद्स्याययार्पत्यमेव स्थादिति खितम्‌ । 


88-7+0 जाकर स्का पक पर पक पेवका ५ पहन फट पत्र है ट्‌ अर्थसे 
का सम्बन्ध भूल जानेसे अयाथातथ्य अथोत्‌ यथाथे अथसे रदित जिस फिसी 
भी प्रकारका अर्थ पहते हुए देसनेमें आते हैं । यदि ऐसा न भाना जाय, तो 
चेदम भावना, विधि और नियोगरूप वास्यायथेका विवाद कैसे सम्मय था ? 
अथवा, मनु, याक्षपल्क्य आदिकी श्रुति ( वेदवाक््य ) के अर्थका भनुस्तरण 
फरनेबाली स्छतिकी निरूपणाओंमे विभिन्नता कैसे होती ? इसलिए भनादि- 
काछीन आचार्येपरम्परारूप प्रवाइसे समागत द्योनेपर भी बेदूके अयथार्थवा द्वी 
छह, यद्‌ स्थित ( निश्चित ) हुआ । 
आावा्थ--वेदम यक्ष-याग्रादिके विधायक जो घाक्य पाये जाते हं ये 
प्रायः छिएट) छोट्‌ छक्ारवाले और तब्यप्रत्ययान्त पाये जाते हैं। यथा जुहयात, 
जुद्दोतु और द्ोवध्यम्‌+ भावनावादी भाद्ट छोगोका कहना है कि इन विभिन्न 
ज्कारंमिं प्रयुक्त दोनेपर भी सबका अर्थ भावना-परक द्वी लेना चादिए। पर 
नियोगवादी प्राभाकरॉका क्द्ना छ फ्ि इन सबका अथे नियोग अर्थात्‌ भाज्ना 
रूप दी है; अर्थात्‌ स्वग-प्राप्तिकी इच्छावाले पुरपफों यज्ष फरनेका आदेश 
5ऑन्‍निष्टोमन यजेत स्वरगेकाम/ इत्यादि वाय्योके द्वारा दिया गया है । किन्तु 
सिधियादो लैेमिनीयोका कहना हू कि डक्त याक्‍्योंका अर्थ विधि-परफ ही 
223 शेद किट फ केक मप्र, 


३. अन्यथा प्रतिपादन सास्ति ले क़ृपे वियादस परम्परम, ! २. भवितु्मयनानुह्रछो 
भापकल्लपारविश्येपों भायना । लेने ( बाक्येन ) भूतिवु ( यागक्रियामु ) क्‍तृत्व प्रति 
पन्नस्य बसुन, ( द्रष्टआदेः )। धयोजःक्रिषरामागुर्मसावना सायमायिदः ॥ १ व सा 
द्विपिधा-शब्दमायमा, अर्पभायना च॥ दब्दात्ममायनामाहुस्स्थासेय लिशादय ।॥ 
इप हन्‍ल्वैर सर्मेर्यो सर्राख्यातेपु विय्ते ॥ २॥ माव्यरतकार्यनिषें साउमब्याणरो 
भाउना । ३, अक्षा परमपुझद एच प्रिचिः। परमपुरपध्यठिश्तिमन्वदतु साहि विधि 
बादिनों मते | ४. मिरफशेषों हि थोगो मनियोग:, नियुत्तो5श्मनेनारिनश्ञे माडियाकप्रेल 
यायादी कर्मगीति। ५. पूर्सचा्यों दि घात्वर्थ बेदे मधरद सायताम। प्रभाकरों नियोग 
व धड्टरों दिधिमसडीर ॥ १ ॥ सायनामसरी माह, विपिवादी अप्लाटैरादी, मिशसग 
जारी प्रमाफर: ] ६. हक्तिमध से द्वाती भोयीर ग्रासशर्थ-, अद्यददेवरगादिगां विधपिरेस 
बाज़यार्थ,, प्रामाक्‍्रा्यं नियोग पथ वाक्‍्यार्ष-? ७ वेदाथे। ८, विधवविवरतिः बच 
रनात्‌ | अरहिम्िशन्ाए सैग्पार्यपे सनु-्य्प् क्पयादिम्य पूरे बेइम्य सक्राग्राई तेशगरि 
दरिशममे शइस्पपषा प्रतिएश्तिमरि । ६. दगेझदघार्षय सर्व । 








र्छ प्रमेपरत्नमालाया 


यथोक्त म्‌ 'अतीतानागतायित्यादिः तदपि 'स्वमतनिमूंलनददेत॒त्वेन िपरीतसाधमा- 
तदामासम्रेपेति) | तथाहि--- 
अतीवानागती काक़ो चेदार्थशविधिजितौ। 
कालशब्दामिघेयत्वादघुनातनकालबत्‌ ॥९द॥ इति 
किशि-- हाल्शाव्दाभिषेयतमतीतानायतयो. कालपोर्ग्रए्गे राति भवति। तदुग्रहण 
च 'नाधष्यसतस्तयों रतीन्द्रिय/यात्‌ । “अनुमानवसतदूम्हरणेडपि म साप्येनः सम्बन्धस्तयों" 
अहण करना चाहिए, भावना और नियोगके रूपमें नहीं। इस प्रकार बेदके 
चाक्यार्थके विषयमे इन सबका मतभेद पाया जाता है। इसी प्रकार मनु, 
याक्षवत्क्य आदिने वेदबाय्योके परस्पर भिन्न श्मर्थ किये हैं। इस प्रकार 
परम्परागत साननेपर भी अथेमे विषमता या विभिन्नदा देखी जाती है, अत- 
उसे प्रमाण नहीं माना जा सकता । 
और जो आपने “अतीतानागती काली! इत्यादि कोफको प्रमाण रूपसे 
उपस्थित कर अतीत-अनाग्तकालको चेद॒के करत्तासे रहित बतछाया, सो आपका 
यह कथन भी आपके ही मतके निम्मूंठन फरनेका अर्थात्‌ जड-मूलसे उस्राइनेका 
कारण है, अत. विपरीत अथफा साधन करनेसे अनुमानाभास ही है; क्योकि 
हम उसे इस प्रकारसे भी कद्द सकते हैं-- 
अतीत भीर अनागतकाल वेदार्यके जाननेवाेसे रद्दित है, क्योंकि 
अतीत भौर अनागतकाल काल-शब्दके याच्य है। जो फालछ-शब्दका घान्य 
दोता है, घद्द बेद्थश्ञसे रहित होता है, जैसे कि वर्तमानकाछ वेदार्थक्षसे 
रहित है ॥२६॥। 
दूसरी बात यह है कि अतीत और अनागतकालछोके ग्रहण करनेपर ही 
वे काल शब्द के बाच्य हो सकते हैं। किन्तु अतीत और शअनागतकालोका 
प्रहण प्रत्यक्षसे तो द्वोता नहीं हे; क्योंकि वे दोनों ही अतीन्द्रिय हैं। यदिः 
फंद्दा जाय कि अनुमानसे उन दोनो कालछोका ग्रहण होता है । यथा_- अतीत 
और अनाग्रद काल हैं, क्योकि उनमें कारूपना पाया जाता है, जेसे कि 
चर्तेसान कालमें काछपना पाया जाता है। और चूंकि भध्यवर्ती वर्तमानकाछ 
देखा जाता दे, अत उसके पहले और पीछे दोनेवाले जतीत और अनागत 
१. मीसासकमत । २, अनुमानामासमिति | ३. साधन देह । ४ अतीता 
नागतकास्प्रदणम्‌ । ५. सवतीति शेष । ६. आतीतानागतकालयों | ७. अयानुमान 
तस्तयोग्रंदण भवति । तथाहि--_अतीवानागतकाली स्त, चाल्त्वाद्रतेमानकाल्नत्‌ | 
मध्यवर्विवरतमानकाल दर्ग्ननादुभयोग्र दणम्‌ ॥ ८. वेदुकार विवजिताविति साध्यम्‌ | ९. अती 
सानाग़तक्ालयो 


दतीय, समुदेशः ह्र्श 


निश्वेद पार्यते;! प्रत्यक्षणद्वीतस्पैयां. तत्सम्बन्धाम्युपगमाव | न च काछाख्य द्रब्य 
“मौमासकस्यास्ति | 'प्रसझ्ढसाथनाददोप इति चेन्न;” “परम्प्ति 'साव्यसाधनयोव्याप्य 

र्यापस्मायामायातू । /इदानीमपि देझान्तरे वेदकरन्‍्याणरदे. ऐसीगतादिमि 

स्म्युपगमात्‌ ! 

काढका भी सद्भाव सिद्ध ऐे । इस प्रफारके अनुमानसे कालका ग्रहण दो जाने- 
पर भी उन दोनों कार्छोक़ा चेदकार-विवर्जितरूप साध्यक्रे साथ सम्पन्ध 
निश्चित करना शक्य नहीं है; क्‍योंकि साध्य और सावनका सम्ननन्‍्ध प्रत्यक्ष- 
गृद्दीत साधनऊे द्वी स्वीकार शिया गया हू । यह यद्दापर नहीं; अत' यह कैसे 
माना जा सकता है कि अतीत और अनागयत काछ बेटढके कर्त्तासे रहित थे। 
और मीमांसकर्े मतमे घो काछ नामक द्रव्य माना द्वो नदी गया है| ( अत 

अदीतानागती बाली! इस्यादि अनुमानमे प्रयुक्त कालूअब्दाभिधेयरयरूप! 
माधनका स्पस्पसे हो अभाष दोनेसे बह देेनु स्वस्पाधिद द्ेत्वाभास हो 
जाता है।) यदि फट्दे कि प्रसक्ू-साथनसे फोई टोप नहीं, सो ऐसा कह नहीं 
मय्से; क्‍योंकि: परके प्रति साध्य और साधनमे ध्याप्य और व्यापस्भाववा 


र्२६ प्रमेयर८्नसालापां 


यदृष्यपर--विदृष्ययनमित्यादि' तद॒पि पिपश्लेडपि! समानम्‌-- 
सारताध्ययनं सर्य शुवेध्ययनपूर्वकम,। 
त्तद्ध्ययनवाज्यत्वाद्धुनाध्ययनं॑ यथा ॥२७॥ इति 
यच्चा-पदुत्म--अनवब्यित्रसम्थदासत्वे. स्ल्यस्मयमाणकर्तृकत्वादितिं; . तभ 
जीणपृपारामादिमिन्यमिचारनिदल्यथ पनवस्छिन्नसम्धदा यलविशेषपेडपि.. विश्लेष्यस्या- 





घेयत्वछप देतुका वेदा्थेज्ञ विवर्जितत्वरूप साधकरे साथ व्याप्य-््यापकरूप 
सम्बन्ध नहीं मानते दें, अतः उनके लिए उक्त साधन अपने साध्यकी सिद्धि 
नहीं करता हे, ऐसा अभिप्राय जानेना चादिए। 

यदि फटे कि चतेमानकाछके दृष्टान्वके बसे व्याप्य-ब्यापफ्रमाव वन 
जायगा; सो मी नहीं कह सकते; क्योंकि इस समय भी देशान्तरसें सौगत 
आपदिने अष्टऊ आदिकों बेदका कत्तो स्थोकार किया है। 

भाषरापं--मीमांसकका थहद कहना था कि जैसे आज चेदका कर्चो 
नहीं पाया जाता, यैसे हो भूवकालम भी कोई वेदका कर्ता नहीं हुआ दे, 
क्योंकि किसीको भी वेदके कत्तोका स्मरण नहीं है । इसके भ्रतिवादम आंचाये 
बतला रहे है कि आज भो बौद्ध छोग अष्टकदेवकों चेदका फर्त्ता मानते हैं, 
काणाद ( वैशेषिक-मैयाय्रिक़ ) प्रह्माको और जैन छोग फाछासुरफों बेदके 
कत्तोरूपसे स्मरण करते हे, अतः उनका उक्त हेतु ठीक नहीं है । 

और जो आप मीमांसकोने “चेदाध्यय्न सब” इत्यादि इछोकको 
अमाणरूपसे उपस्थित कर वेदाध्ययनकी अनादिपरम्पराको सिद्धकर अपीरुषेयत्ता 
छिद्ध करना चाही है, सो यह कथन विपक्षमे भी अर्थात्‌ पौरुषेयपक्षम भी 
समान दे | क्योंकि हम कह सकते हैं कि-- 

मद्ाभारतका सर्व अध्ययन गुरुके शध्ययनपूर्यक है; क्योकि बह अध्य- 
थन पदका बाच्य है; जैसे कि व्तेमानकालऊका अध्ययन ॥| २७ ॥ 

इस प्रकार आपका सभो क्रथन विपक्ष समान हे । 

और जो आपने कट्दा कि 'ेदाध्ययनक्मी अविच्छिन्न सम्प्रदाय 
( परम्परा ) होनेपर भी उसके करत्ताफ़ा स्मरण नहीं हे; इत्यादि, सो इस 
हेहमे जीणे-शीणे कूप, उधान आविसे होनेवाले व्यभिचारकी मिृत्तिके छिए 
अनवच्छिम्मसम्पदायत्वविश्ेषणके छगानेपर भी पिशेष्य पद जो अस्मय- 
साणकर्तकस्त है, चह विचार किये जानेपर सिद्ध नहीं द्योता, अतः उसके 


३. पीछ्येग्रेडषि ॥ २, हेती | ३, बतो जोण॑वूपादों विच्छिन्नसम्धदायत्वे वर्तते | 


सृठीयः खमुद्देशः सब 


स्मामाणकर्तृफरवस्य विचार्यमाणस्यायोगादसाघनलम्‌। कलुरत्मरण हि बादिनः प्रतियादिनः 
सर्व वात वादिनश्रेदनुपलब्वेस्मायाद्वा' ! आये पस्ते पिदक्रयेडपि' सैल्यादनु- 
पलन्वेरविशेषात्‌ | तो. परे तल्वतुरक्ञीकारान्नो” चेइव एवानापिट न तदस्त'। 
अमागदिनि नेद॒स्मा/त्तदभाव सिद्धाउितरेतरा श्यतम्‌--सिद्धे हि तदमावे।' तब्नियन्धनो' 


समीचोन साधनपना ( देतुपना ) नहीं हे । इस विपयमें हम आपसे पूछते 
है कि बेदके करत्तोका स्मरण बादीकों नहीं, या प्रतिवादीकों नहीं, अथबा 
सभोको नहीं १ यदि बादीको नहीं, तो क्या उसकी उपलब्धि नहीं द्वोनेसे 
बादीफो फत्तोका अस्मरण है, अथवा अभाष द्वोनेसे वादीओों कर्ताका स्मरण 
नहीं है ? इनमेसे पहला पक्ष माननेपर बौद्धोंकेपिठक्व्यम भी अपौरुषेयता 
पाप्त दो जायगी; क्योकि बेदके समान उसके कत्तोकी भी अतुपलब्धि द्दे। 
भावाथं--्रौद्धोंके यहाँ अभिघम्मपिटक सुत्तपिटक और बविनयपिटक्क 
ये तीन पिटकत्रय कट्टलाते हैं। टिप्पणरारने ज्ञानपिटक, चन्दुनपिटफ और 
चैल्यपिटकफो पिटकत्रय कट्दा है। इन तौनों पिटकॉफे कत्तों आज गअतुपलब्ध 
हैं। अतः जैसे कर्त्ताकी अनुपलब्धिसे मोमांसफ पदक अपीरुपयता सिद्ध 
करना चाहते देँ, वेसे ही पिटकत्रयफ़ों भी अपौस्पेय मानना चादिए, यह 
आयार्यने उन्हें दूषण दिया हे | 57 
यदि कट्दा जाय झि पिटकत्रयका तो वौद्धोने कर्ता स्त्रीकार किया दे 
अतः उन्हें अपीयपय मद्ठीं माया जा सरुता | तो हम भी कदते है! कि फाणाद 
आदिने भो येदफा कर्त्तो स्वीकार किया है, अतः चेदकों भी अपीरूपय नहीं 
गानना चादिए। यदि अभावरूप दूसरा पक्ष लिया जाय कि कत्तोता अभाव 
शोनेसे स्मरण नहीं हे, तो कर्ताऊे अस्मरणसे वेदके कर्ता झा अभाव सिद्ध फरनेमें 
इतरेतराश्रय दोप प्राप्त दो ता दे । यथा-जब चेदके कर्चाफा अभाव सिद्ध हो 
जाय, तग्र उप्तके निमित्तसे चेदके कर्त्ताका अस्मरण सिद्ध हों, और जय बेदके 
हसोबा अश्मरण सिद्ध दो जाय, तब बेदके फत्तोद्ा अमान सिद्ध द्ो। यदि 
रै,या शाइ प्रयेक्ममिमस्यश्थनोय- | सेमायसर्थ, सावरादितों _ सति-- 
दरमायादा बादिनः कर्तु रस्मरणमसनुपड्धेर्या कतुर्स्मरणमिति । *. बौद्ध प्रस्थविशेषे"दि । 
प्रतेषिदक बुस्दनविदछ थेपरिदशाना चयभारि विदृच्चयम। ३. अपौरपेपल्यम । 
£ पिदापरे। ५. यौदे.। ६ पिटकप्रयम्प कर्मी, परनु स्मरण नालीति 
शेर; स्रीहागर्‌। तेपां क्तुसस्मग्ग मे, इते चेस्माशमम्येतति सायः॥ ७. 
भवुताचन्पेरिगेताददि विदषह्षरे:रीब्येपर सा सूद्धि ये अनुस्डन्धिमामिय 
कु हु रेरगरय प्रीगायते येत विश्कवद्देडल्ययविवम॥ <८« बेदेडपि । ९. अआनुप- 
कस्ध्यारिशेया[  विश्वनपारेरेडप्मतरी्पेसल्य सास्त। १० फर्येस्समरएवू ॥ है१. 
बै१घतु रमबखिदी । १२. पेशस्देएमारे। ३३५ समापहारयतम.7 











श्श्८ अ्मेयरस्नमालायों 


रतदस्मरणमस्माच्चो तदमावा इति। 'पग्रामास्यान्यथानुपपत्तेस्तदमायाप्रेतसेतराश्रयय 
मिति चैन्न ; , 'प्रामाष्येमाप्रामाण्यवारणम्यैय पुरुषविशेषस्थ निरावरणात्‌ पुरुष 
मात्स्यानिराइतेः । 'अथातीरिियार्थदर्शिनो ८5मावादस्यस्थ' च॒ प्रामाण्ययारणत्वानुप्रफ्लेः 
सिद्ध एव सर्वथा पुरषराभाव इति चेत्युतः/ स्वेशामाओे विभाविता ? प्रामाण्यान्यपान्ञप 
पत्तेरिति!! चेद्ितरेतराश्रवत्यम्‌ ' | बतु रस्मरण।दिति चेच्यक्रमप्रसन्ञत । 


फहा जाय कि प्रामाण्यरों अन्यथासुपपत्तिसे चेदके कत्तोका असाव है, अर्थात्‌ 
यदि चेदका कर्ता मान जाय, तो उसके भ्रमाणता नहीं घन सकती, अतः 
इत्तरेतराश्रय दोष नहीं आता है, सो चद् फ्दना भी ठीक नहीं है; क्योकि 
प्रमाणतायी अन्यथाजुपपत्तिसे तो अप्रप्माणवाके कारणभूत पुरुष विशेषका ही 
निराकरण किया गया है, उससे पुरपमाध्रक्ा निराकरण नहीं होता। 

पुनः मीमांसक कहते हैं हि अतीरि्रिय पद्ार्थोंस्े हसनेवाले सर्वेक्षता 
अभाव है, और अन्य अस्पज्ञ पुस्पके प्रमाणताका कारणपना नहीं बनता है; 
अत्तः पुरुपमात्रफा ही अभाव है १ इसपर आचार्य उनसे पूछते हैं कि आपने 
सर्वक्षका अभाव कैसे जान लिया ? आमाण्यान्यथाहुपपत्तिसे कहें, तो इतरे- 
राभयदोप भआाता है। अर्थात्‌ जब सर्वक्षका अभाव सिद्ध हो जाय, तब वेदकी 
प्रामाण्यान्यथाजुपपत्ति सिद्ध हो और जब वह सिद्ध दो जाय, तब सर्वेक्षका 
अभाव सिद्ध हो | यदि बेदके करत्ताका स्गरण नहीं द्वोनेसे स्ेज्षका अभाव 
कहें, तो चककनामके दोपका प्रसन्न आता है। 

विरोेषार्थ-- किसी एक वातके तीन बार या बार-घार आशध्रत्ति करने 

अर्थोत्त दुदरानेको चक्रकदोप फट्टते हैे। जैसे गाड़ीका चक्र घुमनेपर उसके 
मष्यवर्ती आरे यार-घार सामने आते हैं, उसी प्रकार जब फोई नवीन युक्ति न 


२. वेदक्तुरस्मरणम्‌ । २, वेढक्तु रस्मरणाच्र। हे, वेदक्तुरमाव इति। 
४. कर्जमावे सिर्धध द्वि वेवस्प प्रामाण्यलिद्धियित ! ०. वेदक्तु रमाबात्‌ अपोस्ये 
यत्वम। 4. प्रामाप्यान्यथानुपफ्तस्त्यनेनाप्राभाणिक्निरत छृतो भवति, न तु सामान्य 
प्रुरुपनिराफ्रणम्‌ । ७. प्राप्राण्यकारणस्थ । ८, सदश्षम्य | ९. किशिप्शस्य, असयजश्ञतर | 
१०, हैती । ११ ज्ञत । १२. वेदस्पथ। १३, सामान्यपुस्पहतत्थेन| १४. धिद्धें 
हि सर्क्षामायें प्रामाण्यान्वथानुपर्पाचसवत्सद्धों च स्वक्ञाभाव शति | १५- नितयादि 
सिद्धावज्ययघानेन जितषध्धपेक्षा अनक्रस्प्वम्‌। अथवा पृव्स्य पूवापान्षत्मच्यमापेक्षिता 
त्तरापेक्षितत्वम्‌ | अथवा _स्वापेश्वणीयापेक्षितसापेक्षत्वनिउन्धनप्रसद्धत्वमिति । वेदक्तुर 
स्परणासर्पज्ञाभायध सिडय्रेत्तू, सर्वज्ञामावे मिद्धे वेदप्रामाप्यान्यथानुप्रपत्ति सिद्धथेत्‌ | 
तत्या व सिद्दाया क्‍तु रमाव. सिद्धयेद्ति पुन पुनः प्सज्ञन्नैंजस्पापि सिद्धिरिति 
चक्रफप्रसइ्5 | निभिरावतंन चक्रक्दूषणमिति । 








तृतीय- समुद्देशः २३% 


रअभायप्रमाणादिति चेन, त साधस्म्यानुमानस्प पराझों प्रतिपादितत्यादमाव- 
प्रभागोत्यानायोगात्‌ प्रमाणवश्यसभाडघाउप्रमाणप्रडतेः । 
प्रमाणपश्चक यत्न यस्तुरूपे न॑ जायते । 
यस्त्थसत्ताबगेधार्थ तत्रामावप्रमाणता । २८ 
इति पररमिधानात्‌ | तनो से बादिन- कतु रस्मरणसुप्पन्म। नापि प्रति 
बारिनोडक्षिदें | तन दि प्रतिगदी रमरत्वे फ्तोरभिति | नापि साप॑श्य, बाड़िनों पेद 
कतुरस्मरोप्रप प्रतिवादिन स्मरणात्‌ | 


2 न न अल जय 
दी जाय और एकसे आपित दूसरी और दूसरीसे आशित तौसरी युक्ति फद्दी 
जाय और उसरी सिद्धिके छिए पुन पहली युक्ति और उसकी सिद्धिफे छिए फिर 
उन्हीं युक्तियोका प्रयोग किया जाय, तन चक्तस्दोष माना जाता है। प्रहतमे 
फजाचायन बेद-कर्ताफे अस्मरणसे सर्वेश्का अभाव माननेपर चक्क दूधण 
डिया ई कि पेदके कत्ताफा जब आमरण छिद्ध हो जाय, तय सर्वेक्षया अभाव 
सिद्ध हो, जप सवा अभाव सिद्ध द्वो जाय, तय चेंदकी प्रामाण्वान्यथा- 
जुपपत्ति सिद्ध दो और जप यट्ठ छ्िद्ध द्वो जाय तय वेदके करत्ताफ़ा अभाव 
सिद्ध दो । कद्दनका साराश यद्द कि बार-यार उन्हीं यातोरों दुदरानेपर फिसो 
एकफी भी सिद्धि नहीं होती है । 

यदि मीमासक रहें कि अभाषध्रमाणसे सर्वभवा जभाष सिद्ध द्ोता 
है, सो यह भी कहना ठाफ नहीं हू, फ्योक्ति संशरें साधव अनुमानका 
पूथ्यम अर्थात्‌ दूसरे अध्यायरे अन्तमे 'सायरणत्ये फरणजन्यत्वे! इत्यादि 
सूचको ब्याग्याप्रे ग्रतिपादल जिया जा घुरा है, इसलिए सर्वेक्षका अभाय 
सिद्ध पानेपे लिए तो अमावप्रमाणझा उत्थान ही नह ों सत्ता दे, क्योकि 
प्रत्यक्ष भादि पापा अमाणारे अभाव अभाप प्रमाणकी प्रवृत्ति द्वोतों दे | 
जैसा कि आप मीमासफाने गयय यहा दे-- 

ज्ञिम बन्‍नुरे रप्रूपमें प्रत्यक्षादि पॉन प्रमाणाकी प्रशृत्ति नहीं दोती दे, 
चद्दों बस्तुती असत्ता जाननेके लिए अभाव-प्रमाणपी प्रमाणता है॥ २८॥ 

इसलिए यादीरे पत्तोका अम्मर्ण तो बनता नहीं है। और न प्रति- 
बादारे दी बनता ह, क्‍योंकि उनके देंनु असिद्ध दे, अयास्‌ प्रसियादी तो 

२, गरधनार । < सरशनाथइमर ३ ३. सारण रे. बरासम्पदे 
बचा इमल सर्पश्ााद्भायतापश्मनुसान भयुभम्‌॥। ससम्मगद्भाबम्गयपॉटियि। < 
बुरे शश्गझावे्लुमारं प्रतिषदिसस, सरम्भगाद्मावस्थाप्र्शला। ४. काजनूएूड 
अक्षराधाएम्‌ । ६. सरौघागरे | ७. मेरे ॥ 








रह अमेयरर्ममाल्ायों 


नन॒! प्रतिवादिना वेदेडटकादयों बदवः क्तारः स्मर्यन्ते, अतस्तल्मरणस्य विवाद 
विपयस्याप्रामाश्याहूवैदेव सर्वस्य कत रसारणमिति चेतन; कद विशेषविषय एवासी विवादों 
न 'क्तु सामान्ये । अतः सर्वस्य कठ रस्मरणमप्यसिदम्‌। *सर्यात्मजानरहितों" वा क्‍्थ 
सर्वेस्‍्प कत ररमरणमयैति १ तस्मादपौरुषेयत्वस्थ वेदे व्यवस्थापयितुमशक्यत्यान्त 'तल्ल्क्षण 
स्याव्यापत्वगसग्भवित॒त्व वा सम्भवति । पोस्षेयत्वे पुन. प्रमाणानि पहूमि ससयेत । 
“खजन्ममरणर्पिगोत्र“चरणादिनामश्षुते * 
'यनेकपद्संदितप्रतिनियमसन्वर्शनात!! । 
बेदके कत्ताका स्मरण फरते ही हैं। यदि तीसरा पश्ष छे कि सभीके अर्थात्‌ 
बादी और प्रतिवादी दोनोके ही कर्तोका स्मरण नहीं हे, सो यह पक्ष मी 
टीक नहीं है, क्योंकि वादोके वेद-कत्तोफा अध््मरण होनेपर भी प्रतिवादीके 
तो बेदके कत्तोका स्मरण है ही । 
शक्वा--यत. श्रतिवादीके द्वारा बेढके अष्टक आदि वहुतसे कर्ता स्मरण: 
किये जाते हैं, अतः विवादका विपयमूत उनका स्मरण अप्रामाण्य द्ोनेसे 
सभ्रीके कर्त्ताका अग्मरण ही भानना चाहिए। 
समराधान--थह कहना ठीक नहीं, क्योकि फरत्तो-बिशेपके विपयमे ही 
बह विबाद है, न फि कर्त्ता-सामान्यके विपयमें ! अत. सभीके कर्त्ताका 
जअसमरण कहना अपचिद्ध है। 
और सर्वे आत्माओोके ज्ञानके जाननेसे रद्वित यह असबेक्ष मीमांसक 
सभोके कर्त्ताका स्मरण कैसे जानता है? इसलिए बेदमें अपौरपेयताकी 
व्यवस्था करना अशबय द्वोनेसे हमारे जनोंके द्वारा कटे गये पूर्वोक्त आगमके 
लक्षणके अव्यापकता और असम्भबतारूप दोष सम्भव नहीं हैं. और बेदके- 
पौरुषयताके बिपयमें बहुतसे भ्रमाण पाये ही जाते हैं; क्योंकि-- 
जन्म और मरणसे सहित ऋषियोके गोत्र, आचरण आदिके नाम 
बेद-सूक्तोमे सुने जाते हैं; अनेक पदोंके समूहरूप प्रयक-प्रथक्‌ छम्दरचना 
आदिके प्रतिनियम मी बेदमें देसे जाते हैं, फछार्था पुरुषोके लिए. 'स्पर्गेका 
इच्छुक अश्निष्टोमसे यज्ञ करे! इत्यादि श्रव्ृत्तिरपष और '“पलाण्ड ( प्याज, 
१. मीमासक- प्राइ। २, कल स्मरणस्थ सर्नशवादिना मैयायिक सौगत जैनाना 
परल्परविवादादप्रासाण्य तत्मादस्मरणम्‌ । ३. स्वशसासान्ये वितादो न ! 
*- सर्वप्राणिना ज्ञान तस्य विज्ञान तेन रहित । ५. मीमासक । ६. पृर्वोक्ताड< 
गमछक्षणस्प । ७, जन्मसहितमरण-। <, स्वर्गादिफल्ननाम्‌ । ९. भ्रवणात्‌ | १०, ऋषिस्व 
रूपप्रतिपादनात्तेडपि सादिकालीना" । ११. छन्दोरूपेण वाक्यरचनादुनात्‌ , रननाविदिएः 


सृतवीयः समुद्देशः २३१ 


कलार्थिपुधपप्रत्त्ति'निवृत्तिहेत्वात्मनां 

श्रुतेश्व मनुसूतचत्पुसपकर्त कैच व्युति३ ॥२६॥ इति वचनात' 
अपीर्पेयतवेडपि वा न प्रामार्ण्य वेदस्पोपपयते; तदेतूना गुणानाममावात्‌ । 
नंद न गुगइ़तमेत प्रामाण्वम्र्‌ ; किन्तु दोपासावप्रसरेणापि। सा च 

दोषाश्रयपुरुषामावेडपि न्श्वीयते, न गुगसद्भाव एवेति | तथा चोक्तम:-- 

शः्दे दोषोद्धवस्तायद्धफत्रघीन इति स्थितम्‌। 

तद्भाव४ फबचित्तावद्‌ झुणवद्धक्‍्तकत्यतः ॥३०॥] 

तद्गुणर्परा्टानां“ शम्दे सडकान्त्यसम्मवात्‌ | 

यद्दा चक्त्रभावेन न स्थुदोंदा निराश्याः ।३8१॥ 
दुलि तदषप्ययुनम ; '"परामिप्रायापरिशानात्‌ । "'नास्गामियक्तरभावे बेदस्य 


कांदा ) न साथे, सुरा ( मद्रिा ) न पीवे” इत्यादि निउत्तिहप बचने भी बेद 
में मुने जाते हैं। इसछिए मनुसत्र ( मलुस्णति ) के समान श्रुति अर्थात्‌ 
बेदबाक्य भी परदुपफद के ही हैं ॥२९॥ ऐसा पात्रकेसरोस्लाभीका वचन दै | 

अथपषा थोड़ी देरके छिए आपके सस्तोपार्थ ज्ञिस किसी प्रफारसे 
अप्रीरुपयता माननेपर भी उसके प्रमाणवा नहीं बन सकती है। क्योंकि प्रमा- 
णताफे कारणभूत जो गुण हैं, उनका चेदमे अभाव है। 

-प्रमाणता गुणरुत ही नहीं द्वोती, किन्तु दोपके अभाबरूप 
प्रशारसे भी प्रमाणता होती है। और वद् दोपका अभाव दोपके आश्रयभूत 
पुरुपके अभायमें भी निमश्चयय किया जाता है; न कि गुणऊे सद्भावमें दी । जसा 
कि कहा है-- 

शब्द दोपका उत्पन्न द्वोगा तो बयताके अधीन है, यद्द बात सिद्ध 
है। दोपोंका अमाव फहीं पर गुणवान्‌ वम्वापनेंक्रे अधीन हे, क्योंकि यक्‍ता 
फे गुणेसि दूर किये गये दोषोका पुनः इब्दसे आना असम्मब है। अथवा 
चफक्ताफे अभाषसे दोपेका अभाव सिद्ध होता है, क्थोंडि दोष मिराश्रय नहीं 
रद सच्ते हैं ॥३०-३१॥ 
चद्यव्‌ । १. स्पर्गोदिक्टा्धिपुयत । २. 'भस्विष्ोंसिन यजेल्चर्गराम. इत्यादि परवक्‍्त 
; पाए ने भक्षनों , सुर ने पिउेत , गौ पदाज्एट्ब्केयाडिनिशनियाक्यानि । 
पुनर्मीमशिररेस्न सर्ती युच्ओते, शरेस नॉस्तीचुच्यओ। आओ रिवादसक्लायाद 
प्रामाणम्‌ | ३, खेद:॥ ४. दृदपश्ननमस्कागब्यतोये दाषडेसरियोत्म। ०» 
मौनोसक: घ्राह । ६. बेड ) ७. टोपामाउःत €. दोपामारः । ५, बेहे। १०. 
निगहतानों डोप,हएम । ११. रैसामियापत १२. डैस-॥ 





श्र प्रमेयरत्नमालायां 


प्रामाण्याभावः समुद्धागयते, किस्त 'तदगराख्याचूगामतीरिद्रियार्थदर्शनादिगुगाभातरे । 'ततो 
दोधाणामनपोदितत्यान्नों प्रामाग्यनिश्रय दति । 'दतोव्पौर्पेयस्वेडपि वेंदस्य प्रामाण्य 
निश्चय योगान्नानेनं 'ललणस्थाब्यापित्ममसम्मवितर्त्य॑ वेत्यलमतिजन्पितेन । 
"नतु शदिड्दार्थयोंः 'सम्बन्धाभावादन्यापोहँमानामिया''पित्वादाप्तप्रणीतादपि 
दब्दात्क्थ वस्तुभूतार्थावगम" दृत्यत्नाइ-- 
सहमयोग्यतासड्लेववशाद्धि शब्दादयों वस्तुप्रतिपत्तिहेतवः ॥९६॥ 
सहजा स्वभायभूता योग्यता डब्दार्ययोर्वाच्यवाचक्दक्तिः, 'तल्या “सड्कलेवल- 
इशाद्‌ द्वि स्फुट दाब्दादय+ आगुक्त।' बस्तुप्रतिपत्तिहेतय दति । 





. _._ समाथान-आपका यह कथन भी अयुक्त दे; क्योकि आपने पर अर्थात्‌ 
जेनोके अभिप्रायकों नहीं समझा है । हम छोग वक्ताके अभावमैं चेदकी प्रमा- 
णताऊफा अभाव नहों कहते हैं; झिन्‍्तु उस वेदके व्यास्याताओके अदीन्द्रिय 
पदार्थोकों देखने आदिके गुणोफ़ा अभाव है. और गुणोके अभावसे दौपोका 
निराज्रण सम्भव नहीं है; अतः बेदवी प्रमाणवाका निः्य नहीं ड्िया जा 
सकता | इसलिए 'पोरपेयता होनेपर भी घेदकी प्रमाणताफा निश्चय न दयोनेसे 
इस अपीरुषेय चेदके छवारा दसारे आगमके लक्षणक्रे न अव्यापकत्य दोष है 
ओर न्ञ असम्भचित्व दोप है, । अतः अधिऊ कहनेसे विराम छेते हैं ! 

यद्दों पर बौद्ध छोग कहते हैं कि झब्द और अर्थके सम्बन्धका अभाव 
है, अतः शब्द अन्ये निषेध सात्रका अभिधायऊ हे; इसलिये आप्त-प्रणीत भी 
झब्दुसे बस्तुभूत अर्थरा ज्ञान वैसे हो सकता है, इस प्रकारकी शट्ठाका समा- 
घान करनेके लिए आचाये उत्तर खूत कहते रैँ-- 

सूत्राथं--सद्ज योग्यत्ताके होनेपर स्डेतके वशसे शब्दादिक बस्तुके 
लान क्रानेके फारण हैं ॥९६॥ 





२, बेइ। २. गुगाभायात्‌। है. अनिराइ्तायात्‌। ४. तस्माद . 
काण्णातु ५. अपीरपप्रेड्न | ६. आगमल्क्षास्थ आमयउचनादिनिसस्यनस्प! । 
७. इदामीं बोदों जत्पति॥। ८. नमामजात्यादियोजनात्मबोडर्थो नाधि। १. 
पासन्य दि सासत्थः ( वाच्ययाचक्खूपः ) सिद्रे (उस्तुमि) का पस्तल्वता । तम्मात्म्॑य 
भावस्य सम्मश्धों सास्ति नच्चत-॥ २ ॥ १०. सम्मन्धामायः युल शत्यतं आइ। ११० 
अस्मिन्‌ धदादापन्यस्थ परदेरपोद्दो व्याइत्तिरमावः | १२. ततश्च । १३. तत्याथंभूतार्पा 
चगम- | १४ तस्था इति पाठास्तस्म्‌ु। १५. बाच्यसचर्ससस्धः सक्लेतः। अस्माचदा- 


ठृदीयः समुदेशः नर३३ 
उद्ठाइरगमाइ-- 
ट हा 
यथा मेवादियः सन्ति ॥६७॥ 
जमु य एप झब्झाः सत्कों हृशास्त एयायामावेद्वी' इस्यस्ते तक्थोमर्थो- 
भिगयक्रपमितिों ! ददष्ययुक्रमू; अनेस्‍्य- झब्देस्योड शयठामन्य्वात्‌र। ने 
“जास्पसप व्यमियारे-्वस्थानी * युक्तोडतिग्रसपश्लात्‌ ) आत्यथा/ं गोपालयटिकान्तमेतस्थ 
भूमस्प परायकृस्थ व्यमिचारे पर्रतादिधूमस्पापि 'तत्पगद्नाव्‌। यिज्रतर परीक्षितें बाय 
कारण मातिरतेते! इस्पल्वतापि समानम्‌ | सुपरीक्षितों द्वि शब्डो5र्य न स्यमिचरणीति । 


सहज अर्थात्‌ स्वाभाविक योग्यता जो शब्द और शर्थकी वाच्य-धावक- 
भावरूप शक्ति, उसके द्वोनिपर “इस पदसे यह अर्थ जानना चाहिए इस प्रकार 
के सरेवफे यशसे निश्चयनः पहले कद्दे गये आप्र-प्रणीत शब्दादिक बखुके ज्ञान 
फ्रानमें कारण दोते हैं । 

आपघाय इसफा उद्ददरण बहते ट्ैं-- 

मय रेट ४ ५५ “मल 

खूप्राथ--जैसे मेर आदिक शब्द अपने यान्यभूत अथंके ज्ञान यरानेमे 
चारण है ॥९७॥ है कर 

शबा--जों दी दाब्ट पढार्थफे दोनेपर उनके घाचफ देसे जाते हैं थे दी 
इब्द पदार्थके अभावसे भो गगनारबिद आदिके पाघक देते जाते हैं, अतः 
शब्दोंके अथका धाचफपना कैसे माना जाय ? 

समाधान--यद्द शट्दा ठीऊ नहीं; क्‍्योझि अथ-रदित शब्दोसे अथयाले 
शब्द मिन्न द्ोते हैं। और शन्‍्यरे व्यभिचार पाये ज्ञानेपर अन्यके व्यामिचार 
सदना युक्त नदीं है। अन्यथा अतिश्रसत्न दोप ग्राप्त होगा। न अन्यक 
अैयमिवारम अन्यध द्यमिचारवी फल्पना परुंगे, तो इन्ट्रजालियेफे घेरे 
अन्तगृत घूमफे सद्भायमे भी परायरूडा अभाव द्वोनेसे ब्यभिचार ऐनिपर पर्य+ 
तादिस निकलनेबाले धूमफे सी व्यभिचारफा प्रसद्ञ प्राप दोगा। 
५_ यदि बद्दा ज्ञाय फि यनसे परोक्षा किया गया कार्य अपने फारणका 
डच्टपन सहीं परता है, सी यद यात अन्यय भी समान दे अथाव्‌ सुपरीक्षित 

में यात्यमभूत अर्थ का ब्यमिचारों गद्दी द्ोवा । 

हग इृप्रावार र४ स्व +; । यथा पंयुयुध्न 
श्नाएगु खिक दप ॥ २७. आतेतिसतपवेत रापपियार 

है, दंड क्री) २. ग्यनागर्रन्गारी॥ ३. मेण्खपोड्पों दिए, 
कुतन घपुलि:॥ ८; शम्दनाम। ५. रागादपों तर सिह, कषापि रुट्रायहा। शब्शन 
पहन पति कप मधोधिएदिएय दम्दानममिति ओऔफ़; ने हि है नैवासमिल राप्ये, 
हि।पु कस्सध शविशदर शत ने दो ॥ ६. शमशगासुत 3. दृघशशद। ८« 
अधधवकापगा । ६, अर्पूप३॥ १ «०, शडियार॥ ३९ झगपमर सवियारेजाफा 
दो बगइााए म्‌। १२. शवियार। १३१. शब्दे््य | 





















हारे सोतिवाएे घर रृति सप्रीवा । 












र्श्व् अमेयरत्नमालापां 


तथा चान्यापोहस्य' डब्दार्थत्वकल्पन सयासमानमेव। न चान्यापोहः शब्दार्थो 
व्यवतिष्ठते, अतीतिविरोधात्‌ । न हि गवादिशब्दश्ररणादगया दिव्यावृत्ति.' प्रतीपते । "उत्त: 
सास्नादिमत्यथे प्रवृत्तिदशनादगवादिबुद्धिननक 'तन अब्दान्तर" मग्यगू 5 । अयैषस्मादेव' 
गोशब्दादर्थ 'द्यस्थापि सम्भावनात्नार्थ: दब्दान्तरेणेति चेन्‍नैवम्‌; एक्स्प!! परस्पर 
विरुद्धा थदयप्रतिपादनविरोधात्‌* । किद्य /गोशब्दस्थागों/व्यावृत्तिविषयत्वे 'प्रथम- 
मगौरिति प्रतीयेत'" | थ “चैत्मू , अतो! नान्यापोह झब्दार्थ, | 


तथा आचार्य यौद्धोक्ों सम्बोधन करते हुए कहते हैं. कि अन्यापोह 
के अर्थात्‌ अन्यके निपेधके शब्दार्थपनेकों कल्पना करना तो आपका प्रयास 
मात्र ही हे | विचार करनेपर अन्यापोद्द झब्दका अर्थ नहीं ठहरता है; पयोकि 
अन्यके निषेधकों अब्दका अर्थ मामनेपर अतीतिसे बिरोध आता है। गो 
आदि गब्दके सुननेसे अगवादिकी व्यावृत्ति प्रतीत नहीं होती है; क्‍योंकि 
च्याइत्ति ( निषेध ) तो तुच्छाभावरूप है। इसलिए गो शब्दके सुननेपर 
सास्‍ना ( गलकम्बछ ) आदिवाले गो पद्ार्थमे ग्रश्नत्ति देसे जामेसे अग॒यादि- 
विषयक बुद्धिफ़ा उत्पादक अन्य ही शब्द इस विपयमे ढूँढ़ना चाहिए । यदि 
कहें कि एक ही गो शब्दसे विधि और निपेघरूप दोनो ही अर्थोक्ा जानना 
सम्भव ६, अतः भिन्न शब्दके अस्वेपणसे कोई प्रयोजन नहीं है, सो ऐसा 
कह नहीं सकते; क्‍्योफि एक ही शब्दके परस्पर विरोधी दो अथोका प्रतिपादन 
माननेमें विरोध आदा दै। यदि गो शब्दको अग्रोव्यावृत्तिका विषय फरने- 
वादा सराना जाथ, तो गो शब्दके सुननेपर पहले अगोकी प्रतीति धोना 
चाहिए । किन्तु अग्रोकी प्रतीति नहीं होती; प्र्युत गो अब्दफे सुननेसे गो रूप 
अर्थको द्वी श्रतोति होती है; अतः अन्यापोद् दाब्दका अथे सिद्ध नहीं 
दोोता है। ४ 


१. व्यभिवारामावे च। २. अन्योड्पोह्मते व्याउतेब्नेनाभावेनेति | ३, घटमा 
नय इल्युक्ते घत्मानयति, अन्यापोइत्ये श्रतीतिपरिरोधः ॥ यत्र हि प्रतीवि प्रदत्ति माप्तव+ 
समधिगरम्पन्ते स झब्दस्थाथों नानय । ४. व्याइची तु कोउपि न प्रयतते, यनो 
ध्याइत्ति, वुच्छामाबरूपा सामान्या च। ५. गयादिशन्दशयणात्‌ | ६, गवादौ । 
७. गोशन्दाद्रिन- इब्द,। ८. के नािमगो: पाती दी, ॥ ग् शब्दाल्तरात्‌ । 
१० विधि निपेघरूप-। १९१, झन्दस्य | १२, गवायस्तित्यगयादिव्यावृत्तिस्थायद्रयस्थ | 
है रे. पकान्तवादिनाम, न तु स्यादादिनाम। १४. गोशन्दस्य ग्रोपिष्डरूपों मायापों 
विषयो नाजि चेन | १५. अस्यादि। १६. अगोविक्से परत) १७, भयदरमिय्रायेश । 
१८, प्रतीयते ॥ १६, अग्रोरिति अतीध्यमायात्‌। होड़ प्रथम अगोद्यन्दस्ग प्रतीतिग्ध 
नालि, गोरे प्रनौयते | अतो भो ब्रीद ! 








दृतीयः समुष्टेशः २३२ 


किश--अपोदहाख्य सामान्य वाच्यन्वेन प्रतीयमान॑ पर्युशसरूप” प्रसज्यस्पाँ 
या ! 'प्रथमपल्ते गोल्लमेष नामान्तरेणोक्त स्थात ; अमायाभायस्य' भावान्तरस्वमावेन 
स्वाखितत्वात्‌* । फ्श्रायमशादिनिशवत्तिकक्षणो भाषोडमिथीयतेट ? ने तावह्‌- 
स्वद्क्षणरूपसस्य सफ्खविन्‍ल्य वाग्योचरातिक्रान्तत्मात्‌ । 'नापि दाप्रदेयादिव्यक्ति- 
रूपः; तिम्यासामास्थत्यप्रसड्र,त्‌! । तस्मात्‌ सक्द्णोय्यक्तिध्वनुवृत्त!प्रत्यगनर ततैय 
की 22 0204/22/226 7 25-24 050 


दूसरी बात यह हे कि जिस अपोद्ध नामके सामरान्यकों आपलछोग 
वाच्यरूपसे प्रतीत द्वोता हुआ सानते है बद्द पर्युदासरूप है, अथवा प्रसब्यरूप 
है ९ प्रथम पक्ष मानतेपर तो गोत्य द्वी नासान्तरसे फ्हा गया दे, क्‍योंकि 
अभाव अभाव भाषान्तर-प्यमावसे व्यत्रस्थित होता दै, अर्थात्‌ गायके 
अभावका अभाव शब्दास्तरसे गायका सद्भाव दी दे ! यदि कहे कि गो शब्द 
से जश्य आदिकी निशत्ति छक्षणवाला पदार्थ कद्ठा जाता है, तो दम आपसे 
पूछते दें कि यह अश्वाविनिश्रत्तिरूप पदार्थ क्‍या पलनु हे ? स्वलक्षणरुप 
अर्थात्‌ शणिक्, निरंण, निरन्वयरूप तो चंद पदार्थ साना नहीं जा सकता; 
कयोंदि थह स्वलक्षण समस्त प्रिकल्परूप घचनोंका विपय होनेसे अतिक्रान्त 
दै अर्थात-वचन-अगोचर है। शाबलेय ( कबरो ) धवछी आदि व्यक्तिरूप 
सोपदार्धथ भी अपोदका विपय नहीं माना जा सऊवा; अन्यथा अपीदके अस्ता- 
मान्यपने अर्थोन्‌ पिशेषपनेका प्रसन्ष प्राप्त होता हैं; क्‍योंकि बौद्धोंने अपोहो 

8१, ग्ोशब्डस्यार्थतस । २३. परसुंदाम. प्रसच्पश्य द्वी नली गठ़िता 
विद । पर्युदाहः स्याही प्रसम्यस्तु निपेघद्न्‌ 0१॥ प्रधानले पियेयत्न प्रतियेधे८ 


प्रधानता | प्रसश्यपतिपेधोस्मी क्रिया सद यत्र बस" ॥ २॥ उदाइरणमाइ-- 
ब्राक्षणमासय ॥ ४. अन्यावोहस्थ डदान्दार्य'येस बाच्यल सेत्‌ शिद्धसाप्पता | यतों यदेया- 
गोनिशक्तिलक्षण सामान्य गोशसेन भरतोच्यते, सदेयाश्मामिगोत्रास्प्यू भायदक्षण सामान्य 
गोशब्श्यास्यमित्यामपीयते । ५. अगोरित्युक्ते मद्दपादसस्तेषासमायों स्यष्ृ॑किगोंपद्मारथ- 
रूपों भवति, नभद्यम्थ प्रइताशंसद्रावस्पस्यादिति। , ६, अगोनिशक्तिश्शणोंटमावों 
सायाश्तरेग गोनेन ब्यय्तिष्ठने | ७« सोपिण्शस्स पदर्थश एड पदार्थी॥ <. अपि त॒ 
मे योच््यमसाप', हस्त साथ फ्य। अगोशस्देन सदियादय-तेषाममारों ब्यज्नति' नाभि 

भोषते, रिस्त्र गीरेव। ९. दागितनिरेंशनिरस्वपसथ । १०, स्पच्द्ागस्थ। २३१, नि 

फथ शानदियर्य यम्त॒ रपलक्षगसूर्पासद प्रतिषादनानन्यरन्‌ ब्य शिउन्‍्त्ों बास्गोचर- / 
३३, सयन्‍मो) परस्परव्यावत्ताई देश एयय तरपम । १४. आपोग्स्प | १०. गामान्यस्य- 
घोदस्तमायोटसामास्य जम्प ध्रसप्तार्‌ । परन्यपोइ' शाशान्यस्यरूथः । लदुनम-अगोनि- 
इक्ति सामान्य याब्यं ये: एरिशल्पितन । गोत्र वरयेर तैडनकमसयोशेट्टिरा स्ट्॒टम ॥॥१९॥ 
अभिश्टापादन सामा-य सास, अम्ति च सामान्‍्पम्‌। १६. सोग्प मीरवमित्यादि । 








श्झ्द अमेयरत्नमालायाँ 


पस्येके परिक्तमाप्थ्या' वर्तमान ससामान्यमेंउ गो शब्दवाच्यम्‌ू | तस्थापोद इतति 
नामकरणे नाममान मिय्रेत, नार्थता इति, अतो माथः पश्र/£ श्रेयास। नापि 
“द्वितीयः; गोशब्दादे/ कचिद्वाहमडर्य प्रदत्ययोगात्‌ । “तुच्छामावाम्युपगमे !परमतप्रवे* 
शानुपन्ञाब्ा। 
कि--गयादयों ये सामान्यशब्दा/ ये च "शाबजलेयादयस्पेपा 'मवदमिप्रायेग 
रन ++न 9८ 2 >> 
सामान्यरूप माना है और कबरी, धवली आदिरूपपना तो गोव्यक्ति-विशेष 
के ही होते हैं । इसलिए समस्त प्रकारकी गोव्यक्तियॉमें यह गाय है? यह इस 
प्रफारके अनुदृत्त प्रत्यय ( ज्ञान ) को उत्पन्न कस्मेबाढा और उन्होंमें ही एक 
एक व्यक्तिके प्रति पूर्णरूपसे वत्तमान गोत्वसामान्यको ही ग्रोशब्दका बाच्य 
सानना चाहिए | उसका “अभपोह? ऐसा नास करनेपर नाममात्रक्ता द्वी भेव 
रहेगा, किन्तु अर्थसे कोई भेद नहीं रहेगा । अतः परयुदासरूप प्रथम पक्ष 
समीचीन नहीं दे। और न अ्रसज्यरूप ढितीय पक्ष भी ठीक है, क्योकि गोशब्द 
आदिकी किसी बाहिरी पदार्थमें प्रवृत्ति नहीं हो सझती है। और अपोहको 
चुच्छाभावरूप मानतेपर आप बोौद्धोंके पर-सत अर्थात्‌ नैयायिक मतके प्रवेश- 
का प्रसन्न प्राप्त होगा । 
दूसरी बात यह भी है कि गो आदिक जो सामान्य-याचक शब्द हैं 
आर शाबलेय आदिक जो विशेष-वाचक शब्द है उन सबके आपके अभिप्राय- 
से पर्यायवाचीपना प्राप्त होगा क्योंकि उनके अर्थ कोई भेद नहीं रद्देगा, 
१. साम्तादिमत्यम्‌। २. सर्यात्ममा। ३. अनेन प्रुथग्विश्ेपग्रेंग नैयायिकता 
मिमतसागास्यनिरारा , तन्मते सामान्य निध्यमेक्मनैसतगयायि | जैनसते ठ॒ विशेष विशेष 
प्रति साप्षान्य प्रथंगेगष। ४. गोलम्‌ । ५. फिल मामजात्यादियोजनारूवपदार्थी 
मयतीत्यायातम्‌ । ६. निरेघतात्पर्यत्वात्‌ ॥ ७, अन्यस्थ निरपेशसात्‌ मिपेधहतसाद, 
प्रसण्यद्यु नास्यमर्थमपेक्षते | तहिं पिश्डरूपोट्यों नाम्दि, तन प्रवृत्तिरपोहस्प ) < 
असच्यक्तत्तिमाकू। ९, गोशन्दादे: किशिदस्‍्तु बाब्य न स्थापयुंदासस्थानपेशत्याटित्यतः 
मइचिनिदचयमापप्रसन्ञ इति माय.। १०, अलस्ताभासस्स । ११. नैयायिस्मव। १३, 
अश्याधोंइस्प प्रसन्‍्यरूपस्य तुच्छामापाद्टीकारे परमतप्रवेशः । 
१३. किद्य इते दूपपान्तरम। १४. सामान्यस्थामियायकाः । २५. विशेषशस्दा:। 
१६. द्ब्पगुगक्रिपारूपणशा मेदोइम्ति॥ शाबडेय्य नाम गुगलस्माद्‌ भेरों भगीति 
झोक्व्यबद्यरस, परन्त भयतामभिप्रायेग बुच्छामायरूपेश मेंदो मए्ठ एप । 


सुतीब समुद्ेश २३७ 


पर्यायवा स्याव्‌ , अर्थमेटरामावाद्‌ वलपादप्रारिशलयत्‌ू । ने पट तबच्छामाव्सपों 
भेदी शुक्त 'वस्तम्पेय मख्वैक्यनानादयादि विकल्पाना' प्रतीने । भेदे स्या 
/अभावस्य बस्तुताप्त्ति , * तह्लतग यादू वस्तुत्यस्थ | न! चापोद्य रख सम्पीधमेदाद 
भेद" प्रमेयामिषेयालिशब्ट नामप्रवृत्तिप्रतद्भात्‌ ।. व्ययच्छपम्यातद्र'वेणास्य 


जसे कि धुष्त और पादपके अथ्थम कीई सेद नहीं है. । तुन्ठामावरूप अपोइके 
भेदवा मानना भो युक्त नहीं हे, क्योंकि यथार्थ वस्तुम हो आयसे सयुक्त- 
पना, एक्ल्वपना, सानापना आदि पिबत्पाकी घताति होती है। यदि 
अभाषम भा भेद सानेगे तो अपीहरूप अभापते चरतुपनेरी आपत्तिप्राप्त शोगी, 
फ्याक़ि भेदात्मज्ता ही बम्वुत्यझा छक्षण है। यदि कहें कि अपाधरक्षण 
सम्पन्धीके भेदसे अभाषमें भेद हो ज्ायगा। अर्थात्‌ गोशब्ल्ये फहनेपर 
निपेधरे योग्य अगो और शायलछेयका जपोधह्च अश्योयलेय आरिके भेदसे 
अमावम भेत मान लेंगे, सो ऐसा आप फट्द नहीं सफ्ते, अन्यथा प्र, 
अभिषेय आदि वादा भी आप्रवृत्तिया प्रसद्ग प्राप्त होगा । 

भाषाथ--आप बीद्धाकों “यवस्थारें अलुसार अप्रसेयन्ी “याज्त्तिसे 
पमेयाा, अनभिषेयत्ी ब्यावृत्तिसि अभिषेयत्रा ज्ञान होता चादिए। किलसु 
अप्रमेय और जनभिषेयर्वप अप्रोद्य पदार्थाका ता असन्त्य दे, फिर उनसे 
सम्पन्धसे अपोदम भेद कैसे मामा जा सरेगा। और भेदके अभापमें प्रगेय, 
अभिषेय आदि विधिरूप शद्दाकी प्रशृत्ति कैसे द्वा सरेगी २ 

अब ममेय आभादि झर््दोंका व्यवच्छेदन्याग्य जो अप्रमयत्व आलि दे 
चद् यदि अतदरूपमे अर्थात्‌ अभ्रमेय आदि रूपसे भी अप्रमेय हे, तो फिर 


रेश्द अमेयरस्नमालायाँ 


अमेवादिरूपत्वे! ततो' ब्ययच्छेदायोगात्‌* के तत्र' सम्मन्धिमेदाद भेदः है 

किश्व-- शाजलेयादिष्येजोपपोहो न॒प्रतन्येत'; किस्तु प्रतित्यक्ति' मित्र एव 
स्थात्‌। अथ शाबलेगाव्यसन्न मिन्दन्ति, तर््मब्रादयोंडपि भेदका माभूचन्‌। यस्था< 
न्तरज्ञ।' झाजलेयादयो न भेदकासतस्थाश्रादयो भेदका इत्यतिसाइसम्‌। “बस्तुनोपि 
सम्नस्धिमेदाद भेदो नोपल्भ्यते, ''किमुताबस्व॒निः' | तथाहि-एक एवं देयदत्तादिः कटक 
ऊुण्डलादिमिरमिसाप्पद्वमानो न नानात्यमास्तिध्तुवानः' समुपल्म्यत इति। मयतु वा 
राम्बन्धिमेदाद्‌ “मेदस्तथापि न "“वस्तुभूतो सामान्यमस्तरेणान्यापोद्याश्य,. 'सम्त्धी 


अप्रमेयादिसे प्रमेय आदिका व्यवच्छेद नहीं ' बन सकेगा; इसलिए प्रमेय, 
अभिषेय इत्यादि शब्द-बाच्य अपोहमे सम्बन्धीके भेदसे भेद कैसे माना जा 
सकेगा ? अर्थात्‌ नहीं माना जा सकेगा | 

और विशेष बात यह है. कि शाबलेय ( कबरी ) आदि गार्योें एक 
ही अपोद्द ( असज्यरूप अभाव ) नहीं रह सकेगा, किन्तु प्रत्येक व्यक्तिके प्रति 
मिन्‍्न-भिन्‍न दी अपोह मानना पड़ेगा। यदि कहें कि शावलेय आदि गायें 
अपोइमें भेद नहीं फरती हैं, तो हम कहूँगे कि फिर अश्यादिक भी अपोहमे 
भेद करनेवाले नहीं होना चाहिए | जिस अगोन्‍्यावृत्तिरृप अपोहके अन्तरद्र 
शायलेेय आदिक भेदक नहीं, उसके बहिर्न अइ्वादिक भेदक हैं, यह कददना 
तो अतिसाहस है| जब सम्बन्धीके भेदसे बस्तुके भी भेद नहीं पाया जाता 
है, तब >पोहरूप अबस्तुमे भेद कैसे सम्भव हो सकता छे। आगे इसे ही 
स्पष्ट करते ईं--एक ही देवदत्त आदि घुरुप कटक-छुण्डल आदिसे सम्बन्धको 
ग्ाप्त द्वोकर नानापनेकों आप्त होता हुआ नहीं पाया जाता है; डिन्त वह एक 
ही रहता है । अथवा थोड़ो देरके छिए सम्बन्धीके भेद्स अपोहमे भेद 
भान भी लिया जाय, तथापि बह (वास्तविक ) गोत्यादि सामास्यरूप 
पदार्थके माने बिना अन्यापोहका आश्रयभूत सम्बन्धी आप बोद्वोके यहाँ 

१. अप्रमेयाद्‌ व्यावृत्त प्रमेयम््‌। इंद प्रथेय न मयतीति अहत्या अप्रमेकसम्‌ , 
चंदा प्रमेयय्न न भयति शानविषय मयति सदपेश्याइप्रमेयरूपेश श्रमेयता | अपोदस्था- 
अमेयादेः ॥ २. अप्रमेयादित्वत. | ३, अभिषेयादिशन्दानाम | ४. प्रमेयामियेषदब्द- 
चाब्पेडपोहेडम, ये । ५. गौरित्ययागों रघवारेन्यादकत्तिततया झाप्रडेयादावपि कथमन्यब्यादृत्ति- 
भवतु | ६. अनेऊे भयन्तु परन्त तथा नासखि | छ. अध्यपीमाचः॥ ८, अपोद्म | 
5. अव्यमिचारे प्रतिनियतमस्तरद्म । १०. पद्र्थस्थ | ११. कि घुनरवद्उुनि! इतलदि 
पाठ-4 १२, भपोहे। १३. ऋश्न्दमानः | १४, अपोदस्य | १६, परमार्षस्थ। १६. 
गोतादि | १७, शाबडेयादिः | 





जूधोग- समुद्देशर २३६ 


प्रयता सवितुमदति | तथादि--यदि झावलेयाडियु बलतुभूतसारुष्यामायों'ऋचादि- 
बरिद्वारेशों तत्ैबाँ बिशिश्शमिधानप्रत्ययो' कथ स्थातामँ। तत सम्बन्धिभेदाद 
भैदमिच्छतापि' सामान्य वाम्तउमद्ठीहर्तव्यभिति। 

क्रिघ--अपोइयब्दार्थयले सक्षेत!* एवाजुपपत्न , तदूमहणोपायासम्भगात्‌ । मे 
प्रत्य तदप्रहणसमर्थम्‌ , तस्य' बस्तुबिपयत्वात्‌ | अन्यापोइस्य चाउस्तुत्यात्‌ | अनु 
मानमदि ने ८ त्सक्रावमयतोधयति, तस्वा वार्यखभावलिद्वसम्पायत्वात्‌* | अरोहस्य 
पसिबपाण्येय पेनानर्थक्रियाकारिस्ेस च स्वमायतर्यियोस्सम्भयात्‌ | क्शि गोशब्दस्या 





होने थोग्य नहीं दे । उसका खुछासा यद्द है फ्रियदि शायलेय आदिकोर्म 
बास्‍्तविक सामान्यका अभाव हे, तो अदव आदिके परिदारसे उसी ही गौमे 
विशिष्ट शब्दका उन्‍्चारण और ज्ञान ये दोनो कैसे हो सकेंगे ? अर्थात्‌ नहीं 
हो सक्गे ! उिन्‍्तु कतरी आदि विशेष शब्दया उच्चारण ओर झ्ञान दोता है; 
इसलिए सम्पन्धीके भेद्स भेद चाइनेवाले वीद्धोको सामान्य मामऊा बाहत- 
प्रिक पदार्थ अन्नीमार करना चांद्विए । 

और, अपोद्द दी शब्दका अर्थ हे, ऐसा पक्ष माननेपर शब्द और 
अपोहमे वान्य-थाचक सम्यन्धरूप सझेत ही नदीीं यन सऊता है; क्‍योंकि उस 
अपोहओे प्रदण करनेझा उपाय असम्मव है। प्रत्यक्ष प्रमाण तो उस्त अपोहके 
अ्रद्ण फ्रनेमे समर्थ है नहीं, क्‍योंकि बह प्रत्यक्ष वस्तुको घिषय करता है और 
अन्यापोद्द अयस्तुरूप है । अनुमान भी उस अपोहके सद्गभावका ज्ञान नहीं 
कराता है; क्योकि अनुमान कार्य और स्वभावरूप छिद्न ( देतु ) से उपपन्न 
दोता हैं। भौर अपोहे सि स्‍्पभाव द्वोनेसे स्वभावद्ेतु अत्तम्भय दे। तथा 
अर्थक्रियायारिताके न पाये जानेसे कार्यहेतु असम्मत्र दे । दूसरी धात यद 
है कि गोशब्दको अगोकी व्यावृत्तिका बाचक माननेपर 'अगी! ऐसे धावय- 
अयोगके समय योशरदवा क्‍या वाच्य द्ोगा ? क्योंकि अज्ञात पदार्थके विधि 





१. भीद्धादाम । २ सामात्याभाय । है, ब्यावृत्या। ४. गब्येर। ५५ 
अभिषान गोदच्दाधारणन्‌ । प्व्यपश्व पतोतिर्शनम्‌॥। ६. अप सास्‍ारिमान्‌ गोरिति 
विशिश्षदन्दशञा। ७, अपि तु न स्थाताम्‌, किन्तु ब्ते। ८. सामान्यानस्पुपाम 
विउक्षितोडपोहाक्षयः सम्बन्धी न सिद्दघले यतः । ९. सौगतठेन | १०, आतोदद एय दाब्दर्ष 
सम्थ पले। १३, शब्दापोहयोर्पस्यराचकरास्यन्घ- | १९. अपोद। १३, प्स्यक्षम्य । 
१४, आअपोह। १५. अनुमानस्य । १६. जत्यदात्‌ | १७. निडखसाययेन हवमावतिश्ला5 
अप । ३८, जल्पारणर्दाईकियाका रि्यामावेत कार्यक्तिद्वामार' । 


रछ० ग्मेयरत्नमालायाँ 


गोपोहामिधापित्वेडगौरित्यतः ग्रोशब्दस्थो क्मिमियेय स्थात्‌ ? 'अज्ञातस्थ 'विधि 
निपेघयोरनधिकारात्‌ । “अगोव्याइत्तिरिति चेदितरेतराअयत्वम--अगोव्ययच्छेदो' द्वि 
गोनिश्वये मयति, ले चागोगोंनिदच्यात्मा गौश्वागोंव्यवच्छेदरूप इति । अग्ौरिश्यनोत्तर- 
पदार्थों: "प्यनयैव दिशा” चिस्तनीयः | नन्व्गौरित्वतान्य एवं विधिरूपो' गोशब्दामिवेय 
स्तदाउपोह्ः दाब्दाे इति विधटेत । तस्मादपोहस्पोक्तसुक्त्या विचार्यमाणस्यायौगाला- 
न्यापोह- झब्दार्भ इति खितम--'सहजयोग्यनासझ्लेतवश्ाब्छव्दादयों वस्तुप्रतिपक्तिदेतव.? 
इति। 





और निपेधका अधिकार नहीं होता है ! कहनेका भाव यह्‌ फ्रि कसी बस्तुवी 
प्राप्तिपूवक ही निषेध होता है। जब गोपदार्थका परिक्षाम दी नहीं है, तब, 
“अगौ' ऐसा फह्दा द्वी फैसे जा सकता है । इतनेपर भी यदि आप बौद्धलोग 
अगो! में मोभव्दका अगरोव्याबृत्तिरूप अर्थ अरदण करेंगे तो इतरेतराश्रय दोप 
आता हे; क्योकि अगोका व्यवच्छेद गोफे निश्चय होनेपर ही हो सकता हैं, 
और वह अगौ गोनिवृत्तिरूप है, तथा गौ अगोव्यबच्छेदरूप है| और, 'अगी! 
इस प्रकारके बास्य-प्रयोगमें गो यह उत्तर पद है, सो उसका भी अर्थ इस ही 
दिशासे विचारना चाहिए--कि गरोकी व्यात्रत्तिसि अगोका निश्चय द्दो भौर 
अगोकी व्याइत्तिसे गोका निश्चय हो, इस प्रकार यदॉपर भी इतरेतराश्रय दोष 
आता है | यदि क॒दा जाय कि अगी ऐसा कहनेपर गोशब्दका वाच्य पिधिरूप 
अन्य दी है, जो कि अगोकी निव्गत्तिरूप नहीं है, तब तो शब्दका बाच्य अपोह 
दे, ऐसी भापकी मान्यता विघटित दो जाती है। इस प्रकार उपयुक्त 
युक्तिसे विचार किया गया अपोह्द सिद्ध नहीं द्वोता; इसलिप अम्यका अपोह 
( अभाव ) शब्दका अर्थ नहीं है, यह स्थित ( सिद्ध ) हुआ। अतः सूत्नकारने 
बहुत द्वी ठीक कहा है कि गो आदिक शब्द्‌ अपनी स्वाभाविक योग्यता और 
पुरुपकृत सद्ेतके बशसे बर्तुवा ज्ञान फ्रानेमें कारण हैं । 





३ अगोज्पाइच्यमिवायिते । २, गोश्ब्दो बतऐेव्तस्त्स्यकि बाध्य रप्रादिति | 
हे, पदार्बत्प | ४. आततिपू्ों दि. निरेष', अगौरित्या शौरित्यस्थ परिशन मासि, 
द्रयमगीरिति बदति। ५. दूषशान्तरमाइ--भो बौद्ध, प्यव हुगे। ६, ग्रीविदियया 
भावीत चेचूद गोसाशत्‌। ७. ग्रोशब्दार्थ,। ८, अनयैय रीबा, गोब्यादत्या 
अगोनिश्यप", अगोव्याज ध्वा सोनिस्चयः । ६. नागोनिद्चत्यात्मा ! 


शूदीवः समुद्देशः ३२४१ 


स्मुतिरल पहलेय॑ पत्यप्रिशानवणशा', 
भमिति'निरतचिन्ता' लेक्िक सद्गतार्थमः । 

'त्रदचनमनवधद्य॑ निश्चितं देववएयाट 
*रचित्मुचितवाग्मि/स्तथ्यमेतेन' गौतम्‌ ॥ ६ ॥ 


इति परीक्षामुखत् लघुशत्ती परोक्मपशस्ततीयः समुद्देशाः । 





इस प्रसार यद्दू सिद्ध हुआ कि स्मृति निर्दोष है, प्रत्यमिज्ञान आदरणीय 
दे, लर्क प्रमाणके फलरूप श्रमितिके ज्ञान फरानेमें मिरत है, स्टेन्निक अर्थोत्त्‌ 
अनुमान सन्नत अर्थवार्या है और प्रवचन ( आगम ) अनवद्य ( दोष-रदित ) 
है । इन पॉँयों परोक्षप्रमाणोंका निश्चय अकलझ्ुरेवके बचनोंसे माणिक्यनन्दि 
आयार्यने किया और उचित बचनोंसे उन्होंने सूत्ररूपसे रचा, तथा मैंने 
( अनन्तवीरयने ) यद्द ठस्य उपयुक्त प्रबनन्‍्वसे गाया, अरथोत्‌ विशदृरूपसे 
विवरण किया। 


इस प्रगार परीक्षामुरती लय॒इत्तिम परोक्षप्रमागक्रा उिनिचन 
परनेयाला तृतीय समुद्रेश समाल हुआ । 


००2० 
८०९5 


2, हिरण ३ २० झुणादेया ६ ३. पाटए्टस्मू--बूदिए-- एलशनपुल्ू १ <८- 
राबं3 । ५, यायावप्प्६म्‌ू॥। ६. आगमः॥ ७०. बनू। ८. आअइनदेशेयाबा । 
६. गगपरदेरै: | १७. सारिलियनन्दिदेवे: । ११. क्ननारोयेप 

इृति जुगीपः् ख्रेधाः शमाम-॥ 








१६ 


चत॒र्थः समुद्देश:, हर डे 
अथ स्वरूपसडख्याविग्रतिपत्ति निराकृत्य विपय्विप्नतिपत्तिनिरासार्थभाइ-- 


सामान्यविशेषात्मां तदर्थों विषयः ॥१॥ वि 


॥ 

तस्प प्रमाणस्य ग्रा्योईर्थों विषय इति यावत्‌ | स एवं विशिष्यते! सामान्य- 
विशेषात्मा । सामान्य विद्येषो वश्यमाणलक्षणो, तावात्मानी यश्येति विग्रहः ) तदुमयग्रहण- 
मात्मप्रहण च केयरुस्प सामान्यस्य विशेषस्य तदुभयस्थ वा स्वतस्परस्थ' प्रमाणविषयत्वप्रति- 
पेधार्थम्‌ । 





अमाणके स्वरूप और संख्याकी विप्रतिपत्तिका निराकरण करके 

ह। विपयकी विप्रतिपत्तिका निराकरण करनेके लिए उत्तर सूत्र 
कद्दते बनना 

सुधार्थ--सामान्य-विशेषात्मक पदार्थ प्रमाणका विपय है ॥ १ ॥ 

उस्त प्रमाण प्राह्म पदार्थकों तदर्थ कहते हैं, बह प्रमाणका विपय है | 
वही पदार्थ सामान्य विशेषात्मक विशेषणसे विशिष्ट है। सामान्य और 
विशेषके छक्षण आगे कहे जानेवाहे हैं, वे दोनों ही जिसके आत्मा अर्थात्‌ 
स्वरूप हैं, उसे सामान्य-विशेषात्मा कद्दते हैं, ऐसा इस पदका विम्रद्द है । 
सामान्य और विशेष इन दोनों पदोंका ग्रहण तथा आत्मपदका सढण केवल 
सामान्य, केबल विशेष और स्वतन्त्र सामान्य विशेपक्री प्रमाण-विपयताके 
प्रतिपेधके लिए है । 

भावाथं--अद्वे तवादी और सांख्यमतावहम्बी पदार्थकों सामान्यात्मऊ 
ही मानते दैं। धीद्ध पदार्थकों विशेषरूप ही मानते हैं। नेयायिक पैशेपिक 
सामान्यको एक स्व॒तन्त्र पदार्थ मानते हैं, विशेषकों एक स्थ॒तन्त्र पदार्थ 
मानते हैं और उनका द्रब्यके साथ समवायसम्यन्ध मानते हैं। इस प्रकार 
प्रमाणके विषयभूत पदार्थके विपयमें जो मतभेद हैं, उन सबके निराकरणके 
लिए सूतमें सामान्य-विशेषात्मा ऐसा विशेष पदार्थक्रे लिए दिया गया है; 
जिसका अभिप्राय यइ हे कि पदार्थ न केवल सामान्यरूप है, न केवछ विशेष- 
रूप है और न स्व॒तन्त्र उभयरूप है; अपितु उभयात्मा है। 


३. पिशेषरूपेण कियते । २. इतरनिस्पेशस्थ 


चतुर्थ: समुद्देशः २४३ 


)0न् सन्मानदेदस्यों परमब्रक्षणों' 'निरस्ततवात्तदितरद्विचायते | वतन गाइस्येः 
अप्रधान॑ सामान्यमुक्तम:-- 
"प्रिगुणमधिवेक्रि विषयः सामान्यमचेतनं!! प्रसवधर्मि/ | 
व्यक्त तथा" चघान “तद्दिपरीतस्तथा*' च पुमान्‌४ ॥8२॥ द्वति वचनात्‌'” 


उपयुक्त तीनो मतोंमेसे सत्तामात्र दी जिसका देद अर्थात्‌ स्वरूप हे, 
ऐसे परम प्रह्मझा दूसरे समुद्ेशम मनिराफरण किया जा चुका हे; अतः उससे 
'म्िन्न जो प्रतिरूप सामान्य है, उसका विचार किया जाठा है. । सांख्योंने 
प्रकृतिरूप प्रधानझों सामान्य कहा है-- 

सांप्यमतालुसार प्रधान अर्थात््‌ कारणभूत प्रकृति अब््यक्त है, किन्तु 
मद्दान-अद्दद्वारादि कार्य रूप प्रकृति व्यक्त है । यह व्यक्त और अच्यक्त दोनों 
द्वी प्रकारका प्रधान त्रिगुणात्मक दे, अर्थात्‌ सत्त्व रज ओर तम इन तीन 


३. नियु मष्ये। २. सामान्पह्यरूपस्य | सा रुता खा मदासत्ता यामाहुरूब- 
तझदयः | है, ब्क्षादेतस्प | ४. सापरणमित्यादियूतब्यास्यानावररे पूर्ब॑मी मासरैय राद 
अर्पेशयादे ज्ञातब्यम्‌। ५५ सन्मातस्यरूपपरमपुरषातिरिक्त साम्म्याभिमत प्रश्मतिरूपम। 
६, ससपरजम्तमत्ता साम्यायसा प्रझृतिः प्रधानमित्यर्यः। ७. मुदुन्‍्स मोहरूपाः 
सत्परजलपोटक्षणासण्पों श॒ुता अस्पेति जिशुगम) पेन मु्ादिबानामास्मगुणल्ये 
निराशतपू। ८, यथा प्रधान ने ख्तो विदिच्यवे एयं मददादयोध्पि ने 
अधानादियिच्यस्ते, तदात्मक्यात्‌ू । अथया सम्भूयशारिताध्वायिद्ििा, ने हि 
विशिरेक पर्याप्त खध्चयें। अधि स॒ सम्मूय । तन सैकस्माथरूय कसस्‍्वण्ित्‌ फेल 
जिशम्भयः । मददादेसे विविच्यत शत्यरियेकि, अमिक्नमेकरूप सामान्यविश्य सिनामिनर 
विचाररदितम्‌। ९. विषय म्राह् प्रमाशगोचर , विज्यनाद्वद्िरिति थरायत्‌ । 'शानाद्‌ ग्राध्यो 
अध्वि िवियों इति ययवात्‌ । एसेन विशानाईतगदिनों योगाचराशों मत निगहतम। १०. 
साधारण पददिवदन हैं: पुष्पेमद्दीतगित्पर्थ । मोस्यत्येस स्वपुरुषान्‌ प्रति खाधारणम्‌ | 
११, सर एव प्रधानपुदधाइयो<चेतनाः, ने तु विजमनयादियच्वैतत्य बुद्धोरिस्यर्थ। १२. 
प्रयय आविर्भायः । प्रययरूपों धर्मो यः सोटस्पास्वोति प्रशयधर्मि। प्रसयस्‍गीति बकतव्वे 
मल्प्धीनः प्र यय' प्रसयधर्मत्य निययों यसास्म्यायम, 4 सरूप विरूपपरिणामाम्मां ले क्‍दा 
चिददि विदा इत्पर्-॥ तत्यन्तरेंग परिणामों यपररि“म, सध्परबन्तमोरूपेण 

पर मरदा। राम । 


परिजमा भम्यपरीिगाम-॥ १३. मद गशादिवायेस , देँउुसब्लित्यसः 
कमन एतमग्द डनिदिशरो ता प्रधानम इति ॥ यथा बयां धणाटादगमि यर्ष । १४. 
कैकयडादि- चुडुप' | १५. तथा 8्दह सैन प्रहदेग स्वीदिधपः ॥ उप्गिगए दि 

५ त धाप्यरे )स गनि7दर्गदिवधासमा पर पुरपस्यली ति दंवियार्थ तथा थे 
दाइए। २६, समा । १३, डगपाम्यत हो रेड दििघटश्षय रे सोते 





3 प्रमेयरस्वमालापां 


गुणोवाला दे; क्योंकि इन तीनो गुणोकी समान अवस्थाकों द्वो प्रकृति कद्दते 
हैं। और चह्द दोनो प्रखारका प्रधान अविवेकी है, अर्थात्‌ म्रकृतिसे अभिन्न 
है; क्‍योंकि कारणसे कार्य अभिन्न द्वी है, सवंथा भिन्न नहों! अथवा यह 
प्रघान सामान्य-विशेषके या भिन्न-अभिन्नके विचारसे रहित दे । और चह प्रधान 
विपयरूप है, अथौत्‌ ज्ञानका विषय है।। सामान्य है, अर्थात्‌ सर्व पुरुषोंका 
ओग्य है। अचेतन है, अर्थात्‌ चेतन्य-रद्धित जड़ है। और बह प्रधान 
प्रसवर्धर्मी है, क्‍योंकि प्रधानसे चुद्धि और बुद्धिसे अद्ृद्धारादि फाये उत्पन्न 
होते हैँ । किन्तु पुरुष उक्त प्रकारके प्रधानसे विपरीत स्वभाववाला है, अर्थात्‌ 
बह सत्त्यादिगुणोंसे रहित, बिवेको, चेतन, अविषय और अनेक द्वोते हुए भी 
अप्रसबधर्मा हे। यद्यपि इस प्रकार पुरुष प्रकृतिसे उक्त बातोंमें विपरीत स्वभाव- 
चाल है, तथापि जद्देतुमत्त्व, मित्यत्व, व्यापित्व आदि धर्मोकी अपेक्षा बह 
प्रधानफे समान सदृशधर्म वाला भी है । 
विशेषायं--सांख्य छोग संसारके समस्त पदार्थोंड्ी उत्पत्ति प्रकृतिसे 
मानते हैं और उसे अचेतन या जड़ात्मक कद्दते हैं । इस प्रक्रतिका ही दूसरा 
भाम प्रधान है| प्ररृत कारिकाके प्रारम्मिक तीन चरणोंमे इसो प्रकृति या 
प्रधानका र्नरूप बद्दा गया है। यह प्रकृति संसारको उत्पन्न परदी है, परम्तु 
चह स्वयं किसीसे उत्पन्न नहीं दोती | वह व्यापक है, एक है, अवयव-रहित 
है और अनाश्रित है. अथात्‌ यह स्पतन्य है, अपने कार्य रूप व्यापार्फे लिए 
किसोफे ऊपर आश्रित नहीं हे । सप्टिके प्रासम्भफालमे प्रकृति अपने भीतरसे 
ही सारे संघारको उत्पन्न करतो है और प्रछ्य काछमे सारे तत्त्वोको अपने 
मीतर छूय फर लेती है.। यद्द स्थय किसी अन्यसे उत्पन्न नहीं होती, अनः 
अजन्मा है, अथात्‌ मद्दान्‌ अहृद्धार आदि अन्‍य तत्त्वोंकी जननी होकरफे भी 
स्वयं किसी अन्य फारणसे उत्पन्न नहीं दोती । इसका मूलस्वरूप दृष्टियो चर नहीं 
द्ोता, अतः इसे अव्यक्त यद्दते हैं और इसके फाय दृष्टिगोचर द्वोते हैं, अतः 
इसे व्यक्त यहते हैं। धुरुषफों छोड़कर शेप समस्त तत्त्वोके उत्पन्न फरनेफा 
भ्रधान कारण द्ोनेसे इसको प्रपान भी बहते हैं । पुरुष अर्थात्‌ आत्मा इससे 
विपरीत स्वरुपयाटा दे, अर्थोत् यद्द सत्त्वादि शुर्णो से रहित हे, पिवेश्यान ऐे, 
अन्यका विषय नहीं, किन्तु अन्यको विषय परनेयाला दे; सामान्य अर्थात्‌, 
एफ नहीं किन्तु अनेक दे, अचेवन नदों, किन्तु चेतन है; अस्य हत्त्योषों 
छपन्न नदी फरता अर्थोत््‌ कूटस्थ नित्य है, इस पुरुषफो सत्ता अगुभव-सिद 
दे । प्रत्येक पुरषफो अपने आपकी अनुभूति प्रतिश्षण द्वोवों दी रएठी है फि 


चतुर्थ समुद्देश रधरे 


'द्य कैसी प्रधान महदादिकायनिष्वात्नाय अय्तसान किमष्यब्ेश्य प्रयतते, 
निरपेश्य या । प्रधमपक्ते सजिमिततो वाच्यम , यदपेक्य प्रखतते । सत्र युरुपार्थ एव 
संत कारणमपुरुषार्थेन इतुमा अधानों अय्तते । पुरुयार्यरव देवा, शिच्दायुपलन्धि 
गुगपुरुषान्तर/पिप्रेकटश न या, श्त्यमिघानादिति चेत्सयम्‌॥ तथा” अवर्तमानमपि 
"बहुधानऊ पुस्पद्त कथिदुपरार समासादयप्रयर्तेत, अनाणदयद्वा ! प्रथमपश्के स उप 


“यद्द में हू, यद्द मेरी बस्तु है ।” इस ग्रकारकी अनुभूतिसे भत्येक दारीरम पुरुष 
(आस्मा)की विभिन्नताआकी सिद्धि सब विदित हे | जिस प्रकार रथके सचा 
छनके छिए सारथी और याद्दी चढानेके छिए भाडीवानका छोना आवश्यक 
है, उसी प्रकार इस ज्ड प्रकृतिके सचालनार्थ पुरपफा होना भी अत्यन्त 
आवश्यक हे । इस प्रकार सापयय छोय सूछमे दो दी तत्त्व मानते हं--पक 
प्रकृति और दूसरा पुरुष । मशतिकों सामात्य तत्त्य भी कहते हें। भागे 
आचाये इसोका खण्डन कर रे हैं । 

साग्यमत्तम तत्त्व्यस्था उक्त प्रफारकी है। जेन छाग उनसे पूछते 
अं कि बिना फ़रिसी दूसरेको सद्दायताके यह केबल यानो अकेला प्रधान 
अर्थात्‌ प्रकृतिरूप जड़ तत्तय महत्‌ आभादि कार्योंके उत्पादनके लिए सधतेमान 
होता हुआ क्या क्लीकी अपेक्षः छेफर प्रवर्त्तित द्ोता हे, अथधा बिना 
अपेक्षा ही प्रयर्त्तित द्वोता है ! प्रथम पशक्षके माननेपर वह नि्ित्त कहना 
चाहिए कि जिसकी प्पेज्ञा लेर्र यद सहत्‌ आदि कार्योंके उत्पादनके छिए 
परर्तित होता है इसके उत्तरमें सागयाका कहना है. पुरुषार्थ आर्थात्‌ पुरुष 
का प्रयोनन दी उक्त प्रवृत्तिम कारण है, अत पुरुषार्थरूप द्ेेनुसे प्रधान अपने 
कार्यमे प्रवृत्त दोता है। पुरुषार्थ दो प्रकारका होता हू-एक तो शाद, रूप 
आदि विषयाको प्रदण करना और दूसरा शुण और पुरपान्तरके वियेेष्को 
देपना अर्थात्‌ प्रशति और पुरुफके पारस्परिक भेदहा दर्शन करना, ऐसा 
इमारे आगमका चचन है। इसपर आचार्य कहते हैं कि आपका फदना 
सत्य है, किन्तु यदू चतलाइए जि इस प्रकारसे अर्थात्‌ दोना श्रकास्वे पुर 
पार्योक्त अपेक्षा फ्रफे प्रवृत्ति करता छुआ भी यद्द बहुघानर ( प्रधान ) 
पुरपझ्व कसी उपकारकों लेकर्फे प्रवृत्ति फरवा दे फि पुरुषकृद किसी 


है, है धाइव३ २ अद्िरायधू। है शल्डिशिसपेश्य प्रदवते शजिलिस 
धघविशत्नीपम्‌॥ ४ साख्य प्राद। ५ प्रकतो। ६ कार्गन | ७ महदादिकय 
निधालताथ। ८ आडिधनलेन स्थस्मगन्पस्पशा । * प्रधान॥ १० प्रकृति पुरुष 
चॉमेशविशानदर्शनन ॥ ११ पुरुपाथद्पमपरेश्य | १२ प्रकृति । 


र्श्द प्रमेयरत्नमालायाँ 


फार/स्तस्माद्धिन्नो अमिन्नो वा ! यदि मिन्नस्तदा तस्वेति व्यपदेशामाव- 'सम्बन्धाभावातू 
तदमावस्च, “समवायादेस्नभ्युपगमात्‌'। तादात्म्य च 'मिद्विरोधीति | अथामिन्न 
उपडार इति पक्ष आभ्रीयते तदा प्रधानमेत्र तेन' कृत स्थात्‌श। अयोपकारनिरपेसमेय! 
प्रधान 'प्रवर्तते, वर्दिं मुक्तात्मानम्मत्यपि प्रयर्ततेताविशेषात्‌+ । एतेन" (निरपेश्षप्रवृत्ति- 
पश्चो5पि प्रत्युक्तस्तत'' एव । विश्व सिद्धे प्रधाने सर्वमेतदुपपन्‍ल स्थात्‌। न चर तत्सिद्धिः 
२*कुतस्चिनिध्चीयत इति) 
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सपक्षारको नहीं लेकर भ्रश्नत्ति करता है ? प्रथम पक्षके माननेपर यह उपकार' 
प्रधानसे भिन्न है, या अभिन्न है. ९ यदि भिन्‍न है, तो यद्द उपक्रार प्रधानका 
है ऐेसा ब्यपदेश ( फथन ) नहीं हो सकेगा । यदि कट्दा जाय कि प्रधानका 
उपकारसे सम्बन्ध है, सो सांझ्योने समवाय, संयोग आदि किसी सम्बन्धकोः 
माना नहीं हे, अतः संम्बन्धफे अभाव होनेसे उपकारफा जमभाव रहेगा। 
यदि कहें कि प्रधान और उपकारमे तादात्म्यसम्बन्ध है सो बह भेदका 
चियोधी है, अतः प्रथम पक्ष ठीक नहीं है । और यदि प्रधानसे उपकार अभिन्न 
दे यद्द दूसरा पक्ष आश्रय फरते हैं, तव उसके अथोत्‌ पुरुषके द्वारा प्रधान 
द्वी किया गया ठहरता है, और ऐसी दक्षाम उसके नित्यपनेकी हानि द्वोती 
है । यदि कहें. कि पुरुपकृत उपकारकी अपेक्षाके विना ही प्रधान महत्‌ 
आदि कार्योके निष्पादनके लिए अबृत्ति करता है, तो फिर उस प्रधानको 
मुक्त-आत्माके प्रति भी अबृत्ति करना चाहिए, क्योंकि बद्दॉपर भी उपकार- 
निरपेक्षता समान दी है. । इससे अथोत्‌ पुरुषकृत उपकारकी अपेक्षाके बिना. 
ही प्रधान प्रवृत्ति करता है, इस पक्षके निराकरणसे निर्पेक्ष प्रवुत्तिरूप दूसरा- 
पक्ष भी निराकृत कर दिया गया समझना चाहिए, क्योकि उससे इसमें 
कोई विशेषता दी नहीं है. | दूसरी बात यह भी है कि प्रधान नामक तत्वके 
सिद्ध द्ोनेपर आपका यह सबे कथन युक्तिनयुक्त सिद्ध द्वोसके। किन्तु उसकी: 
सिद्धि किसी भी प्रमाणसे निश्चित नहीं है । 

१. बहुधानकात्‌ । _ २. तदा उपकारों बहुधानकस्येति व्यपदेशल्व क्‍्थनस्या- 
भाव प्रधानस्थायमुपकार इति वक्ठु न शक़्यत इति भारः] हे. संम्बन्धाभावश्व कप 
सिद्धयंदिति चेन, प्रमाणसिद्धत्वात्‌। ४. उपकारामावश्च। ५. आदिपदेन सैयोगारे । 
६. साख्ये । ७, तादात्म्य चेत्‌ । ८, तन्मते वादास्म्यरूपसम्सन्धः॥ अयमुपतरार इद प्रधान 
मिति भेटोे न स्थात्‌ । ९. पुरुपेश। १०. तदा मित्यत्वद्धानिशिति। ११. पुरुपझतोप- 
कारनिसेक्षमेय । १२९. मह॒दादिकायेनिष्याइनाय पुदपायें । १३ उपकारनिरपेक्षसस्था 
विशेषात्‌ । जम १४. पुरषस्‍तोपकारनिरपेक्षमेत प्रधान पचर्तते 7 निराकणेन । १५० 
मददादिकायनिष्यादनाय निरवेश्य वा अधान प्रवर्तत इति द्वितीयविवरप दूधयति। १३- 
अविशेषादेव | १७. प्रमाणात्‌ ॥ 





चतुर्थ; समुद्देशर २४७ 


र्लनु 'कार्याणामेकान्वयोदर्शनादेककारणप्रभपत्य भेदानाँ.. परिमाणदुर्शना 
ब्चेति ) तद॒ष्यचारवर्नितम्‌ ; सुरदुः्समोहरूपत वा. घटादेसल्थगमावादन्तस्तत्तस्पैयों 
तथीपलम्मात्‌6 | अथान्ततत्वस्थ ने सुखादिपरिणाम+, झिन्तु तथापरिणगमानप्रघान 
स््गादा मनोडपि “तथा प्रतिमास इति। तदप्यनुपपत्रम ; अप्रतिभासमानस्थापि'र 
समर्ग कल्पनाया।* तत्तेयत्ताया निश्चेतुमशक्तेः ] तदुक्तम--+ 





सास्य--कार्येक्रि एक रूप जन्वयके देग्य जानेसे तथा मद्दत्‌ आदि 
भदोऊा परिमाण पाये जानेसे उनका एक कारणसे उत्पन्न होना सिद्ध हे। 
अर्थात्‌ जैसे घट,घटी, सरावा आदिके एक मिट्टीफा अन्बयपना देखा जाता 
है और उनमें छोटा-बड्रा आदिके रूपसे परिमाण भी पायाजाता है; इसी 
प्रकार महत्‌:अहक्कार आदि कार्योंके मी एक प्रकृतिका अन्वय देसे जानेसे, तथा 
भेदोंमें परिमाण पाये जानेसे प्रधानकी भी सिद्धि द्योतो है । 

जैव--आपका यह कथन सुन्दर नहीं हे, क्योंकि मुप्त, दुःख और मोद 
रूपपमेसे घटादिके अस्ययका अभाव ह अर्थात्‌ घटादि जड़ पदाथेकि सुस- 
छु्णादिकी प्रतीदि नहीं होती हे, किन्तु अम्तस्तत््वरूप आत्माया चेतन 
घुर्पफे दी सुस-दुःसादिकी उपलब्धि द्ोती दे। यदि कहें कि चेतनरूप जो 
अन्तसतत्त्व है, उसके झुज़ादि परिणाम नहीं हैं, झिस्तु सुस-हुःखादि रूपसे 
परिणमन कएनेवाले प्रधानफे संसर्गसे आत्माफे भी तथा प्रतिभास द्वोता 
है भर्यात्‌ सुप-दुःप्रादिकी प्रदीनि होती है, सो आपका यहू कथन 
भीयुक्ति-सब्व नहीं दे; स्योकि अग्रत्िमासमान भी प्रधानरी शात्साके 
साथ संसरगंफी कल्पना करनेपर तत्त्योकी संख्याफा निश्चय करमा अद्दायय दो 
जायगा। जैसा कि फ्ट्टा है-- 


है, झ्ोस्फः प्राइ। ३. सहदादीयाम्‌। हे. एकानुगमदर्शनाव्‌। भेदाना 
परिमाणात्‌ सप्रन्वयाब्छक्तितः प्रश्सेश्य ) कारणशावरिभागादबिभागाददयरूपस्य ॥ १ ॥| 
मददादिव्पतमेकफा रणसस्भूतमेझान्वपद्शनात्‌ , पत्यटीसएबोदशनादिवत्‌ । ्घुपददाय 
भपत्राप्यय दशन्त- | यथा घट्घरीसराबोदशनादिमेदपरीणामदर्शन सटेकशासाप्रमयम | 
अधानमण्ति कार्याणामेरकारणप्रभयत्वान्‌ , घटघरीसरारोदशनाना सुग्पिण्डमू। ४. यार्या 
णाग्‌) ५ सददादिरमेवतासणसस्थूतमे स्स्पानित्ताए । संहृदारिक्‍्त्पतमेंस्तारंस्सस्भूस 
भपरिगणदशनात्‌ , परादधिवतू | ६. सत्यरबस्तमरामुदयाजायमाना: परिणामाः सुसादय+ 
धधानस्प । ७. विच्स्पास्तरात्मम एप | ८, सत्र दुशर मोदरूपतयोउश्म्मात्‌ । ९. 
खैनस्थ । १०. मुखदुणगदिस्पतया। १३, प्रधानस्थ । पस्तनोदवि स्वमायतः पति 


आमभेदामारात्‌ ! १२. आत्यना सइ समय सतफलास्यसवियाशों जात छुवेति चेत । 2३ 
सक्तसश्स्नयायाः 


श्ष्फ८ प्रमेयरत्नमालायाँ 


संसर्गाद्विमाग श्वेदयोमोलकयक्षिव्त । 
भेदाभेदव्यवस्थे बमुच्छिन्ना' सर्वेबस्तुषु ॥३श॥ इति 
यदपि परिमागार्य साधनम्‌ , तदष्येकप्र कृतिकेपु' घटथयीशराबोदनादिष्यनेक- 
प्रकृतिकेपु' पठकुड्म कुट्शक्टादिपु 'चोपरम्मादनैकान्तिकमिति' न तत$ 'प्रकृतितिडि: । 
सेव प्रधानग्रहणी पायारुम्भवाव्सम्भवे वा सतत: ''कार्योद्यायोग[ब्च | यदुच्त परेण-- 
'अ्रक्रतेमेंदान/ 'ततो5दक्कार/स्तस्माद्‌ गणख्थ पोडशकश । 


यदि छोद्देके गोढा और अग्निके समान्त संसर्गसे प्रधान और आत्सामे 


अविभाग अर्थात्त्‌ एकत्त्व माना जाय तो से वस्तुओंमे भेद और अभेदकी 
वबवस्था ही विनष्ट हो जायगी ॥ ३१ ॥ हे 

इस प्रकार तक्त्योंकी संख्याका कोई नियम नहीं रदेगा | 

और आपने प्रधानकी सिद्धिके लिए जो परिभाण नामक द्वेतु दिया है; 
बह मिद्ठीरूप पक-प्रकृतिक घट, घटी, सरावा, उद्ख़्न आदिकोमें तथा अनेक- 
प्रकृत्तिक पट, कुट, मुकुट आविकोंमें पाये जानेसे अनेफ्रान्तिक हैं; अतः उप्तसे 
प्रधानकी सिद्धि नहीं दोती है। इस प्रकार प्रधानके अहणऊा उपाय श्मसस्मव 
है.। अयचा किप्ती प्रकार सम्भव भी मान लिया जाय तो उस प्रधानसे महव 
आदि कार्योंकों उत्पत्ति नहीं हो सकती है । और जो सांख्योने कहा है-- 

प्रकृति अर्थात्त्‌ प्रधानसे सद्दाव उत्पन्न द्वीता है । ( रुष्टिसे लेकर मअछय- 


काछ तक स्थिर रहनेवाली बुद्धिकों मह्यान्‌ कहते हैं।) मद्दानसे अहृक्ार 


१. अमेदः। प्रधानात्मनोरेफ्तें भगवु। २. दाइस्कोय्कारिनयत्‌। है. 
विनष्टा | ४. ए.कशरणज्रेपु । ५. भिन्नकारणक्रेपु॥ ६. परिणामोपलम्भात्‌ । ७, महदादि- 
व्यक्तमैरुक्रणक परिणामोपलम्मादित्यनुमाने परिणामोपलम्भस्य देतोरेककारपकेपु धटादिपु 
भिन्नभिन्नफरणबेपु पट कुण्डलादिपूपलम्भाद्‌ व्यभिचारि साधनम। <, परिणामोप॑हम्प- * 
साधनात्‌ । ९. प्रझृतेः अ्रधानस्प | १०. प्रकृतेः॥ ११. घददि-) १३. सांस्येन । १३ 
प्रधानस्य कार्योणि कानीस्यक्ते | अकृतिरभ्यक्तम , ततो मद्त्तम॒त्पयते। १४. आस 
प्रच्यस्थायिनी बुद्धिः मद्रान्‌ू। अच्यवसायों धुद्धिर्र्मो शान विरग ऐश्यर्रम। छाततित 
सेतद्रपे तामरुपस्माद्विपर्वेस्तम ॥ १॥ सर्यों ब्यवदर्ता अ्मत्राधिकृतः इत्यप्यस्स्थति। 
ततप्य प्रवर्तत इति छोकसिद्धम। योड्य कर॑व्यमिति विनिश्ययस्चितिराभिधानादापत्रचित 
न्याया बुद्देः सोड्ध्यवसायः बुद्धेरताघाणों व्यापारसतदभेदा बुद्धिः। सच बुर्दे्ेक्षणम,, 
रामानाएमान जातीयव्यउच्छेदक्लत्वात्‌ / १५. बुदेंः॥ १६. अमिमानोडदड्मास्कम्मा- 
द्विविधः प्रयतंते सगे: | एकादशक्स्व य्रणछान्मात्रपसक्‍इचेत ॥! १॥ १७५ भडझ्ारदे- 
कादशेख्ियागि तन्मादाणि च पद्म, सो5य पोडशर्सस्थापरिमितों गंगः पोड्शकः | 


चतुर्प: समुद्देशः रथ 


पतस्मादपि पोडशझात्पश्चभ्यः पद्ममूतानिं! तइ्णा 


( अभिमान ) उस्पन्न द्वोवा है। अदक्कारसे सोलद गण पैदा दोते हैं । ( रपशन, 
रसना, घाण, चश्ठु और श्रोत ये पांच ज्ञानेन्द्रिया, वचन, दस्त, पाद, पायु 
( सल-द्वाए ) और उपस्थ ६ मूत्-द्वाए ) थे पाँच कर्मन्द्रियाँ, मन, तथा रपशे, 
रस, गन्ध) रूप और घब्द ये पाँच तन्मान्नाएँ, ये सोलह गण कट्टलाते है । ) 
इस सोलद् गणके ,जन्तगत जो पच्च तन्मात्राएँ, उनसे पचूच भूत उत्पन्न 
होते हैं ॥३३॥ 
विरेषार्ध--साग्यीने मूलमे दो तत्त्य माने दँ--एक प्रकृति और दूसरा 
पुरुष । प्रकृतिफों वे अचेतन या जड़ मानते हैं. और पुरुषरे चेतन। पुनः 
प्रकृतिसे मद्दान्‌ , , अहृद्दार और सोलह गण क्रमश. उत्पन्न होते हैं. उन सोलह 
ग़मिंसे भी शब्दतन्मात्रासे आकाश उत्पन्न दोता हे, जदः उप्तमें एक शब्द' 
गुण पाया जाता है। शब्दतस्माप्रासदहित रपशेतन्मात्रासे चायु उत्पन्न ध्ोती है) 
अतः उसमें शब्द और स्पश ये दो गुण पाये जाते हैं। शब्द और सपशेसद्ित 
रूपतम्मातासे तेज़ ( अग्नि ) उत्पन्न होता हैं, अत. उम्रमे शब्द, स्पशे 
रूप ये तीन गुण पाये जाते हैं। शब्द, स्पर्श और रूप तन्मात्रासद्वित रस- 
तन्‍्मानासे अप्‌ ( जल) पैदा होता दे। अत. उसमे शब्द, रपरश, रूप और रस 
थे चार गुण पाये जाते एँ । शन्द, रपश, रूप और रससद्दित गन्प सन्‍्मानासे 
प्रथियी उत्पन्न होती दे, अत. उसमे श-्द, रपशे, रूप, रस और गन्ध ये पाच 
गुण पाये जाते हूँ । इस प्रकार एक प्रकृति अपरनाम प्रधानतस्वसे तेईस तर्य 
उपन्न होते हैं। प्रहति-सद्दित ये चीवीस तत्त्व अचेतन हैं. और पुरुष तक््व 
चतग दै। इस प्रयार अभेवरूपसे दो और भेदरूपसे पथोस तत्त्योफों साग्य 
२. क्षोत रहचपुरनिंद्राधायट भत्रानि बुदीस्ियागि प्ष, पायूपस्थ ( सलदार- 
चोनि हडिप्न-)) पंच. पांशियासरसानि पम्म क्मेंरन्द्रितगि, ससोरूपरसान्पन्परशशाब्दा पत् 
कन्‍्माप्रांगि । बुर सु--युझीरिदियांशि चअठु भोषधाशरसनत्यतास्यानि । बारगीयाद 
पायूपस्थानि ब्मेंगिटिपाण्याटु' ॥ २? ॥ मनरचे येहादशेन्द्रियगि, दान्दस्पर्शनूपरंसखंगन्था 
पयय वस्मात्रायि। तस्सादवि परोशग्रक्रादपर फेस्प परसमपसन्सात्रेम्म पर भूतानि। 
तब शब्दान्मात्राशताश गायुप्म। शवतत्मात्रणदिष्यस्थशंवत्मात्रादायु झ्ब्दुखर्म 
गए अपप्पायफीपपप साषफ्णाएपए- सफफ्परेलफाएप्ड ६. अच्यस्ाशणरिकाए, 
स्पामापसदिता३ रसासावाशप शन्इशर्गस्परसगगा ). झम्दस्पपधरूपरसतन्सात् 
सहिताइन्ध एगावासएर्टस्वर्त स्परणगरपगुग शेधिरी जादो । तदुसम--रूपचेगो रख- 
खागे सरपाद भूमि! हागप्रम । स्पर्शादायुतवैर थे पंप प्ममूतक्म॥ १॥ २. 
अवधेनन्वेर । 





र्श्० प्रमेयरत्ममालायाँ 


इति सष्टिकमः, 

'सूलप्रकृत्तिरविक्ृृति मेदददाद्या स्‍प्रकृतिविकृतयः सप्त | 

'वोडशकस्तु' विफारों स प्रकतिन विक्ृतिः पुरुषः॥३४॥ 

इति स्परूपाख्यानं च वन्ध्यासुतसीरूप्यवर्णनमितरास द्िपयत्यादुपेक्षा महति; 





मताबलन्बी मानते हैं। बे बस्तुतः किसो भी पदार्थड्ी उत्पत्ति या विनाझ 
नहीं मानते, सबको नित्य मानते हैं। अतः उनके भतानुसार उत्पत्तिका नाम 
आविभौव और विनाशका नाम तिरोभाव है | 

सांख्यमतानुसार जगतकी सश्का यह उक्त क्रम है| 

मूछ प्रकृति विक्रति रहित दै। मद्दान्‌ आदिक सात तत्त्व प्रकृति और 
विकृतिरूप हैं। सोलद्टू गण विक्रतिरूप हैं | पुरुष न प्रकृतिरूप है और न 
विक्ृत्तिरूप है ॥३५॥ 


विशेषार्थ--उपयुक्त पीस तस्तवोमेंसे मूछ प्रकृति तो विकारसे रद्धित 
है और अकारणक दे । धरर्थात्‌ इसकी एत्पत्तिफा कोई कारण नहीं है, वह 
अनादि-निधन हे। महान तस्व अहद्बारकी प्रकृति है. और मूछ प्रकृतिकी 
पिकृति है। अदक्कास्तत्त्य पद्म तन्‍्मात्राओं और इन्द्रियोंक्री प्रकृति है; और 
मद्दान्‌ तत्त्यकी विक्नति छे। इसी प्रकार पद्च तन्मात्राएँ आकाश भादि पद्नच 
भूतोंकी प्रकृति हैं और अहक्लारकी विक्ृति हैं। गणरूप सोलह तत्त्व विक्ृतिरूप 
ही है; क्योकि ये सभी अहझ्कारके विकार दैँ, अर्थात्‌ अहद्भारसे उत्पन्न द्वोते 
हैं। पुरुष न किसीसे उत्पन्न होता है और न किसीको उत्पन्न करता है, अतः 
चह्‌ न भ्रकृतिरूप ही हे और न विक्रतिरूप दी है। 

सांख्योंश्ते द्वारा पच्चीस तसस्‍्वोंके स्वरूपफा यह वर्णन बन्ध्यापुश्रके 
सौन्दर्ये-बर्णनके समान अंसतूको बविपय करनेसे उपेक्षाके योग्य है; क्योंकि 


२. मूल्यासो प्रकतिश्चेति मूल्मश्तिः, विश्वस्ता कार्यसदघरातस्थ सा मूलम्‌, 
समर्थ प्रधानम$ न लस्या मूलास्तरमस्ति, अगरखाप्रमज्नत्‌ । २. अविकार्यक्रणण । 
अकृतिरेवैल्यर्थ, | हे. प्रधान्यस्य विकाराः। प्रझ़्तिश्य विरतयह्येति प्रदृतिबिदतयः 
हप्त | मदत्त्ममहद्भारस्प प्रझुति:, विरृतिस्च मूल्यकृते: । अद्दद्धारतत्यं तन्मातागामिन्द्रि- 
याणी च॒॑ प्रझतिः, विरृतिस्च मदतः । एवं पश्म तन्मात्राणि तत्वानि भूतानामाराशादीना 
अर्तय9 विद्वतयश्चाइड्डास्स्पेति | ४. एकादडेन्द्रियाणि, पश्ध महामूतानि चेति पोड- 
शकों विसारी त्रिकार एयर) ५, तु बाब्दोडपधारों, मिनक्रमश्न। ६, बार्यम । 
७. प्रधानमेव विषय! प्रधानतिषवामागत्धानमेव नासखि। ४. माणथस्प्यम्‌॥ 


चतुर्थे: समुद्देरार २२४ 


अमूर्त॑स्पा5प्पाशम्य मुर्तेस्थ प्थित्यादेस्चैफकाराउस्वायोगाथ । अन्यथा अचेतनाद॒पि 
पश्चमूतरदस्मताब्वैगन्यसिद दवार्वास्मतसिद्धिप्रसज्ञातू साइख्यग्ख एव. शे॑ मजेव्‌ । 
ञ ; 

सल्वाग्ताद प्रतियेधश्चान्यन विस्तरेणोक्त इति मेहेच्पते; सइओपस्परूणदस्पेति | 


कि 2२०४५: 74:42 दे 
अमूत्त आकाश और मूत्ते प्रथिवी आदिका एक कारणसे उत्पन्न होना सम्भव 
नहीं है। यदि इतनेपर भी अमूततें आकाश और मूत्ते प्रथिव्यादिकी एक कारण- 
से उत्पत्तिकी कल्पना की जायगी लो अचेतन भी पश्चमूत-समूहसे चैतस्यरी 
सिद्धि मानना पड़ेगी, और तय चायोक मतऊकी सिद्धिका प्रसद्ठ भाप्त दोनेसे 
साख्यमतऊी ग़न्ध भी नहीं रहेगी। सत्कार्यवादका प्रतिपेध अन्यत्र प्रमेय- 
फमलमात्तंण्ड आदिमें बिस्तारसे किया गया हे, इसलिए यहदापर नहीं करते हैं; 
बयोफि यह अन्थ संक्षेप रबरूपवाछा दे । 
विशेषाध--कार्ये-कारणके विपयर्म सांख्योकी एम बिशिप्ट मान्यता दे 
ज्ञो सत्कार्यवादके नामसे प्रसिद्ध है। उनका कहना है कि प्रत्येक कार्य 
अपने कारणमें सदा विद्यमान रहता है। इसके लिए उनकी थुक्ति यद्‌ है 
कि असम पदार्थकी उत्पत्ति नहीं धोती है । यदि तिलोमें तेल म रहता होता, 
तो उन्हें कोल्हूमे पेरनेपर भी बढ नहीं प्राप्त होता । लैसे कि बालमें तेलरा 
अभाष है, तो बालके पेस्नेपर भी तेल प्राप्त नहीं दोता । यदि दूधमें दद्दी, या 
दद्दीमें घीका सद्भाव न दोता, तो दूधके जमानेपर भी दद्दी और दहद्दोके 
चिलोनेपर भी घोकी प्राप्ति कायित्‌ भी नहीं होती। अतः यद्वी मानना 
घादिए कि फारणमें काथ सत-रूपसे रहता दे ! इसप्रफारसे उनफे इस कथन- 
फा साम दी सत्कायवाद है'। इसके निपेधम जैनोंका यह कहना दे कि यदि 
कारणझे भीतर फाये सन्‌ अर्थात्‌ विद्यमान द्वोता, तो घड़ा बमानेके छिए 
छुम्भफार, उसके चाक और दैडा आदि किसीकी भी कोई आवदयकता नहीं 
रद्ती । यदि सिद्दीके पिण्डमे सचमुच घद़ा विद्यमान है, तो फिर बह घड़ेे 
पाय जल भाइरण, जल-घारण आदिफो क्यो नहीं फरता। दूसरे यदि फार्य 
फारणमें पदलेसे ही विद्यमान है, सो फार्य और फारणशे भेदको पल्पना 
फरना भी व्यर्ध हे । सथ सो सिट्टी और घड़ा इन दोनोके लिए एफ दी भामका 
३. प्रधान ३ २. अमून्तस्पाकादस्य मूर्तस्य एपिय्यादेइरीडपारणकस्पनायां सु | ३. 
विधमानमेतर इरप्ते, इति शोस्टी ब्ते। अयय्करशादुपादानप्रदणात्य्ईसस्सवा 
भागाप_त शक्‍वस्ध शक्पवर्णाकारणमाराध राकार्यमत ३१॥ ४. मे गदबरपादुपा- 
डानग्रइदा सर्यसम्भश्भायार $ दाल सत्र शकवर्णलारणशमााघ सन्रायभत २॥। इस्तान 
दिसा शकदवादग्प ध्रिषेधादिति। ५. वरमेपद्स स्मादर्ड । 


श्र अ्रमेयरत्नमालाबों 


था विशेषा एब तत्वम्‌; तेपा मसमानेतर विश्ेषेम्योडशेपात्मना 
भवि्लेपात्मकलात्‌ सामान्यध्ैक स्पानेकर्त' व्याप्त्या'' वर्तमानस्य सम्भवाभावाच । 


अयोग क्यों नहीं किया जाता ? यदि कहा जाय कि काये और कारणमें 
आकफार-गत भेद है अर्थात्‌ दोनोंका आकार भिन्न-भिन्न हैं, तय तो यही मानना 
पढ़ेगा कि क्ुम्भकारादि सहकारी कारणोंकी सहायतासे कारणरूप गिद्दीके 
लदिसें ऐसी कोई विशेषता उत्पन्न दो गई द्वे, जो कि सत्पिण्डरूप मूछ कारणमे 
नहीं थी । यदि कद्दा जाय कि कारणके भीतर कार्य था तो पहलेसे द्वी विद्य- 
समान, किन्तु बह आविर्भावरूपसे व्यक्त नहीं था, अपितु बहू उसमें तिरोभाव- 
रूपसे अव्यक्त था। आचार्यक्रा इसपर यह फहना हे कि आविर्भाव और 
तिरोभावकी कल्पना इन्द्रजालियेके इन्द्रजाछके समान सर्बथा भिथ्या हे, 
क्योंकि सृत्पिण्डरूप कारण ही कुम्भकार आदिक सहयोगसे घटके आकारसे 
परिणत हो जाता है। ऐसा नहीं है. कि भ्ृत्पिण्डरूप कारणमें कट्दी घटरूप कार्य 
छिपा हुआ बैठा था। किन्तु कुम्मकारके प्रयत्ससे या चाक-दण्ड आदिके 
सहयोगसे घह्नी मृत्पिण्ड अपनी उल्ल पर्यायको छोड़कर घटरूप पर्योयसे परिणत 
होता दे और मत्तिकारूप द्रव्य दोनो ही अबस्थाओमे ज्योका त्यों बना रहता 
दै। अतः बस्तुको उत्पाद-व्यय-धीव्यात्मक ही मानना चादिए। इसका 
पिस्तार जाननेके लिए प्रमेयकगछगार्तण्डडो देखना चाहिए । 
इस प्रकार सांरयोफे द्वारा माने गये प्रकृतिरूप सामास्यतत्त्वका निरा- 
करण किये जानेपर घीद्ध कहते हैं. कि प्रथकू-प्रथक्‌ परमाणुरूप विशेष ही 
तत्त्व दे, जो कि प्रसिक्षण विनाशशीछ, अनित्य और निरंश हैं; वे विज्ञातीय 
ओर सज्ञादीय विशेषासे सामरत्यरूपसे मिन्‍मस्वरूपबाले हैं; क्योकि नैया- 
यिक्रादिकोंफि द्वारा परिकल्पित अनेक व्यक्तियोमे सर्वात्मरूपध्ले व्याप्त द्वोरुर 
२. ननु सवार्यमाप तैरज्ोइनम , तत्‌ क्मिति न निषिष्यत इत्याइ-नतथा 
इत्युक्तएबं सतीति फो८थः ! साप्रान्यनिरास्रणे सति दौद्धों बदइति--साँम्ब्यादिपरि- 
ऋल्पितप्रधानादिनिसफरणयत्‌ । २, यथा सामास्य सास्नैस्तर्स प्रतिपायते, तषा 
पिशेषा एवं सोगतै। परमाणय एवं पर्यायाः स्प्रौदुताः | प्रतिश्षणं बिशरारयों सगरगाय 
सागर अनियाः निरंशाः परस्परासम्गन्धिनः परमाणयः) ३. यस्वुनः स्वरूपम.। ४- 
दिशेषाशाम्‌। ५. असमानाषारै: समानाझ रेस्यः रूमस्ता सना मिन्नास्मफत्यादिति दौदधाः । 
जिजानीय सजातौयविशेषेम्यो, यथा घड़े पद्मन्तर साजातीयम्‌, पद विनातीयम ॥ 
८. सामस्येन | ७. मिन्नामकत्यात्‌ ॥ ८. मैयायिकरामिप्रायेशग सामरास्पमेक्स॥ ६. 
शापदेयादिपु ब्यक्तिपु १०. परिसमाज्या, खबरूपेश | 


चहल॒र्षे: समद्देशः सके 


पस्वैस्ब्पक्तिनिष्स्य'. खागस्त्वेनोपलन्धस्पों तग्रैया. व्यक-यन्तरेध्तुपंलम्मप्रसरगात्‌ ] 
उपलम्भे था 'तप्नानात्वापत्तेसुगपद्‌ू भिन्रदेशतया" सामस्येनोपटब्वेलद्घक्तियत्‌ 5 
#अव्यथा व्यकयो८पि फमिन्ना सामूदन्निति। /ततों शुद्धंभ्मेद! एबं सामान्यम्‌। 
तदुन्म-- 

पक डऐे भावो। दि क्चिन्नान्‍्यत्र दश्यते। 

तस्पान्न भिन्नमस्त्यन्यत्‌/साग्रान्य चुद्धयमेदठः" ॥३द॥ इति' 


चत्तेमान ऐसे किसी एक सामान्यरूप तक्त्वका धोना सम्भव नहीं हैं| अथोत्‌ 
जब कि सामान्य एक ही दे, तब यह अनेक विशेषामे अपने पूरे स्वरूपके 
साथ फ़ैसे रद्द समता दे ? जिस समय यचद सामात्य एक व्यक्ति-निप्ठ द्योकर 
सामस्त्यरूपसे उपलब्ध द्वो रद्दा है, उसी समय उसके उसी प्रकार ही सामा- 
स्यरूपसे व्यस्त्यन्तर अर्थात्‌ अन्य व्यक्तिमं अनुपलम्भरा प्रसत्ष है, अथोत्‌ 
बह नहीं पाया जा सकता। और यदि पाया जाता द्वे, तो उसके नानापनेफी 
आपत्ति प्राप्त होती है, क्योकि वह एक साथ भिन्न-भिन्न देशवर्ती व्यक्तियं्मिं 
सामसम्त्यम्पसे पाया जाता है, जेसे झह्ि सण्डी-मुण्टी आदि गायोंमें एक 
गोत्य पाया ज्ञाता है| अन्यथा अर्थात्‌ एक साथ मिम्न-मिस्न देशवर्तीरूपल्ले 
पाये जानेपए भी व्यक्तियां भी भिन्न-भिन्न न धोयें। द्सलिए सर्वत्र गरोब्य- 
फियोमे बुद्धिका अभेद हो सामान्य है, बाम्तबिक सामान्य कोई चातु नहीं 
है। लेसा कि फट्दा दे-- 

एक स्थानपर देखा गया पदार्थ अन्यन्न कह्दी नहीं दिखाई देता हे, 
इसलिए अर्थात्‌ दूसरे स्थानपर उसके दिखाई न देनेसे बुद्धिफे अभेदसे 





१, सामान्यस्प । २. पदार्थ । ३. दृश्स्प। सामल्येन। ४. तम्मिस्नेत क्षों 
एकसिसन्‌ क्षत्रे सागान्पस्थ ब्यस्ट्पस्तरे | ५. सामान्यम्प॥ ६. सामान्य नाना शुग 
पद्धिन्देशतया सामस्त्पेनोवल्ब्धेदयक्तिरदिनि अनुमानेन साथित बीदेन शामास्यम । 


भानारय बुतः ! ८. खामान्यस्प। ९. सश्ड्सुस्टादिव गोत्र, शायलेयादिब्यत्ति 
ब्रदिति) १०. नातातयाभाये सामान्यस्य । सुगपद्धिन्नदेशतथोपत्थये८पि तम्यैकस्थें ॥ 


११, एश्स्य बोगात्‌ । १२. कलििवविकल्पेनय ब्यकत्यस्तरेडमेद्सामानपत्वथ । ३, सातत्र 
गोन्पकिपु मद्धभेद एप सामान्य ने सु बारायम॥ १३४, एकस्प ने | १५. परमेधा 
आएः । १६. ट्वितोयखाने । १७. एरर हटना सायसा नव दितीविस्यानेटद्शनाव । 
३८, रगान्त्रम्‌॥ ११. मुद्धिभिद विद्यय। अमभेदे शेंत॒र्पन्‌ ॥ २०. ये ययरय से ततैय 
यो यदैग तदैय सा । से देश आटयोग्रोसिभोगानामिश गग्दोो ॥ दी प्रीवादनार 
दुति दिछ शपामिधामिति डिख हासोगपसैयालुबटनि ॥ राशस्म्प-तदुत्पस्स्विसूफय | 











र्श्प प्रमेयरत्तमालायां 


'है च विशेषाः परस्परासम्बद्धा एवं, 'तत्सम्बन्धस्य विचायमाणस्थायोगात्‌ । 
अणकदेशेन सम्बन्ध अणुपरकेन युगपद्‌ योगादणोंः पडंशतापत्तेः । सर्वात्मनाभिसम्बन्धे 
पपेण्डस्यागुमात्रकत्वापत्तेः” । व्मवयविनिषेधाद्वासम्बद्धत्वमेपामुपपद्यत एवं। "तन्नि- 
चेघश्च ''बृत्तिविकल्पादित्राथनात्‌ | तथाहि!* 'अवयया अवयविनि वर्तन्त इति मनाम्युप- 
गतम्‌ * | अवयबी चाबयबेपु बर्तमान. किमेकरेशोंन बतते, सर्वात्मना वा ! एकदेशिन 
तृत्तायययानस्पत इ. । रतताप्येकदेशान्तरेणावयविनो छृत्तावनयस्था | सर्यात्मना 


भिन्न अन्य कोई सामान्य नहीं है । कहनेका भाव यह्‌ कि बुद्धिमे अभेदकी 
ऋल्पता द्वी सामान्य है. ॥ ३६॥ 

पुनः बौद्ध कहते हैं. कि वे विश्येप परस्परमे सम्बन्धसे रद्दित ही हैं, 
क्योकि उन विश्येपोंका सम्बन्ध विचार किये जानेपर छिद्ध नहीं होता है । 
जन परमाणुरूप विशेषोका परर्परमे सम्बन्ध एक देशसे माननेपर छहों 
दिलज्ञाओंमें स्थित छह परमाणुओंके साथ एक परमाणुका सम्बन्ध होनेसे 
उसके छह अंश द्वोनेफी आपत्ति प्राप्त होती है । परन्तु परमाणु निरंश साना 
गया है | और यदि विशेषोका सर्वात्महपसे सम्बन्ध मानते हैं, तो उन 
परमाणुओका परस्परमें प्रवेश हो जानेसे पिण्डके अणुमात्रपनेकी आपत्ति आती 
है। तथा अवयवीके निपेबसे उन विशेषोंके असम्बद्धपना भी प्राप्त होता हैः । 
और अवयवीफका निपेध छृत्ति-विजल्प कदिए अवयबीका अबयवोंमें विचार 
करने और अमुमानसे बाधा आनेके कारण किया जाता है| आगे इसे ही 
स्पष्ट करते हैं--बीद्ध नैयायिकोसे कद्दते हैँ कि अवयब अवयवौमें रहते है, 
ऐसा वो आपलोगोने माना नहीं है। और अवयबी अबयवोमें रहता हुआ 
क्‍या एफ देशसे रहता है, अथवा सम्पूर्णरूपसे रहता हैः? एक देशसे रहने- 
पर उसके दूसरे भो अवयव द्वोनेफा प्रसक्ष आता है। उन दूसरे अबयवोमे 

₹. नैयायिक्मत दूपयते बौद्ध,। २. विशेषाणा परस्पएाम्यस्थ्य। के. 
सम्पन्धस्वेदेक्देशेन स्योत्ममा वेति वाद्भायामाह। ४, सति | ५. एकाणुर्निस्शः । 
<६, परस्वयनुप्रतेशातु । ७, एका्रितलात्‌ । ८. विशेषाणाम्‌। ९, अवयकि 
लिपेचश्च ॥ १० अवयनेतु अवयविनः प्रवर्तने तस्य वीचारः, आदिद्यब्देनानुमानप्रदण ताम्या- 
कृतिविकल्पास्यामुत्तस्पन्ये निविदभ्रमानलात्‌। ११, दृत्तिविकस्पादिवाधन विद्वणोति। 
१२. बीद्धो नैयायिक प्राइ | १३. सैयपिसेन स्पया ने प्रतिशातम्‌। १४, पदामावेडपि 
तन्तुसक्ाबात्‌ । १५. एक्देशस्य | १६. अरययान्तरेपु | १७. अयवविन एकदैश्वत्यात्‌ । 
१4, अवयरेप्यययविन ए.कदेदेन झृत्तायययवान्तरथसन्नोंडययवास्तरेप्येक्देशेन दूवावयथ- 
चान्तस्पसह्ठ), तजाप्पेकरेशेन इंत्ताययथयास्तस्प्रसद्ध इल्यनदस्था | 


चतुर्य: समुरेशः श्श्श 


चर्तमानीडपि प्रत्मयययं प्वमावमेदैन वर्तेत, आहोस्पिदेकरूपेगेति | प्रथमपश्ले व्मवयवि- 
हुत्वापत्ति/ । द्वितीयपच्चे तु अयवव्रानामेष्ररूपत्वापत्तिरिति' | प्रत्येक परिसमाष्त्या" 
जुत्तावप्यययविउ्दुलभिति । 

तथा: यदूदइय सनोपल्म्यते तन्नास्त्येय; यथा गगनेन्दीवर्म।॥ नोपरूम्यते 
चात्रययेष्ययपरीति | "तथा “यदप्रढ्दे यदजुद्धभभायदछाचतों नार्थान्‍्तरम, यथा बृक्ाग्रहें 


भी अन्य एक देशसे अवयवीफी बूत्ति माननेपर अनवस्था दोष प्राप्त द्योता है. । 
यदि कहें कि सम्पूर्णछपसे अययत्री अवययोंमें रहता है, ऐसा मानते हैं । तो 
इस पूछेंगे कि एक एक अवयबके श्रति स्वभाषनेदसे अर्थात्‌ अनेक स्वभावो 
से रहा; अथवा एकरूपसे रहेगा ९ प्रथम पक्ष माननेपर अवयवियोंके बहुत 
दोनेकी आपत्ति आती दे । द्वितीय पक्ष माननेपर अवयवोफे एकरूप ट्लोनेझी 
आपत्ति आती है| पथक्‌ एथक्‌ एक-एक अययवसे प्रति अवयवीके अम्पूर्ण- 
खूपसे इत्ति मासनेपर अवयवियोंके बहुत दोनेडी आपत्ति आठी दहै। इस- 
म्रफार पुत्तिधिकल्पसे अवययोरे माननेमें बाधा आती है । 
अध अनुमानसे बाधा दिखत्वाते दै--अवयबोंमें अवयबी पाया द्वी 
नहीं जाता है; क्योकि ऐेसने योग्य दोनेपर भी यह उपलब्ध नहीं है। जो 
दैसनेऊे योग्य दोते हुए भी उपलब्ध गहीं दोता है, वद हे ही गहीं; जैसा 
आकफाश-क्मल । इसी प्रकार अचययोमें अचयषी नहीं पाया जाता छे।( इस 
पंछए वह हूं दी नदी । ) इस अनुमानसे यह सिद्ध ऊिया क्रि अययवोमें अय- 
गयी नहीं | भव दूसरे अनुमानसे यह सिद्ध करते हैं कि अवयवोसे अवयबी 
का भेद भी नयी दे यथा-अवयवोसे अवयत्ी भिन्न पदार्थ भी नहीं है; क्योकि 
अपयवाफे प्रदुण न द्योनेपर 'यद अवयती दे” ऐसी बुद्धि नहीं टत्पन्न दोदी 
है। जिसके अप्इणमें लिसको बुद्धिका अभाय है, वद्द उससे भिन्न पदार्थ 
नहीं दै। जेसे पक्कोफे मदण न द्ोनेपर बनका अभाय है। इस छिए उक्त 
३१. अनसम्यभाये-) ३. प्र्यपययमंतयविनीं हि. स्थसाममेदाज्ानाय 

आदियेति। ३, सर्वेप्यध्यवषरेध्वेतरूपेश यतनादबययानासेक््य स्थादेक, स्वसायभेदा 
भावात्‌ | साम्रान्यरूपता अप्ठुल्यादीनामस्यु | ४. अयययमउ्यय प्रति । स्थमसावभेदन 
पा, अमेदन या विउस्थी मा<पस्तो तथापि दूषपति | ५. सादल्येन । 


६. अभवदवेतु अरबी नास्देस दृश्ययें सयनुपत्स्यमानलानू । एगावता मन्चेन 
अऑर्िविफल्पन फूर्न जेन अयपरयधिदध्न जात यदा तथा ब्यातियूयीलुमानेनाययदी 
आष्यते | ७, सथाइनुमान अपपवेसोंडायरी नार्थान्‍वर अयदयानामम्ररेंड्ययविदुदय 
भायात्‌ | ८. यल्गप्रयो । ६. पूर्षोतमानेनावयरेध्धरदरी नाम्तील्यस्र सिद्धिः। खनेन 
रमबपपेस्पोटवणरितों भेशे्प सास्वीवि बदति 





२५६ प्रमेयरस्नमालाया 


वनमिति । 'ततश्र निरशा ख़्ान्योन्यासंत्यर्शिगों रूपादिपस्माणयः, ते च॑ एकक्षण- 
स्थायिनो न नित्याः; विनाश प्रलन्यानपेक्षणात्‌'। श्रय्रोगश्वा-यों यह्धाव प्रत्य- 
न्यानपैक्ष': स तत्खमावनियतः"; यथाडन्ता कारणछामग्री स्वकार्य। 'नाशों हिं 
भुद्दरादिना क्रियमाणास्ततो भिन्नोडमिन्नो या क्रियते ? भिन्नस्प करणे घद्स्य स्थित्रिंव 
स्पात्‌ | अथ विनाइसम्बन्धान्रष्ट इति व्यपदेश इति चेदू भावाभावयो.”कः सम्बन्धः 
न तापत्तादात्म्मम ; फेतयोमेंदात्‌ | नावि 'तहुत्पत्तिरभावस्य कार्याघारतवापदनात्‌ | 


दोनों अनुमानोस यह सिद्ध हुआ कि रूपादि परमाशु निरंश और परस्परमें 
असंस्पर्शी ( संस्पश या सम्बन्ध-रहित ) ही हैं। और वे. एकत्षणस्थायी हैं, 
नित्य नहीं हैं; क्योकि वे अपने विनाशके प्रति फिसी अन्यकी अपेक्षा नहीं 
रखते । इसका अनुमान-प्रयोग इस प्रकार है-( सर्वे पदार्थ क्षणिक हैं; क्‍योंकि 
चे अपने विनाशशील स्वभाषके प्रति अन्यको अपेक्षासे रहित हैं । ) जो जिस 
आपवतफे प्रति अन्य कारणको अपेक्षासे रहित है, वह तत्स्वभावनियत ऐै, 
जैसे तन्तु- संयोगलक्षणबाल्ली अग्तिम कारण-प्तामग्री अपने पदरूप कार्येकी 
उत्पत्ति किसी अन्यकी अपेक्षा नहीं रसती है । 

यदॉपर कोई शह्वा करता है कि हे, वौद्धो, देसो घटादिक्के विनाशमे 
मुद्रादिक अन्य पदार्थोंक्री अपेक्षा पड़ती ही है, उसे लक्ष्य करके धौद्ध पूछते 
हैं. कि मुहरादिकके द्वारा किया ज्ञानेवाला विसाश घटादिकसे भिन्न किया 
जाता है, अथवा अभिन्‍न किया जाता है ? विनाशके भिन्न फरनेपर घटकी 
स्थिति द्वी रहेगी; ,क्योंकि वह भिन्‍न ही किया गया है। यदि यद्दा जाय 
कि विनाशके सम्बन्धसे घट नष्ट हुआ! ऐसा कहा जावा छे, तो हम पूछते 
हैं कि पदार्थके सद्भाव और अमावमे क्‍या सम्बन्ध दे ! तादात्म्यसम्यन्ध 

२, प्रथमानुप्तानादवयवेष्ववयविनोष्मायः साधितम, इति अवयपिनों निपरेधा: 
क्षया सम्बन्धनिषेधादिति इंतुद्वयाद्‌ रूपादिपरमाणयों निरशा एयं। २. फारणनिर- 
पेक्षात्‌। हे. सर्वे भावाः क्षणिकाः तत्स्ममायं प्रत्यन्यानपेक्षणात्‌ | ४६ विनाश 
भावम्‌॥ ५. कारणनिसपेक्ष.॥ ६, स विनाशस्वमावनियतः । ७. अन्त्यतन्तुसंयोग 
ल्क्षणा अत्पा कारणतामग्री । ८. परटोः्पत्तो। ९. अव्रापरस्प शा्ा--भों भौद, 
पद्दी नाशे:स्तवेयान्‍्यारेत्ा, अन्यत एबं धरद्वणदेनाशों मति, इत्याशइ्ष्य चौदों 
विवल्यद्रय: इस्पा दूपयति नैयापिद्म॥ अथवा मैयायिरोतततच्छामासमप्लीकृत्य त 
वृष्पति-विनाशे | पटारी। _ अन्‍्यानपेक्षत्यमतिदमिति चेदाइ। १०. पगदे 
स्ेश्सयात्‌। ११, नेयायिऊ'--मिन्नों माति, तथापि तैस शाह परत्म्य सम्स्धार 
घश्मे्डप मष्ट इॉत व्यपरेदा:॥ १२, घदविनाशयोग्। १३. भातासाययी.। १४५ 
नप्यमायसा पद्ादुषात्तपयन कायकारणभायसम्बन्धः एछात्‌ । १५७. यथा भापरूपस्ा 





चतुर्थ: समुद्देशः ॥ २४७ 


अमिन्नत्य' करे घटादिरेव कृत स्थात्‌। तस्य च प्रागेय निष्यन्नत्वाद ब्यर्थ 'करण- 
मिल्यन्यानपेक्षत्व॑सिद्धभिति विनाशख्वमावनियतत्प साधयत्येय। सिद्धे चानित्याना! 
शतत्समावनियतत्वे._ तद्तिरेषामात्मादीनां.. उिमत्यधिवरणभायापत्नानां सच््चादिना 
साभमैन तद दृश्टन्ताकहृवस्येय. क्षणस्थितिखभावत्वम्‌॥ तथाहि--'य/सत्तत्खवंगेकश्षण- 
सखितिस्वमायम्‌ ; यथा घट/। सम्तश्चामी भाया'' इति। 


तो कद्दा नहीं जा सकता; क्‍योंकि सद्भाव और अभावमें भेद है। घद॒त्पत्ति- 
सम्बन्ध भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभावड़े कार्यका आघारपना घटित 
नहीं दवोता | अर्थात्‌ जैसे भावरूप घटकी मझूत्पिण्डसे उत्पत्ति द्ोती है, तो 
यह सत्पिण्ड घटरूप कार्य्रा आधार यानी कारण कद्दछाता है। किन्तु 
अभाव तो अवरतुरूप दे; इसलिए वह किसी कार्यका आधार नहींद्दो 
सकता | यद्दि कहे फि मुठरादिकसे घटका विनाश अभिन्न क्रिया जाता है, 
हो उससे घटादिक द्वी ऊिये गये सिद्ध द्वोते है तथ .विनाश और पटमे सेद 
नहीं रदृता । और घट तो पहले द्वी निप्पन्न द्वो चुका दे, अतः उसका करना 
व्यर्थ है, इस प्रकार विनाशके अन्यफी अपेक्षा-रहितता सिद्ध द्वो जाती है, 
ज्ञो क्लि परमाणुरूप विशेषोके घिनाशस्थभावक्ी नियतताफ़ों साधन फरती 
दी है । और अनित्य परमाछुओंके विनाशस्यभावनियतता सिद्ध द्योनेपर उनसे 
भिन्‍न विवादापन्न आत्मा आदिक पदाय्ेक्रि सतक्तत आदि हतुओऊे द्वागा 
घटादि विशेषक्े दृष्टान्तसे एक क्षणरिथतिवाले स्वभावपनेरी सिद्धि द्योती ही 
है। शझ्रागे इसी बातको अमनुमानसे सिद्ध फरते हँ--( सर्च पदार्थ क्षणिक 
हैं, पयोकि वे सन्‌ हैँ ।) जो सत्त्‌ हे, चह सर्च एकश्नणस्थिति-स्वभावरूप है; 
जसे कि घट । ( बम्तुतः घट क्षणिक ही है, उतरा एथवुध्नोदरस्प कुछ काऊ 
तक स्थिर रइनेवाठा जो आसार दिखाई देता हे और क्षणमंगुरताफी 
प्रतीति नहीं होती है, उसका फारण अविद्याल-ज्षनित भ्रान्ति दी &॥।) और 
ये परमाणुरूप पदार्थ सत्‌ हैँ, इसलिए ये क्षणिर दे। यद्द भ्रद्धिब्याप्तिरप 
_उलुमान है। 
पसम्य सृत्पिण्डादुसत्तिरम्ति, ददा तम्प बार्योधारिस्म्म्‌ ॥ तथाटभा्सपरस्युरूपसतम्माला 
कार्पापारियापटनात्‌ 4 १. सुद़्शदिना घशदसिनस्याभारस्य बरगें। ३. धस्स्या 
३. से धन ५. ५. हजगउ्तेप॒त्य साधन स्वय सिदा सत्‌ स्निशता हग्मप्गहर लियरा 
खति अभेत्यत्य॑स घपत्येग । ५. विश्ेपागा परमामूनाम । ६ दिनाइ ॥ ७. विद्रदा- 
पन्नानाम।. ८, पद्मदिविश्षेषद्टन्तात्‌ | ६. राये साया अरिका। रहयातु॥ ३०० 
परमार्यरूपैण पट: क्षणक एबं, 'प्रपृउप्नोदराषारेंग दृश्पमालो घड़न क्यित्ताइस्यायी, 
नस्य शु विनाज्षीति श्रान्तिरे गवियाइशाददेति । ११, तम्मात्‌ क्षझिता- ॥ 
श्छ 















श्श्८ प्रमेयर॑त्नमालायां 


अथवा सच्तमेत विपक्षे! बराधकृप्रमाणणछेन दृष्टान्तनिरपेक्षमशेपस्य बस्तुनः 
क्षपिकल्मनुमापयति' । तथादि--सस्वमर्थक्रियया' व्यासम्‌, अर्थक्रिया च॑ क्म- 
यौगपद्ाम्वाम्‌ ; ते च॑ नित्यालिवर्तमाने खब्यात्यागर्थकरियामादाय निवर्तेते । सापि 
स्ब्याप्यं सत्तमिति नित्यस्य क्रप-यौगवद्याम्यामर्थक्रियाविरोधात्‌' सच्वासम्भावनं विपसे 
वाधक्षप्रमाणमिति । ने दि नित्यस्थ” क्रमेष युगपद्धा सा/ स्म्यवति; नित्यस्यैकरीया 


अष अन्‍्तव्याप्रिर्प अनुमानसे वक्त अर्थकी सिद्धि करते है) अथवा 
सत्त्वरूप हेतु दी विपक्षरूप नित्यमे वाधक-प्रमाणके घबलसे दृष्टान्तके बिना 
ही समस्त बखुर्भोके क्षणिकपनेका अनुमान कराता है। 

भावा्थ--पदार्थ नित्य नहीं है; क्योकि उसमें क्रमसे और युगपत्‌ 
अर्थक्रियाकारिपनेका अभाव है, इस याघक-प्रमाणके बलसे सक्त्व हेतु 
स्व वस्तुओंको क्षणिक सिद्ध करता हे। 


आगे इसे द्वी स्प्ट करते हैं-(जो वस्तु अर्थक्रियाकारी द्वोवी है 
चद्दी परमार्थसत्‌ है। नित्य पदार्थ अथक्रियाकारी नहीं है, इसलिए वह 
परमार्थसत्‌ भी नहीं है ।) इस नियमके अहुसार रत्त्व अर्थेक्रियाछे व्याप्त है, 
ओर अर्थक्रिया क्रम तथा यौगपद्यघे व्याप्त है ! वे कम और यौगपद्य दो नो दी 
नित्य पदार्थसे निम्नत्त होते हुए अपने साथ व्याप्त अर्धक्रियाकों संग लेकर 
'निवृत्त होते हैं। कहनेका सार यद कि नित्य पदार्थमे आर्थक्रिया नहीं बनती । 
चह्‌ अर्थक्रिया भी अपने व्याप्य सत्वको साथमें छेफर निश्वत्तिरूप दोती 
है। अर्थात्‌ नित्यमें सत्त्व सम्भव नहीं है। इस पकार नित्य पदार्थके 
साथ क्रम और यीगपद्मयसे अर्थेक्रियाका विरोध दवै। इसलिए अर्थक्रियाके 
बिना सक्त्यकी असम्भावना ही नित्यरूप विपक्षमें बाधक प्रमाण है। 

१, बहिव्यात्तिमुसेनानुमानम, ! २. नित्ये । है. गिल्यः पदार्थों नाक्लि, केस" 
यीगपयाम्पामर्थकियाकास्ामावादिति. यिपल्धे बाधस्प्रमाणएलेन । ४. साधयति | 
५, अन्तर्व्यात्तिम॒ुपेनानुमान  दर्जयति ६ ६. यदेवार्यकियावारि तदेव परमार्थयत्‌ । 
लित्म ना्यथकियाकरि तन्न तत्‌ परमार्यतत्‌त १॥ ७. कम यौगपये | <, ब्युत्पस्न 
प्रवोदसतुमातम ) ९. लिल्य- पदार्थ लात, छूम योगफ्याम्यामर्थक्रियाकारित्यामायात्‌ , 
गरयिपरागयत्‌ । १०. नित्यमर्थकियाहारि न भय्ति, ऋम यीगपचरद्दित्यातू । ११५ 
अर्थकेया | १३. एकस्पमज्ेनानेक्म्यमायेन वेति विकत्पदइुय मनसि कृत्य कमेग वाउदर्थ- 
फियां निराकुना३ । 


चतुर्थ: समुद्देशः ३६ 


स्वमायेन पूर्वापर्कालमाविकार्यद्र्य कुर्नतः कार्यामेदकत्वात्‌ 'तस्वैकस्वमावत्वात्‌ "तथापि 

कार्यनानात्वेषन्य्न कार्यमेदात्काणणमेदकल्पना विफ्टैय स्थात्‌ | 'ताहशमेउमेय किखित्‌ 
कारण कह्पनीय येनैकखमावेनैकेनैव चराचरम॒त्पय्त इति ! 

अर्था स्वभावनानातमेय्र तस्या कार्यमेदादिष्यत” इति चेत्तईि ते खमायाखस्य 

सर्वदा' सम्मन्निनलदा 'कर्यसाह्लर्यम,”। नो चेत्‌४ तदुत्पत्तिसारण” वाच्यम्‌? 

२'तस्मादेव तदुत्पत्ती तस्थभायाना सदा सम्मयास्तीय कार्याणां सुगपत्थाति- | !सइकारि 

प्रमापेक्षया तत्स्मभावाना क्रमेण भावान्नोक दोष इति चेत्तपि न साउसद्भतम्‌; समर्थस्य 


नित्य बस्तुके कमसे अथवा थुगपतन्‌ बह अर्थक्रिया सम्भव नहीं है; क्‍योंकि 
नित्यके एक दी स्वभावस्ते पूवोपरकाछमावी दो कायेको करते हुए बह कार्य 
का भेद॒क नहीं द्वो सकता। इसका कारण यह है कि नित्य पदार्थ एक 
ही र्वभ्षाबबाला द्वोता हे | तथापि अर्थात्‌ नित्यक्े एक स्वभाव बाला दोने 

(पर भी यदि कार्योके नानापना मानगे, (तो अन्यत्र अथाव्‌ अनित्य पदार्थमें 
कार्यके भेदसे कारणके भेदकी कल्पना करना विफल ही दो जायगी। इस- 

- छिए इस प्रकारके किसी एक द्वी कारणको कल्पना करना चाहिए, जिससे 
फक्रि एक स्वभाववाले एक ही पदार्थसे समस्त चराचर जमत्‌ उत्पन्न हो जाय । 

पुनः नैयायिक फद्दते हैं. कि यदि नित्यपदार्थके स्यभावक्रा नानापना ही 
फायेके भेदसे सानते हैं, तो हम पूछते हैं. कि वे स्यभाव उस नित्य पदार्थेके 
सर्वदा सम्भव हैं, अथवा सर्वदा सम्भव नहीं हैं ? यदि सर्बदा सम्भव हैं, 
तो जीवादि द्रव्यसे उत्पन्न दोनेवाले नर-मास्कादि पर्योयोंकी एफ साथ उत्पत्ति 
का प्रसड़् आनेसे कार्यांडी सदुरता प्राप्त द्वोती हे । यदि वे स्वभाव स्वेदा 
सम्भव नहीं हैं, तो उन स्पभावोकी उत्पक्तिका कारण कहना चाहिए ? उस 
नित्य पदार्थसे द्वी उन स्वभावोकी उत्पत्ति माननेपर उन स्पभावोंके सदा 
सम्भव द्वोनेसे बद्दी फार्योंडी युगपत्‌ प्राभ्रिका प्रसह्ष आता है। यदि कह्टं कि 
सद्दकारी फारणोक्े क्रम-क्रमसे मिलनेको अपेक्षा नित्य पद्मार्थफे प्रभाव क्रम- 
३, मित्यय्थु॥ २. निल्यसीसस्पमाउले सति। ३. एफर सामापनुमाने 

प्रतिपाइितमलि वार्यमेदात्‌ कारणमेद इते दूपगपुद्धायेवम, वश्य का गतितादया 
स्पपोद्धावनीयय। _अनित्ययुनि ।_ <. वारणमेदालायमेदस्याद्वीयायत्‌ | ५, ततस्‍च । 
६. मे तु बारणेशत्‌॥। ७. निल्मानम। ८. यरि। ९. असससविनों बेति 
विकयदयव्रातिम। १०, जोगदिदस्सादुत्तनथमाननर नारसादिकापागों चुगपदुत्यनि 
असहः | ११, सर्देपा सुगपत्याप्ति- सट्गर| | सस्य माउः सादप्प्‌ ॥ १३, यदि कादा- 
विवोइनिन्‍्पश्वेत्‌ । १३, ते सवभागाः सर्द सम्मविनों नो चेद्‌ | १४. स्वमात्रो पति 
कारणम्‌। १५. नित्यादेउ | १६. स्रमावानादसप्ती । १७, निमिचदायरचन 


३६० अमेंयररनमालायां 


नित्यस्थ 'परापेक्षायोगात्‌ । 'तैः ससामर्य्यक्रणे नित्यतादनिः। “तम्माद्धिन्नमेय 
सामर्ध्य 'तैर्विंीयत इति न नित्यतादनिरिति चेत्तई नित्यमकिश्वित्तरमेव स्थात्‌ , सहकारि- 
जनितसामर्थ्वस्थेव कार्यवारित्वात्‌। तत्सागन्धात्तस्याषिट कार्यक्रारिखे 'तत्सम्मन्धस्वैत स्व- 
भावल्वे'? सामर्थ्यनानात्वाभावाप्त कार्यमेदः । “अनेक स्वमावत्वेःक्रमवत्ते!' च कार्ययत्तत्यापि/ 
साझ्य॑मिति सर्यमावतंत” इति चक्रक्प्रसज्ञः | तस्मान्न क्रमेण कार्यवारित्य॑ नित्यस्थ । 


ऋमसे उत्पन्न होते है, अतः उपयुक्त दोष प्राप्त नहीं होता; तो 'आपका यह्‌ 
'कथन भी साधु सद्गत नहीं है; क्‍योंकि समर्थ नित्य पदार्थकों परकी अपेक्षा 
नहीं रहती । सहकारी कारणोंके द्वारा नित्यके भी अभिन्न सामथ्येफा करना 
माननेपर उसको नित्यताकी हानि ग्राप्त होती है। यदि कहें कि नित्य पदार्थ 
से भिन्न ही सामथ्य सहकारी कारणोंके द्वारा फी जाती है, तो फिर नित्य 
पदार्थ अकिख्ित्कर दी हो जायगा; क्योकि वैसी दृशामे सहकारी कारणोंसे 
शत्पन्न हुई सामध्यफे ही कार्यकारीपना ठद्दरता है। यदि यहा जाय कि सह- 
कारो कारणोंसे उत्पन्न हुई सामथ्यफे सम्बन्धसे उस नित्यफे भी कायकारी- 
पना धन जाता हे, तो दम पूछते हैं कि वद्द सम्बन्ध एक स्वभाषवाल्य है. हि 
अनेक र्पसाववाला है ? उस सम्बन्धकों एक स्वभाववाल्या माननेपर सामभ्ये 
फे नानापनेका अभाव होनेसे कार्योके भेद नहीं वन सकेगा। यदि इस दोपके 
भयगसे सामर्थ्यफे सम्बन्धको नानास्थभावबाला मानेंगे तो हम पूछते हूँ कि 
बह नानास्वमावचाछा सम्बन्ध नित्य पदार्थंके साथ अक्रमरूपसे अर्थात्‌ थुगन 
पत्‌ सम्बद्ध द्वोगा कि ऋमसे सम्बद्ध होगा ? यदि अक्रमरूपसे सम्बद्ध होना 
मानेंगे तो धटादिकायोंके समान उस सामथ्येफे भी सद्ृरपना प्राप्त होता 


२. निमित्तफारणापेश्ी । २. सद्वारिभिः नित्येन राद सामध्यमबिना 
मूत॑ तम्य कारणादेव तदपि क्रियते नित्यताइानिरिति सेस्सैयायिकों वदुति--तैः मदृकाएि- 
मर्नित्यसामरध्य क्रियते, तहि तम्माद्‌ शिन्मममिल्ने बाह वयमिन्ल तुदा सिव्यतादानिः 
स्थात्‌। यदि भिन्न तदा नित्यस्यान्शिलरत्व॑ स्थात्‌॥ ४. नित्ययादिनि॥। ५ 
नित्यात्‌ । ६. सदकारिमि; | ७. सरकाणिजनितसामर्थ्यसम्बन्धात्‌+ ८. नियम्पाषि। 
९. तैन. सामष्येग रद सम्बन्धों यस्य नित्यस्य स तथा, तस्य | १०, सहकाधिमिः पृत 
यत्‌ सामष्य तन्रिलेनेक्रूपेण रद सम्पदपते, अनेस्स्पेण या | ययेरूपेण सम्यस्धलदा 
सामर्थ्यनानात्वाभावात्‌ कार्यमेदी न स्थात्‌ | तद्दोपमिया सामर्ध्यतम्सन्धस्तु नामास्यभाय/# 
स॒नानास्तभावत्त्बन्घो यदि _मिस्पेन सद्| सम्ददथते तदा सुगपतु ऋमेगधा! यदि 
शुगपत्‌ सदा घयदियत्‌ सामर्घ्ध्यापि ठाड्टयम्‌॥ ११. अनेबस्पमावोसकरोण चेरु॥ १३- 
सुगपस्वे । १३, सामर्धस्यावि ) १४, तरमात्‌ सम्बन्थस्प झमयरय स्वीकतेस्पमू । ह मकध्ये व 
तदुत्पत्तो कारण पाच्यमिति सम्बन्ध: । 


अलुर्थ; समुद्देशः २६१ 


नापि सुगपत्‌ ; अशेपकार्याणा युपरदुत्पत्ती द्वितीयक्षये कार्योकरणादनर्थक्रिवाकारित्वेना- 
यसतुस्वप्रसद्भात्‌ ; इति नित्यस्थ क्रमग्ौज्ञापयाभाय: सिद्ध एवेति सौगताः प्रतिपेदिरेः ६ 
सेडपि न युक्तबादिन:; सजातीयेतरबयावृत्तात्मना 'विश्ेषाणामनशाना ग्राइकक्‍्स्य प्रमाण- 
स्पाभावात्‌ । प्रत्यक्षस्प 'स्पिरथ्यूडसाधारणाकारवस्तुप्राहकत्वेन निरशवस्तुप्रहणायोगात्‌ । 
न हि परमाणयः परस्पराससद्धाश्क्तुसदियुद्धी श्रतिमान्ति, तथा सल्यवियादश्रसज्ञात्‌* । 





अर्थात्‌ जड़ और चेतन सभी प्रकारके कार्येके सामथ्येकी युगपत््‌ पराप्तिका 
असद्भ आता दै। इस प्रकार पुनः पुनः सर्वे दोषोके आजवरेन होनेसे चक्रक- 
दोपका प्रसक्लन उपस्थित होता है। इस कारण नित्यके क्रमसे कार्येकारीपना 
सहीं घनता है। और न युगपत््‌ भी कार्योफ़ा करना बनता है; क्योकि 
समस्त कार्योफ़ी एक साथ उसत्ति द्ोनेपर द्वितीय क्षणमे कार्यके न करनेसे 
अर्थक्रियाकारिताका अभाष द्वो जायेगा और वैसी दशामें उसके अवस्तुपनेका 
असन्न आता है। इस प्रकार नित्यपदार्थके क्मसे और युगपत्‌ कार्येका अभाव 
सिद्ध, हो है, ऐसा बीद्धमती प्रतिपादन करते हैं और कहते हैं कि विशेष ही 
बस्तुझा स्वरूप है, सामान्य वस्तुका स्वष्प नहीं। और दे विशेष परस्परमें 
सम्बन्ध-रहित हैं, अवयवी नहीं हैं तथा एक क्षण-स्थायी हैं; नित्य नहीं हैं । 

इस प्रकार बौद्धाने सामान्य प्रमाणफ्रा विषय नहीं दी सकता, किन्तु 
पबज्लेप ही प्रमाणझा बिपय है, यह सिद्ध किया। आचार्य बद्धते दें कि ऐसा 
कहनेवाले बौद्ध भी युक्तिवादी नहीं हैं; क्योऊि सजातीय-बिजावीय प्रथक< 
अुयक्‌ स्वरूपवाले अंश-रहित विश्येपोके ग्राहक प्रमाणका अभाव है। प्रत्यक्ष 
प्रमाण तो स्थिर, स्थूछ ओर साधारण आकारवालें पदार्थका ग्राइक है, अबः 
चह निरंश बस्सुकों ग्रहण कर नहीं सकता । इसका कारण यह है. कि परस्पर 
में सम्बन्धनरहित परमाणु चशक्ठ आदि इन्द्रियोंकी घुद्धिमे प्रतिभान्ित नहीं 
झ्वोते हैं। यदि प्रतिभासित होते, तो फिर विवादका श्रसन्न द्वी नहीं आता, 
अर्थात्‌ सभी वैसा द्वी मानते । 


२. सशिपा एस अस्तुस्तेरूप ने खामान्यम्‌। पुनर्विशेषाः परस्परासस्ाधिन 
एजाययबिनः नैवैकक्षणस्थायिन. | एव सति सम्बन्धिः आउ्यविनो नित्या नैबेति 
चऔौद्धा- स्वमतमाहु: ) २. भिन्नखरूपायामू। रे. परमाणूनाम। ४. क्षणिकत्थ्यव- 
ज्छेदार्थ स्थिरप्म्‌ , परमाणुलनिरासाय स्पूल्यदम्‌, व्रिशेषनिरासाय साधारणपदम + 
आज़ारपद तु प्रत्येक परिसमा"पते॥। ५. प्रस्यक्षतने | ६. प्रतिमासन्ते चेर्‌] ७. 
अत्यक्षतः परमाणूनों प्रतोती परस्पर सर्देषा विवाइग्रसन्ञो माउस | 


रष२ श्रमेयरतनमालायां 


स्अवात॒मूवन्त' एवं प्रथम तथाभूता क्षणा”, पश्चात्त (विक्ल्पवासना- 
बन्यदान्तरावन्दराल नुपलग्मरक्षणाद' “बाह्माचाविद्यमानोषपि स्थूछाब्राकारों विकत्प 
घुदी चफास्तिए | सा च ध्तदाकारेपातुरण्यमान-/ स्वन्यापार" तिरस्कृत्योँ अ्रत्यक्ष 
व्यापारपुर सरजेन प्रशनत्तलात्‌ पत्यक्षायत* इति। तद्ष्यतित्राल्विल्सितम, , निर्विबल्पक- 
स्वोधस्यानुपलक्षणात्‌** | पयहीते द्वि *निर्विकल्पकेतस्योमेदे अश्न्यातारातुरागस्मान्यन 
कस्पना* युक्ता स्कटिक्जपाकुसुमयोरिव, “नान्‍्यथेति । 


इसपर बीद्ध कहते है. कि इन्द्रिय और पदार्थका सम्बन्ध द्ोनिषर सवे- 
अथम निरंश पस्माशु दी प्रतिभासित होते हैं, किन्तु पीछे बिकल्पकी वासना- 
रूप अम्तरक्ष का और वादूरी अन्तराल्के नहीं पाये जानेरूप बहिरज्ञ 
कारणसे अविदयमान भी स्थिर-रथूछ आदि आकार विकल्प-बुद्धिमे श्रतिभासित 
दोते हैं। और वह विकल्प उस निर्विकल्प प्रत्यक्षेके आकारसे अतुरजित 
( सम्मिश्रित ) होकर अपने विरुल्परूप अस्पष्ट व्यापारको तिरस्कृत कर 
स्पष्टरूप प्रत्यक्ष-व्यापार-पूर्वक प्रवृत्त द्वोनेसे प्रत्यक्षके समान प्रतिभासित द्वोता 
है। आचार्य कहते हैं. कि उनका यह कथन भी अतिबाल-बिछासके समान 
है, क्‍योंकि किसीझो भी नििक्ल्पक्षानका अनुभव नहीं होता है। निर्विकल्प 
ओऔर सबिकल्पके भेद गृद्दीव दोनेपर ही अन्य निर्विकल्पके आकारकी अन्यन 
( बिकल्पमें ) कल्पना करना युक्त दे जैसे कि स्फटिक और जपाकुसुमफे 
पृथक्‌-प्रथकू ग्रदीव होनेपर दी स्फटिक्में जपाऊुसुमकी फ्ल्पना ठीक क्द्दी 
जातो है, अन्यथा नहीं | 


१ बौद्ध प्राह। २० निर्विकल्पप्रत्यक्षतुद्धाविन्द्रिया पंसम्वन्चानस्तर्र प्रतिभाठन्त 
एवं। ३. इन्द्रियार्थप्रत्यासत्यनन्तम ॥ ४. निरशा ॥ ५- पस्माणन । ६. खज 
नित। ७, आम्यन्तरात्‌ । <. मध्ये स्थिस्स्यूछसाधारणाकारमइणमस्ति, तथा अन्यद॒पि 
सम्घानात्‌ | ९. परमाणूना स्फुट परस्पर व्यवधानातुपरलम्मल'उगात्‌ ॥ अन्तर ये क्षणा- 
नशपस्तैपामनुपलम्मर क्षणात्‌ | १०, अन्तरालाद षाद्याबिति विशेषज्तथाविधाना खरूपशाना 


भावात्‌ | अर्थात्‌ । ११. शोभते, आशुदृच्या अलातचत्बत्‌। १२. सच गयिकत्पते | 
१३, निर्विक्ल्पप्रत्यक्षाकरेग। १४. आरोष्यमाण, सम्मिशित-॥ र२५- सविकत्पकस्थ 


आसत्मव्यापारमविद्दमप्यक्मस्पष्टम्‌ू $ १६. स्यक्त्वा । १७. निर्विरल्पस्य ब्यापार विश्ञद 
स्पष्टमू | १८. इति बौद्धशिद्धान्त । १९, ज्ञानस्य | २०. अतुपल्म्भाप, अननुभग्नात। 
२१, बौदामिप्रायमनूद्य दूषपति--बौदलोके एव स्थिति. । २२. निर्विकल्प सबिकल्यवयो। 
३३, प्रस्य्ठानुगगस्य | २४. बिकस्पे । २०. पूर्व_स्फटिक्यस्तुनि निश्चिते सति स्पर्टिफ- 
जपामुसम्प कल्पना युक्ता। २६. निर्विकल्प-सविकल्पक्योमेदेश्यद्वीते निर्विकस्पावा्यय 
सबिवस्पेल्तुगगता ने युक्ता । 


चतुर्थ. समुद्देश श्युडे 


एलैनों 'तयोयुगपद्‌ः वृत्ते्डशुक्त्तेवा तेज व्याव्ययसाय” इति निरस्तम, 
"तम्यापि कोशपानप्रत्येययादिति | केन!” वा "तगोरेक्लाप्यवसाय ४ ? न तायदिकल्पेन, 
प्स्यायिकत्पवार्तानमिशयात्‌ । नाप्यनुशवेन, तस्य 'पिक्पामोचरवात्‌। न थे 
१ तदुमराविषया! * तरेकबाब्यवसाये समर्थधतिग्रसद्वात्‌।' | *ततों ने मत्यक्षदद्धी तथा 


इसी उपयुक्त कथनके द्वारा निर्तिकल्प और सविफल्पमे युगपदू-श्ृत्तिसे 
अथवा रूघु अर्थात्त्‌ शीघ्र बृत्तिसे उत निर्विकल्प और सबिकल्पकी एक्साफा 
निश्च होता है, इस कथमका भी निराकरण कर दिया गया समझना 
ध्याहिए, क्योंकि उनका यह कथन सौगन्ध ( शपथ ) सानेफे समान ही है। 

भावार्थ--सविकल्प और निर्विस्ल्पमे एकत्वका अध्यवसाथ यदि युग- 
पद बृत्तिसे माना ज्ञाय सो मोटी तिछपापडी आदिके साते समय रूपादि 
पाँचाफा ज्ञान युगपद्‌ होनेसे उनमें भी अभेदका अध्यवसाथ भाना जाना 
ध्याहिए। और यदि निर्विकल्प और सविकल्पग्े शीघ्र दृत्तिसे अभेदका अध्य- 
चसाय माना जाय सो गघेके धीरे घोरे रेंकने श्रादिके शन्दोमें भी अभेदका 
अध्यनप्ताय माना जाना चाहिए। परन्तु ये दोनों ही ठोक नहों है, अत* 
उनका उक्त कथन समीचीन नहीं है, किन्तु सीगन्ध साकर जबरन प्रिश्वास 
दिलाने जैसा है। 

अथवा उस निर्विउल्प-सविकल्पके एकस्व-अध्ययसायका निमश्वय किस 
ज्ञानसे होगा ? विकल्पनज्ञानसे तो हो नहीं सकता, क्योंकि वह निर्विकल्पकी 
वावौसे सी अनमिज्ञ ( अनजान ) हे। तथा अजुभवरूप निर्वियल्प प्रत्यक्ष- 
से भी उन दोनोके एक्त्वका अध्यवसाय किया नहीं जा सकता, फ्योंकि 
अनुभव विकल्पके अगोचर है, अर्थात्‌ उसका विपय नहीं ह । और उन दोनों 

१. सविक*पे निर्विकल्पस्थाकारनिराकरणेन। ९ निर्तिकल्प-सविकत्पकयों । 
है झुगपदू इसेस्तयोरेकल्राप्ययस'य इति चेत्ति दोष॑श्ष्कुलीमक्षणारी रूपातिशान 
प्यकस्थाप्पभेदप्ययसाय.. स्थात्‌। ४ क्रमबस्वेषपि | ५ निर्विकल्प सविकस्पयों । 
६. ल्घुदृतेशामेदाघ्ययसायें सरराब्तमित्यादायध्यमेदाध्ययसाय स्थादिति। ७ निश्चय) 
८ ओभो जैन, क्थ निरस्तम्‌ ! निर्किकल्पक्मदेव सविस्ल्पक जायते, तम्प्रारेकत्वाप्यवसाय | 
भो बोद्ध, तदेकेन निश्चित किमध्यव्स्थति १ तद॑व वक्तत्यम्‌ । * सुगपद्‌ चरत्तेडंघुत्तेया 
सरेजल्वाश्ययसायस्यादि | १०. शानेन ! ११ निविकल्प समिकल्पक्यों | १२. निश्चय )। 
१३ विवल्पशानस्प। १४ प्रत्यक्षेण निर्विकत्पज्ञानेन । १० विकत्पोध्गोचरों यस्य से । 


१२६ तदुमुयमविपत्रों यस्य ज्ञनास्तस्थ | 2१७ ज्ञानान्वर निर्विक्स्पपसदिक्स्पत पिषयम | 
१८ निर्विकल्प-सविदन्पक्यों । १६. रसनेन्द्रियल्य रूपग्रदशशतन्ञन । २०, केनचिदपि 


अमागेन तरेकत्वाप्पपसायस्प अहण ने सब॒ति यत । २१, परत्पए ठम्न॑द्धपरमाणूनाम । 





२६४ अमेयरत्नमालायाँ 


विधविशेषाबमासः । नाप्यगुमानबुद्ी१; 'तदविनाभूतस्वभातकार्यछिद्राभावात्‌ू । 'अनुप- 
लम्मोडसिद एच; अनुशत्ताकारस्याँ स्यूलाकारस्या चोपलब्घेदक्तत्वात्‌ | 

यदपि परसाणूनामेकदेशेन सर्वात्मना वा सम्सल्थों नोपपद्रत "“इति दिनो 
नम्युप्गर्मा एवं परिदारः; स्निग्धरूक्षाणा'” सजातीयाना विज्ञातीयाना च 'द्वथधिक 
गुणाना कथखिल्कन्धाकारपरिणाधात्मसस्य सम्सन्धस्थाम्युपगमात्‌ । 


को ही विषय नहीं करमेयाला ऐसा कोई अन्य ज्ञान उन दोनोके एकत्व- 
का अध्यवसाय फरनेसे समर्थ नहीं है; अन्यथा अतिप्रसद्र दोष आवेगा। 
अर्थात्‌ फिर रसनेन्द्रियके द्वारा रूपके जाननेका भी प्रसद्न प्राप्त दोगा । इस- 
लिए यह मानना चाहिए कि प्रत्यक्ष-ज्ञानमें उस प्रकारके परस्पर असम्बद्ध 
परमाणुरूप विशेष प्रतिभासित नहीं होते । और, न अनुमान-ज्ञानमें भी उनका 
प्रतिभास द्वोता हे; क्योकि परस्पर असम्बद्ध परमाणुओंके अविनाभाषी 
स्वभायलिज्ञ और कार्येब्ज्का अभाव है । तीसरा भठुप्ठम्भरुप हेतु वो 
असिद्ध ही है। अर्थात्‌ यदि यद्द कहा जाय कि स्थिर-स्थुछ-साधारणाकारवाले 
पद्ार्थके नही पाये जानेसे परमाणुरूप विशेष ही तत्त्व है, सो यह कथन भी 
अस्िद्ध है; क्योकि अन्ययरूप अनुदृत्त आकारकी और स्थूछ आकारकी उप- 
लब्धि प्रत्यक्षसे होतो है, यद्द कद्दा द्वो जा चुका है । 

और भी जो बोद्धाने फद्दा था कि परमाणुओका एफ्देशसे अथवा 
सर्वेदेशसे सम्घन्थ नहीं बन सकता हे, सो इस विपयममं धेसा नहीं मागना 
ही हमारा परिद्वार छल; क्योकि दम जेन छोग तो स्त्रिग्ध-रुक्ष, सजातीय और 
विजञातीय दो अधिक गुणवाले परमाणुओका कथ ख़ित्‌ स्मन्‍्धफे आकारसे परि- 
णत द्वोनेरूप सम्भ्न्धको मानते हैं । 

भाषायं--परमाणुआमे कुछ ल्निग्ध गुणवाले परमाणु छोते है. और पुछ 


१, परस्पराप्तम्दद्धपरमाणूनागय्भास । २. पररुपरोसम्मद्धपएगाष्ययिनाभूत । 
३, विशेषा एव तत्त खिरस्यूल्साघारणाय्राकारानुपल्ब्येः स्थिशदीनामनुपदन्धिरेवासिद्धा। 
४. प्रत्यज्षापारेण सामान्‍्यादेः॥ ५. विश्येपाकारस्प । ६. ययनुश्चावास्त स्वृशाकार 
स्पातुपलम्मस्टेनानुपलन्धिः स्थात्तता निरंशपरमाणूनां सिद्धिः स्थात्‌ नास्यथा। प्रयक्षेण 
हि स्पूरायावास्स्प प्रनीते. । 

७. उत्तम्‌॥ ८, एफरेशेन सर्यो-्मना वा परमाणूनोां सम्बन्धानुपरव्माने । 
६. टैनानामनप्ठी सार एप विकल्पदयम्ध। स्थादादिना तथा अम्युपगमों नास्ति॥ १० 
ने जुपन्यगुगानाम्‌ । ११, जिद्धर्त जिद्देश दुरादिएण छक़पस्स झुकरेण हुराहिएय। 
विद्वस्स हुयेश हयेइ पंधी जद्णवले पिरामे समे या ॥१॥ क्िस्पमेड रूणदयस्‌। एक्स 
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अजावयविनि इत्तिनिकल्पादि चाधक्झनम्‌ , शयावयविनों' दृत्तिरेव यदि 
जोपपश्चते, तह न चर्तत इत्यभिधातव्यन्‌। नैकदेशादिविकत्पम्तत्थ विशेषानान्तरीय 
सत्रात्‌ | तथाहि--नैकरेशेन वर्तते, नाति सर्योत्मना? इत्युसें “प्रकारान्वरेण बृत्ति 
रिव्यमिहित स्थात्‌ | अन्यथा ने बतंत इत्येर “'चक्तव्यमिति विशेषप्रतियेधस्प'' शेषाम्य 


रूश्न गुणयाले | एक रूध् गुणवाले ण्स्माणुका एक स्निग्ध गुणयनाल्षे या रूछ 
शुणगाले परमाणुक साथ सम्यन्ध नहों द्ोता है| इसी प्रसार दो स्निग्ध या 
रूश्व गुणनाले परमाणुका भी पस्सपरमे सम्बन्ध नहीं होता हे। किन्तु तीन 
गुणनाले स्निग्ध या रूक्त परमाणुका पॉच गुणयाले स्िग्ध या रुक 
परमाणुके साथ सम्बन्ध होता है । इसी प्रकार आगे भी बन्‍्धफा नियम 
जानना चादिए। इसलिए बौद्धोके द्वारा ड्यि गये पड़श आपत्तिझुप था एक 
परमाणुमानताकी प्राप्तिसुप कोई भी दोष जेनोंकी मान्यतामें नहीं आता है। 
और जो बीद्धने अवयवीम अवयश्रोके वृत्तिधिफल्प आवदिके रूपमें 
बाधक दृपण के हैँ, सो इस व्रिपयमे अवययीकी ब्वत्ति ही यदि अवयवोम 
नहीं बनती है, तो अबययी अवयवामे रहता दी नहीं हे, ऐसा कद्दना चाहिए। 
एस्देशसे रहता है अथवा सर्वदेशसे रहता हे, इत्यादि जिक्‍ल्प नहीं कदइना 
चांदिए, क्‍्याझि एक्दरेशादि विफल्पके तो अन्य विकल्प-विशेपके साथ 
अवधिनाभायपना पाया जाता द्वैे ) आगे इसे द्वी स्पष्ट करते हेँ--अवययी 
अययवोमें न एकदेशसे रदता है ओर न सर्वेदेशसे रहता दे, ऐसा फद्दनिपर 
अन्य अकारस गहता है, ऐसा कद्दा गया समझना चाहिए । अर्थोत्‌ कथब्ित्‌ 
ण्क़्देशसे और कथड्चन्‌ सर्वेदेशसे रहता हे। इस प्रकार अवयन और 
अवयवीमे क्थाग्वित तादास्म्यसम्यन्ध हम जैन छोंग मानते हैं। अन्यथा 
यदि ऐसा न गाना जाय, तो अबयचामे अययनरी सर्वेथा रहता दी नदी है 
गेसा ही कहना चाहिए, क्‍योंकि विशेषका प्रतिषध शेपके अन्लौफ्राररूप द्वोता 
पग्माणोगुगाद्‌ द्वितीयस्थ गुगो द्विगुगस्तत्मात्तेनैकेन सद तस्तैकम्य सम्सन्ध , द्यो_ परमाप्पो 
शुगास्पा चठुगुणाश्रतुर्गुणास्तयोस्ते सह संयोग । द्वी अधितौज्णुगी येपा तेपाम्‌। १ 
अवययेपु॥ २, भो बौदढ, त्वया प्रवार-्तरेणावयबिनो इत्तिमज्नौकृत्य एबदेशेन सर्वोत्मना 
चंति विकल्प क्त॑व्य । अथवा नास्तीति विधातज्य , त्पाषि वक्त न पार्यते, यत 
अप्यतेशावयविनों बृचिदर्शनात्‌ । ३. एकदेश्ाादियिकल्पस्थ । ४ एकदेशेम सर्वामना 
रे विकल्यद्धकातिरिकुविजधप | ५. इत्तिविद्यपाविनाभावसूपत्वात्‌ । ६ एठट्रेव 
श्गोति । ७. तादह्येन ! कथश्िरेकरेशेन क्थश्ित्तयो मना । ८, अबयवेवु अववदी 
च्ेते । ६ यद्रसंप्रेप्वय्यविनां उतया ृक्तिवाखि/ १९० विशिन्रिणीतमाश्िय विचारों 
अन्पत्र प्रव्तते । सर्यविप्रतिपत्ती तु छचिद्रालि द्रिचारणा॥ २ ॥ ११. विकस्पद्रयब्येश 
शकरेदोद सत्रासना वा वयो- प्रतिपेघत्य | 
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नुज्ञानस्पत्वात्‌' क्थश्नित्तादास्म्यरूपेण बृत्तिग्त्यिवसीयते, तत्र' यथोक्तदोपाणामनवकाशाबू। 
विरोधादिदोपश्रात्रे प्रतिपेत््यत इंति नेह प्रतन्‍्यते । 

य्ैकश्षणस्थायित्वें! साधनम--यो यद्धार अतीयाद्रुक्तम', तदप्यसाधनम ; 
अखिद्वादिदोपडुशत्वात्‌ । 'तत्रान्यानपेक्षत्य तावद्सिद्धमू,” घटाथमायस्य मद्गरादिव्या 
पाराव्यव्पतिरेशानुविधायित्वातू_ तत्काएणवोपपत्त:: ॥ "कपालादिपयायान्तरमावों' 
दि घद्मरेरमाव ,४ तुच्छाभाउस्थ/ सकस्प्रमाणणोचरातिक्रान्तरूपलात्‌ । 


है, इसलिए कथब्नचितू तादात्म्यरूपसे अवयबीकी अबयबोंमें धृत्ति है, ऐसा 
निश्चय करनेगें आता है! और अवयवौके अवयवोमैं कथब्चित्‌ तादात्म्य- 
रूपसे रहनेसें आपके द्वारा उपर कहे गये दोपोकों अवराश भी नहीं है। 
शोर विरोधादि दोपोकी जो सम्भावना की जाती है, उप्तका भागे निषेध 
किया जञायगा, इसलिए उनका यहाँपर बिस्तार नहीं करते हैं । 

और जो आए बौद्धोंने पदा्योफे ( परमाणुओंके ) पक छ्ण स्थायी 
रहनेमें साधन ( हैतु ) कहा दे क्रि जो जिस भावद़े प्रति अन्‍्यकी अपेक्षारद्दित 
है, बह विनाशस्वभावी है, वह भी असाघधन ( भहेतु ) है; क्योंकि बह 
अस्लिद्ध आदि दोपोसे दूषित है । उस अनुमानमें अन्यानपेश्षत्वरूप जो 
कहा है, वद असिद्ध है, क्योकि घट आदिके अभावफा मुद्गर आदिके ब्यापार- 
के साथ अन्बय-व्यतिरेकपता पाये जानेसे विनाशके प्रति मुद्ृरादिके व्यापार- 
की फारणता बन जाती दे । अथोत्‌ मुद्ररादिके प्रहार-द्वारा घटादिका विनाश 
देखा जाता हे और मुद्गरादिके प्रद्दारे अभावमें घटादिका विनाश नहीं देखा 
जाता है; अतः यह सिद्ध होता है कि घटादिके विनाश्में मुद्वरादिफे प्रद्दार्पा 
कारणपना है। यदि कद्दा जाय कि अुद्वरादिका प्रद्दार तो कपाल आदिकी 
उत्पक्तिमें कारण है, घटके अभावमें कारण नहीं; सो ऐसा कहनेवाछोंसे' 
जैनोंका कहना है. क्रि कपाल आदि अन्य पर्यायका दोना दी घट आदिफा: 

१. यदवयवेप्वययविना सर्यात्मनैकदरेशेन वा कृत्तिप्रतियेधो यिधीपत्ते, तेन तदति 
रिक्ततादास्यरूपा क्षृत्ति.' सिद्धा मयति, तदज्लीकरणात्‌ ! २. तादात्म्परूपेण इी। 
३- एकदेशेन सद्यत्यमित्यादिदोष्णाम्‌॥। ४. साध्ये] ५. पिनाशमावित्व प्रत्यन्यान- 
प्रेकणदिति छफरर्‌ । ६, गठसाने | ७, एटविनायों हि. शुद्धशादिता भरति, अत 
भरविनाशी मुद्॒रात्रपेशासम्भयाद्विनाश अत्वन्यानपेश्षगादिति सघन स्वस्पासिद स्वस्पेग- 
यास्त तो घंटविनाशेडनुपल्म्भादिति | ८, सत्य विनादश्य 'तलारणत्वस्प महरादि 
पारणलस्थोपपत्ते | ९. मतु क्पाडरदेसुत्पत्ति प्रति मुद्वरादेव्योपार', न त्वमाथ अतीत्या 
इाइण55२३ १०. प्राति.। ११. स्मियम! १२. अत्यन्तामारस निस्वमावस्य | 
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क्श्ि!--अमावो यदि स्वतस्पों' भवेत्दाइयानपेखय 'विदपण युतम्‌॥। ने 
च सौगतमते 'सोझतीति “इलुप्रयोगानयनार एय) “अनैकान्तिक चेदम्‌ झाल्पीजस्य 
कोद्रवाह्गुएजनन प्रति 'अयानपेश् वै्प विज्ञननस्पभावानियनस्वातू। तस्पभायउत्वे 
सतीति विशेषणान दोष इंति चेन सबबंधा पततथाना दिनाशस्तभागासिद्वों | * पर्याय 


अभाव कहलाता है, नि स्वभायहूप जो तुच्छासाब है, वदे तो सकूछ प्रमाणा 
के विपयसे अतिक्रान्तरूप है, अ्थान्‌ तुच्छाभावहप अभाव क्सी भो प्रमाण- 
का विपय नहीं है, इसछिए उसकी चर्चा करना ही व्यर्थ है । 

दू्वरी वात यह है कि अभाव यदि स्वतन्त पदार्थ होता, तय अन्यान 
पेक्षत्व यह हतुता बिशेषण देना युक्त था, किन्तु बौद्धमवम अभाव नामफा 
कोई स्पतन्न्र पदार्थ नहीं माना गया हैं, इसलिए बिनाशऊे मति अस्यकी अन- 
पेक्षता हप हेनुके प्रयोगझा अबतार ही नहीं हो समता है, फिए उससे 
आपके अभीष्ट साध्यको सिद्धि कैसे हो सकती है। और, आपका यह हेतु 
अनेफ्रा-तक भी है, क्‍योंकि शालि ( धास्य ) के बीच यद्यपि कोदोंके अकुर 
उत्पन्न फरनेके प्रति अन्यकी अपेक्षा रहित हैं, तथापि कोदोंके अछुर उत्पन्न 
क्रनेके स्वभावमे नियमरूप नहीं ह, अर्थात्‌ शालि बोज कोदाऊफे अकुर उत्पन्न 
फरनेमें समर्थ नहीं हे, अत साध्यके अभावषमें भी साधनके सद्भाव होनेसे 
आपका द्वेतु अनैकान्तिक है. | यदि कद्दा जाय ऊि 'तत्स्वभावत्तवे सर्ति! अर्थात्‌ 
विनाशस्यभाषयादा द्वोनेपर ऐसा विशेषण अन्यानपेह्तत्व देतुझा फर देनेपर 
कोई उक्त दोप नहीं रहेगा, सो ऐसा कद्दना भो ठीक नहीं हे, क्योंकि पदार्थों 
का सर्वथा विनाश स्वभाव जसिद्ध है। इस जन लोग पर्योयरूपसे दो पदार्थों 


१ प्रकारान्तरेण दूषयति। २. कारणनिस्पेक्ष | ३ हेतो । ४ स्वतजरूपों 
व्माव । ०. विनाश प्रसन्यानपेक्षखादस्थ हेनोस्नवतार आनुपपत्तिरेब। विनाशखभात 
त्वामापेष्न्यानपेक्षम्बमपि._ नोपपद्मते, ततो.. विनाशखभाय्र प्रयन्यानपेशत्वादिति 
हेतुरैेव न स्यात्तभातवे च कक्‍्य साध्यठिद्धिरिति माव | ६ शाल्ब्रीज हि 
बोद्वाइकुरणनन श्रष्यवानपेलस, परठ झालिदोने कोद्रवाइडुरजननसामथ्ये 
नोस्कि अत खाध्यामावेधपि सापनस्द्धावादनैकान्तिकोब्य हेतु ॥ ७ न हि 
शालियौज कोद्रवादकुरजनन प्रयन्यमपेखते, तस्य तजननसामप्यामाबातू। ८ कोद्र 
अस्ट्कुर। 8९ औद्धा शयाइ--सके सास फिन्स्मस्वमत्ततियत्ा , सास्क्मापत्वें लि हज्ार 
प्रत्यन्यानपेक्ष वादि यनुमाने छते नोचय दोष इति। १०. न हि पदार्थाना सर्वधा विनाश 
स्वमायत्व सम्मवति, तदसम्मवे च पूर्वोक्तदोष” तद॒वस्थ एवेलि भाव । ११ पर्यायार्थिक 
मयेव, पर्यायों विदेषोंअलीति सतिरस्याठौ पर्यायार्थिधनयस्वेन 
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रूपेगैव हि 'भाजनामुत्पादविनाओआवज्ञीकयेते, न द्वव्यरूपेण । 

'समुदेति विलयरुच्छृतिं भावों नियमेन पर्ययनयस्थाँ । 

नोदेति नो विनश्यति 'भावनयालिद्वितो नित्यम्‌ ॥8७॥ 

इंति वचनात्‌। 

ने हि निरन्ययविनाशे' पृर्वभ्ण्स्य ततो” झताब्छिसिन केकायितस्पेबोत्तरभणव्या 
स्पत्तिघंदते । द्रव्यरूपेण कथश्विद्त्यक्तरूपस्थावि' सम्मयात्‌ए न रायंधा भायानां बिसाश 
स्वरमावत्व युक्तम्‌। न चर द्वव्यरूपस्थ/ अद्वीठुमशक्यत्यादमाय “तदूप्रहणोपायल्ये 
रप्रत्यभिज्ञानस्थ ' जहुल्मुपल्म्मात्‌ । “तम्पामाप्यस्य/ नव * प्रागेयोक्तत्वाद्‌ , उत्तरकायों 
व्पस्यन्यथानुपपत्तेअ्'' सिद्धत्यात्‌ । 


का उत्पाद ओर विनाश अन्लीकार करते हैं, द्ृब्यरूपसे नहीं । क्याकि-- 


ज 


प्योयार्थिसतयके नियमसे पदार्थ उत्पन्न होता हे और पिछय 


( बिनाश ) को श्राप्त होता है! किन्तु द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षा पदार्थ न उसन्न 
दोता है और न बिनष्ट होता हैं, किन्तु नित्य ही रहता है ॥रेणा। ० जो 
ऐसा आगमका घचन हे। पूर्व क्षणका निरन्वय अर्थात्त पूर्यापर 
सम्बन्ध-रहित्‌ स्वंधा विनाश साननेपुर उससे उत्तर क्षणकी उत्पत्ति नहीं घन 
सकती है, जैसे कि भरे हुए मयुरसे क्का अर्थात्‌ उत्तकी बोली नहीं उत्पन्न 
हो सकती है। इसलिए पदार्थोकी सर्वथा विनाशस्वभावी मानना ठोक नहीं 
है, किन्तु द्र्यरूपसे फथख्वित्‌ पूर्वरूपका परित्यांग नहीं करना द्वी वस्तुका 
स्पक्तप सम्भव है और यद्दो मानना युक्तिसदज्ञत्‌ है । यदि कट्दा जाय कि, नित्य 
रूप द्रज्यके स्थरूपका अहण करना अशक्‍्य होनेसे उसका अमाव हे, सो कह 
नहीं सकते, क्याकि द्रव्यके नित्यस्वरूपक्े अद्दण फरनेंफा शपायमूत प्रुस्यमिज्ञान 
अमाण घहुछतासे पाया जाता है । अथोत्‌ यह वही घट द्वे, जिसे मैंने घर्प भर 
चहले देसा था, अथवा यह बहो युवा पुरुष है, जिसे मेने बचपनमे देसा था। 
इस प्रकारके प्रत्यभिन्नान प्रमाणसे द्रब्यको नित्यता प्रदण करनेम झाती है । 
और प्रत्यभिज्ञानकी प्रमाणता पहले ही तीसरे अध्यायम उसके लिरूपणक्रे 





हि है पशायथोनार्मे। ९ द्त्याविक्नयेन, द्वन्य सामान्यमस्नोति मतिरसासो 
द्रव्याभिकनपस्तेन | है उपयोते। ४ विनस्यति। ४ पर्यायार्थिकनयम्य। 
द्रब्पार्थिकनयेन | बतुरभिप्रायों नय । द्रव्यनथाल्ड्वित ७ निसातान आयस्तमात 
इत्यर्थ । साकब्येन द्ब्यरूवेश पर्योगरूपेग बा। < पूर्वअपणत्‌॥ ९ पहार्थथ। 
३१० घटादे क्पालादे | १२ द्रन्यथ स्िरायाकारो णहाते | ननु द्वग्परूप तौवसनिय 
मित्ति चेन्न, इच्याइ। १२ बौद्धाभिवायमनय दूधयति। १३ द्रव्यरूपम्हणाप्रायस्‍्थ | 
शं४ से एयय. घटो य पृर्बमपध्यमियादिध यभिज्ञानस्पथ | बाछ मसूद्ध युवेति 
प्र पमितनेनानुद्गताकार द्वउ्ष व्यावृक्ताकारः पर्याय । १४ तदेवे” आअयर्प द्रब्य 
सम्खम्‌। १६ प्र यमिशान।] १७ तेन ग्रह तप्रापाण्य कथमित्यु्ते भाइ। १८. 
चतीबाष्यादे दर्शनस्मरणसारणकमियादिस्थडे । १९ यदि चस्तु दवृध्यरूपेशरान्क्‍ति न 


चतुर्थ समुदेश* ९६३ 


यच्ान्यक्षाधन: सच्चा्स्य तंदपि' विपेक्मस्पपर्सेडपि/ “समानस्वान्न साध्य 
सिद्धिनिस्धनम्‌ । तथाहि --सस्वमर्थक्रिययां व्यानम्‌ ,! अर्धक्रिया च हर्मश्रोगपद्याभ्यास, 
ते! व क्षणिकानियतमाने स्पव्याप्यामर्थवियामादाय नियतेते। सा च नियतंगाना 
सुत्या्यसस्यमिति' निःक्‍्पैय क्षणिकस्यापि सरविधाणयट्सत्वभिति ने तथा!” सक्त्य 
व्यवस्थ(। न चल शणिवस्थ वस्तुन क्रम योगपयाम्यामर्थकियापिरोधो४मिद्ध , ''तस्य देश 
कुतस्थ कारकृतस्थ वा क्रम्स्थासम्मबात्‌ । "अवम्धितस्यैय्स्य हि सानदिरामालकछा* 
व्यापित्य देशक्रम " “का्न्मश्राभिधीयते । न च क्षणिके ' सोडस्ति | 
स्थरूपर कही ज्ञा चुकी है । और, यदि बस्तु द्रव्यकूपसे समन्वित न हो, लो' 
उत्तर कार्यकी उत्पत्ति कभी द्वो नहीं सकती है, इस अन्यथातुपपत्तिसे भी 
द्रव्यकी नित्यता सिद्ध हे. । 

और जो पदार्थोकि क्षणिकपना सिद्ध करनेके छिए सस्‍्य नामका अन्य 
हेतु कद्दा है, चह भो घिपक्ष जो नित्य उसके समान स्वपक्ष क्षणिकमें भी 
समान दोनेसे साध्यकी सिद्धिम कारण नहीं है । आगे यही यात स्पष्ट करते 
दें--सक्त्य अर्थ ज़ियासे व्याप्त द्वे और अर्वक्रिया क्रम तथा यौगपदयसे व्याप्त 
है। वें क्रम और यौगपत्य दोना ही श्षणिकसे निषृत्त होते हुए स्वव्याप्य 
अर्थक्रियाको लेकर निषृत्त होते ६ ओर वद्द अर्थेक्रिया निवृत्त होती हुई 
रघव्याप्य सरवको लेकर निद्वत्त होती द्वे। इस प्रकार नित्यके समान 
क्षुणिक परदार्थका भी सर विपाणपत््‌ असक््य सिद्ध है, अतएव क्षणिक 
पक्षमे भी सरवकी व्यवस्था सिद्ध नहीं होती दै। और क्षणिक बस्तुका 
क्रम था यौगपद्मसे अर्थक्रियाका विरोध असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि क्षणिक 
यस्तुके देशकत अथवा कालझ्धत क्रमका द्वाता असम्भय है। अवस्थित एक 


पदार्थफे नाना देशमे व्याप्त दोकर रहनेको देशक्रम जोर नानाकाछ कछाओममें 
व्याप्त होकर रहनेयो काल्कम कहते हैं। सो ऐसा देशक्म अथवा काठय्म' 
आणिक पह्मथमे सम्भव नहीं हे । क्याकि-- 


स्यात्तोत्तस्वायांव्पक्तिरषि न स्थादित्यन्यथानुपपयमानों त्रकार्योस्पत्ते द्वम्यरूपस्थ सिद्धि । 

१ सं भाया क्षणित्रा सच्चादित्य॥ र साधनम्‌। ३. जिल्यउत्‌ ) 
४ क्षणिवफ्सेदपि नास्ति। यथा पिपले सत्य नाक्षि, तथा स्पपक्षेथपोस्यर्थ | ० 
निल्वे क्रम योगपद्म म्यागर्थकिया न सम्भति, क्रा योगपयास्थामर्थनियासारित्वाभाषाय 
तत्तच्याभाव, तत्तचामावे _ब_ तदुमावलथाउनिस्येडपीति रुमानम। ६. एतत्थ 
विनणोति। ७ अ्रमयोगफ्ये च ८ अर्थधक्रा । * आदाय पिप्तते। १० 
ध्षणिक्वस्‍्तुनि । ११ कऋमस्थवेति सम्सत्ध । १२ अश्नणिकस्य | २३ अंश । १४ अर 
स्थिस्ैकस्थ नानादशव्यापित्य देशाक्रम ) २७ अयस्थितस्येक्श बाल्करम्यावित्व 
फाल्क्रम १६ देदाजम' काल्जमोंया। 


२७० प्रमेयरल्नमालायों 


यो 'यत्नैध स तग्रैब यो यहैब तदैय लः । 
न देशकालयोब्याप्तिभावान।'मिद' वियते ॥३५॥ 
इति स्पथमेवा सिचानात्‌ । 
से च्‌ पूर्वोत्तस्‍क्षणानामेकसन्तानापेक्षया क्रमःसम्भवति, सन्तानस्थ “वाल्वत्वे 
त्तस्पापि' क्षणिकल्वेन 'क्रमायोगात्‌ | “अक्षणिकत्वेडवि याध्तवल्वे तेत्ैय' सस्यादिसाधनम- 
नैंकान्तिक्म!” | !अवास्तउत्वे न तदपेक्ष ” क्रो युक्त ' इति | नापि यौगपय्रेम “ततार्थ 
क्रिया सम्भयत्ति, युगपदेकेन स्पभावेन * नानाकार्यकरणे तक्कामैंक व” स्यात्‌ | नानाह्य 
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जो पदार्थ जिस देशमे उत्पन्न हुआ है, बद वहीं विनष्ट द्वोता है 
और जो पदांथ जिस काठमे उत्पन्न हुआ है, वह्‌ भी उसी समय विनाशको 
प्राप्त ढ्वोता है | इसलिए पदार्थोंकी इस क्षणिक पक्षमें देशक्म और काछक्रम 
की अपेक्षा देश और कालकी व्याप्ति नहीं हैः ॥३८॥ 

ऐसा स्वयं दी बौद्धोने कट्दा है । 

यदि कहें कि पू्चे और उत्तर काछवर्ती क्षणोका एक सन्वानक्री अपेक्षा 
हम सम्भव है, सो भी नहीं हा सकते; क्‍योंकि बह सन्ताम आखिर 
श्रथबा अवास्तविक उत्पन्न होते हैं । सुन्तानको धास्तविक 
साननेपर उसके भो व ही सिफलप पयनन्‍न हो रे ! और से अक्षणिक 
(नित्य) भान करके भो वास्‍तविक माननेपर उस सस्वानके द्वारा दी सर्वादि 
हेतु अभेकान्तिक द्वो जाते हैँ । यदि उस सनन्‍्तानकों अवास्तविक मानते हैँ तो 
उस सन्तानकी क्रम युक्ति-युक्त नहीं सिद्ध द्वोद अन्यथा खूर- 
(306002%%%% 4222 । और, यीद 22080 पदार्थ मे 

१. यो भावों यत्मिन, क्षेत्र उत्पयते स तत्रेव विनश्यति, यो यश्मिन काले 
समुत्पयते ख तस्मिलेव काछे विनाश याति। तस्माद्‌ भावानामिद्द देश काल्ममपिक्षपा 
देशकाल्योर्ब्यासिनांस्ति | २. पदार्थानाम्‌ | ३. जगति | ४. सीगवै- । 

५. बस्तुस्ये । कार्यकारणमउप्रसस्धेन प्रवतंसानाः पूर्वोत्तरक्षणा: प्रतिक्षयविरारा 
रब. प्रतिक्षण विनश्यमाना- अपरामश्गेदामेद्सदितासावाप्यमेरे दृश्यमाना. सम्तानशब्द 
चाच्या, । सत्तानस्य वाक्तवत्यममदास्तयत्य चेति विकृत्पद्यम्‌ | बस्तयत्य सस्तानस्थायि 


भ्णिकत्वमशणिस्त्व॒ बेति विसत्पद्ययम्‌ । तत्र प्रयमपन्ने क्रियमागे दूपयति | ६. सन्तान 
स्थाषि । ७, यो ययैच से तयवेत्यादि धचनातू । ८. सन्तानस्थ नित्य चैपि | ६, सस्तानेगीय । 
१०. ब्यमिचारों, अनणिकेडपि पियमानलात्‌ । रात्यादिस्वत्य देतो पे सलेडवि साध्यत्रि- 
झुदविपक्षनित्यतनाने वतमानानेन सस्वायेन व्यमिवार | ११. सनानस्थ। १३२. सन्‍्ग 
चापेज. | १३, सर्यपपागदेशव श्रस्द्ात्‌। १४. क्णिक्रे। १३. पेन ध्वमारेन सुंग 
पर क्रिया करोति, अनेरेन या सरमवेनेलि जिदाप्दयम्र्‌। १६. क्षातकृष्य। २७. छा 

पम्प कपयेश्येक्त्वे तम्य दौपक्षणपत्साह दघ ॥ 


चतुर्थ: समु्देशः २७१ 


मआावकब्पनाया ते स्तमावास्तैनों व्यापनीया- | तत्रेकेनों स्वमावेन' 'तदयासौ "तेपामेक- 
रूपता' । नानास्वभावेन चेदनवस्था"। “अैकर्रे'क्स्पोपादानमाव एज़ान्यत्र! सह- 
कारिमाव इति न 'स्ममावमेद इच्यते, *तर्दि नित्यस्यैस्स्पापि वस्तुन, ऋरमेण नानाकार्य 
बारिण स्यमाभेद कार्यताइुयं" वा मासूत्‌ | “अकमात्‌र जमिणामनुत्प्तेनेंचमिति'* 
चैदेसानश' कारणायुगपदनेकतारणसाध्यानेककर्यनिरो धादकमिणे 5 पिन ध्षणिकस्स कार्य 
कारित्वमिति । 


अधक्रिया सम्भव नहीं है; क्योकि इस विपयमे दो विकल्प उत्पन्न होते 
हैं--.युगपत्‌ एक स्वभावसे क्रिया करता है कि नानास्वमावसे क्रिया करता 
है ? युगपत्‌ एक स्वभावसे नाना कार्य करनेपर उन कार्योफे एकपना सिद्ध 
होता हे । नाना स्वभाषसे क्रिया करता है ऐेसी कल्पना करनेपर वे स्वभाव 
उच्त क्षणिर बस्तुऊे साथ व्याप्त होकर रहने चाधिए। सो इसमें मी पुनः दो 
व्रिकल्प उत्पस्न दोते हैं--कि वे एक स्वभावस्ते ऋणिक चाततुमें व्याप्त द्वोफर 
रहते हैं, अथवा नाना स्वभावसे'ड्याप्त होकर रहते हैं ? उनमें एक स्वभावसे 
श्षणिक पदार्थफे साथ नाना स्वभावोऊी व्याप्ति मानलेपर उन नाना स्वभावोंके 
एकरूपताकी आपत्ति प्राप्त होती हे! और यदि नाना स्पभावसे क्षणिक् 
पदार्थके साथ नाना स्पभावो्ी व्याप्ति मानते हैं, तो उनकी भी अन्य नाना 
स्वभावोंसे व्याप्ति माननेपर अनयस्या दोप भाप्त होता है'। यदि कहें कि एक 
पूर्व रूप क्षणमें एक उत्तर क्षणफरा उपादानभाव द्वी अन्य रसक्षणादिगें सहकारि 
आय है, इसलिए हम वौद्ध छोग क्षणिक बस्तु्में स्वमाव-भेद नहीं मानते हैं; 
तो फिर नित्म भी एक ही वस्तुके कमसे नाना कार्य बरनेपर स्वभाव भेद या 
युगपत्‌ अनेक कार्येक्ी प्राप्रिकप फार्यसाझ्ुये भी नहीं मानना चाहिए । यदि 
कहा जाय कि अक्रमरूप नित्यपदार्थसे ऋ्रमवाले कार्योरी उत्पत्ति नहीं दो 
१. क्षणकेन वस्तुना कन्नां। २. शक्षणिवैकात्तेन स्वभावेनानेकस्वमार्यर्या 
व्याप्नीति । हे. छणिकेन नातास्वमाबानामू। ४. क्षणिकेन । ५ नानास्वमाबानाम। 
६, स्पभायानामेक्स्रभावतथा कार्याणां साझरपम्‌ ॥ ७, नानास्वमावेन नानाल्भावाना 
ज्यासिश्रेत्तेडषि नागात्वभावा केन ब्यापनीया है अपरनानास्वभावयरेग चेदनबस्था, 
अपरापरनानाश्यभायपरिकत्पनातू । ८. बौद्ध प्राइ। ६. रुपक्षयादौ। २०. 
रूपउणादे ६ ११, स्खब्कगारी । १२. खणिकवन्तुनि। १३, एक्स्ए क्षणस्तैमत्रोपादान 
भापेडस्थत सहतवारिमानें रुत्यपि स्वभायभेदाभातात्‌ू। १४ झुगपदनेककार्याणा सम्प्रात्ति, 
का्यैसाझूम्‌। १५ बौदोद्धावित दूपण माउ्खु | १६. नित्यात्‌। १७, कार्याणाम ) 
2८. ने दोपामावोडषि तु दोषा एवेति भावा। १६९. क्षणिक्रत्‌ । २०. सुगपद॒पि | 
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किल्ल--भवत्पक्षे सतोडसतो वा कार्यकारिवम्‌ १ सत * कार्यकर्वुत्वे सकल्वाड़े- 
कलाब्यापि'क्षणानामैकक्षणदृत्तिप्रसज्ञ | द्वितीयपश्चे सरविषाणादेरपि कार्यक्रारित्वम्‌+ 
असच्याविशेषात्‌ । सच्वल्क्षणस्थ' व्यभिचास्थ' । तस्मान्न विशेषैरान्वपक्ष: भ्रेयान्‌ । 
सापि साम्तान्यविशेवी 'मरस्परानपेक्षावेति बौगमतमपि युत्तियुक्रगय्भावि, 
श््तयोस्न्योन्य/मेदे "द्वयोरन्यतरस्यापि/ व्यवस्थापयित॒मशक्ते" | तथाहि-- पिश्ेपास्ततायद्‌ 
सकतो है, इसलिए दोपका अभाव नहीं होता, अपितु दोप यना ही रहता है, 
लो हम भी कहते हैं कि एक निरंश क्षणिकरूप कारणसे युगपत्‌ अनेक फारण- 
साध्य अनेक कार्योके होनेका विरोध है, अतः अक्रमसे भी क्षणिक पदार्थके 
फार्यकारीपना नहीं बनता है, यह सिद्ध हुआ 
दूसरी विशेष बात हम आप बौद्धोसे पृछते हैँ कि आपके क्षणिक- 
पक्षम सतके कार्यकारीपना माना हैं, अथबा असतूफ़े । सतफे कार्यकारीपना 
साननेपर कालकी समस्त क्छाआमें व्याप्त होकर रहनेवाले अनेझ क्षणरूप 
कार्यकि एक क्षणवर्तीपनेका प्रसद्ष आता है । असत््‌ रूप द्वितीय पक्षके भानने 
पर खरबिपाणादिके भी कार्यफारीपना श्राप्त द्वोता दे; क्योकि असनपना 
उसमे भी समान हे। और जब आप बौद्धेने सत्त्वका छक्षण अभेक्रियाकारी- 
पना माना है, तब असनके कार्यकारीपना साननेपर उसमें व्यभिचार दोष 
आता है । इसछिए अनित्य, निरंश और परस्पर असम्पद्ध परमाणुभाऊे कार्ये- 
कारीपना न बननेसे विशेषफास्त पक्ष भी श्रेष्ठ नहीं हे! इस प्रकार केवल 
विशेषको दी श्रमाणका विपय माननेवाले वौद्धोके विशेषेकान्तपक्षका निरा 
करण किया । 
यीगलीग परस्पर नमिरपेक्ष सामान्य और विशेपकों द्वी प्रमाणका विषय 
मानते हैं, सो यह यौगमत भौ युक्ति-सद्भत नहीं प्रतिभासित द्वोता हे; कयोकि 
सामान्य और विश्येपके परए्पर भेद साननेपर उन दोनोंमेसे किसी एकक्री 
भी व्यवस्था नहीं की जा सकती है। आगे इसी बातो स्पष्ट करते ई--- 
१. बौद्धपक्षेय-क्षणिक्प त | २. छ्षणित्स्प पदार्धस्‍्थ । है. रातः कार्यस्य। 
४, कार्याणाम्‌ । ५. एककार्यद्रत्तिप्रसक्न.। ६. यदेवार्थ क्रियाइारि तदेव परमार्थतत्‌ | 
७ सच्दस्य यद््यकियाकारित्य लक्षर तस्थासत्वेष्पि सम्मवात्‌ सच्यछक्षण व्यमिचारीति 
माउः । अस्च्वेषपि अआर्थक्रियया घरनात्‌। ८, अनित्यनिरशपरम्पराससयद्धपरमाणूनों 
बार्यवारित्यामायात्‌॥ ९. परत्परनिरवेश्ञो । १०. निरपेक्षरोः तामास्यविशेषश्रों"। 
११. परस्परम । १२. मच्ये। १३. केय्द सासान्यस्य विशेषस्य बा। १४, सामास्या 
घाएमूता व्यक्तत्रोष्त विशेषद्वन्देन एह्न्दे, न छु नित्पद्धव्यइतपोडसूयविशेषाः । 


चतुर्थ समुद्देश३ श्रण्३्‌ 


ड्ब्यगुगकर्मात्मान + सामान्य तु 'परापरमेदाद्‌ द्विविधम्‌) तत्र 'परसामास्पात्सत्ता 
रुक्षणाद्विशेषाणा" भेद्रे उसच््यापत्तिरिति | तथा च॒ प्रयोग --द्रव्यमुगऊर्माग्यरद्भूप्राणि, 
सच्त्यादृत्यन्त मिमत्वात्‌* ग्रागमात्रादियददिति । न सामास्यविश्वेस्समवायैव्यभिचार** तन 
स्वरूपसच्यस्थामियस्य “परैस्युपगमात्‌ । 





विशेष तो द्रव्य, गुण और कर्मस्वहूप हैं और सामान्य पर और अपरके 
मेदसे दो प्रकारका हू । उनमेसे सत्ताछक्षणयाले पर-सामान्यसे विशेपोके 
सर्वेथा भेद माननेपर उनऊे असत्त्वकी आपत्ति आती है। इसफा अनुमान- 
प्रयोग इस प्रकार है--द्रव्य, गुण और करे ये तीनो पदार्थ असदु-रूप हैं, 
क्योंकि वे सत्त्वसे अत्यन्त भिन्नें, जेसे फ्रि प्रामभाव आदिक सत्त्यसे 
अत्यन्त भिन्न हें । “सत्त्वसे अत्यन्त भिन्‍न हैं? इस हेतुमे सामान्य, विशेष 
और समयायसे उ्यभिचार नहीं आता हे, क्योकि उतमें अभिन्‍न स्वरूप 
सक्त्वमों यीगोंने माना है | 


३, द्रव्य गुग कर्म चामा स्वरूप येपा ते दब्यगुणकर्मात्मान' | 
द्ब्पत्वस्पभायसामान्यससन्ध द्‌ द्वब्पम्‌॥। नतपिध द्रव्यम्‌। चहर्विशति शुभ | 
पंश्थनिष क्म। २९. नित्यवे उत्पेस्समबेतत्व सामास्यण। . अनेउ्समबेतत्य 
रुयोगादीनामप्यस्ति, अत उक्त नित्यत्ते सतीति। निन्‍्यत्वे सति समपेतत्व गगन 
परिमागादीनामप्यक्ति, अत उतक्तमनेजेति | नित्ययें झति अनेकगत्ति बमत्यन्ताम'बेड 
प्यस्ति, अतो घृत्तित्ससामान्य परिदहाय समवेतत्वमित्युक्तम्‌॥ के साप्तान्य द्विविव प्रोक्त 
पर चापरमेय च | द्रव्यादित्रिस्द्रत्तिस्तु सत्ता पस्तयाच्यते || १॥ पररमिताच या जाति 
सैयपरतयोच्यते । द्रव्यत्यादिस्जातिम्दु परापसयोच्यते | २ ॥ व्य पक्‍्ल्यात्पराषि स्थाद 
स्याध्यतयाइपरापि च। मददेशव्यापिय पर्वमु॥ अल्यदेशब्यापित्यमपरत गति । ४ 
दगोमब्ये। ५ द्रब्बगुग््गात्मनाम। ६ सर्यथा भेदेडद्भोकियमागें। ७ प्रागमाव 
प्रष्मणामाव इतरेतराभात । अयन्तामव । क्षीरे दष्यादिक सास्‍ल्ति प्राममवब से 
डच्यते | गासि तथा पयो दृष्नि प्रष्परुस्य तु लथणम्‌॥ तदा म्यसम्यन्वायस्टिम 
प्रतियोंगितातोड यास्याभाय । यथा घर पटो. नेति। 2माजडिससयगायज्छिगप्रति 
गोगियाबोडल्यन्ञयामय । यथेदद भूतरे घये नास्तीते । < सुखाइत्यता भिपरत्यादिति 
देतो । सामायादितय निसामान्य तथापि रुद्गरप तेस सह ब्यमियार शवि दादा 
माध्ण्त, इत्यप्रे परिदारे। सास स्यादरयस्थ सतत सा्नाधर दतस्यापि र्रयामगात्‌ । 
९, सामान्यविशेषसमवावेदु॥ सा जैन रत्यमद्रीइय अप्रागा छंग, तथा 
राष्याम्युपत्मों सन्‍न्‍्मो पर्तते, तथा सति ब्यपत्रिचारों सास्ति | १० यीगे । 

श्द्ध 
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नतु। 'द्ब्यादीना 'प्रमाणोषपततत्वे धर्मिग्राहकप्रमाणवाधितो' हेठुयेंन हि 
प्रमागेन द्रब्धाशयों निश्वीयन्‍्ते वैन' “तत्सचमपीति"। 'अय न ग्रमाश्म्रतिपन्ना 
द्ब्यादयाताई" हेतो "राअयासिद्धिरिति' तदयुक्तम्‌; 'असझ्साधनात्‌। 'प्रागमावादी हि 
“सखाद मेदोडसस्वेत व्यात उपत्म्यते, वतश्र व्याप्यस्थए द्व्यादायम्युपरमों व्यापका- 
भ्युपगमनास्तरीयक इति प्रसद्ठसाघने5स्प* दोपस्यामाचात्‌ । 


यहाँपर योग कह्दते है कि द्रव्याविक पदार्थ प्रमाणसे परिगृह्दीत हैं, 
अथवा अपरियुद्दीत हैं ? यदि द्रव्यादिक प्रमाणसे परिणद्वीत हैं. तो 'सरवसे 
जत्यन्त मिन्न दे! यह हेतु धर्मीक्षो महण करनेवाले प्रमाणसे बाधित हैः 
अतः बह काछात्ययापदिष्ट हेस्वाभास हो जाता है; क्‍योंकि जिस प्रमाणसे 
द्रब्यादिक निश्चय किये जाते हैं, उल्ली प्रमाणसे उन द्वव्यादिकोंका लक्त्व भी 
निश्चय करना चाहिए | यदि दूसरा पक्ष माने कि द्रब्यादिक प्रमाणसे परिगरद्दीव 
नहीं हैं, तो उक्त द्वेतु आश्रयासिद्ध हो जाता है।। आचार्य कहते है कि 
यौगोंका यद कहना अयुक्त हे; क्‍योंकि यदाँपर हमने प्रसद्डलाधन किया दै। 
साध्य और साधनमें व्याप्य-व्यापकमाव सिद्ध होनेपर व्याप्यकी स्वीकारता 
व्याप्यकी स्वीकृतफे साथ अविभाभाविनी कट्दी जाय, वहां पर असन्नसाधन 
माना जाता है! श्रकृतमे प्रागभाव आदिमे सत्वसे जो भेद है, वह असत्त्व 
सें व्याप्त पाया जाता है। इसलिए सस्‍्वसे भेद्रूप व्याप्यका द्रव्यादिकमे 

१, यौगः प्राइ । ३. द्रब्यादयः प्रमाणोप्पन्नाः प्रमाणासुपपन्ना बेति विकल्प" 
द्वरबमाशित्य दूपपति | द्रग्पादीनि प्रमाणेन परिणद्ीतानि अपरिय्रद्दीतानि बेति चिकल्प- 
देगम्‌। प्रमाणेन परियह्ीवानि चे सच्चादत्यन्त मिन्नत्यादित्यय देठुः प्रमाणबाधितः। ३५ 
प्रमागेत परिण्दीते सति । ४, प्रत्यक्षादिप्रमाणायप्तताध्याभावों ऐंठुः कालस्ययापदिएः, 
यतः प्रमागेन परिगद्दीतानि ततः सत्त्यादत्यन्त मिन्नानि। ५-० सच्चादत्यन्य भिनल्वादिति 


द्ेठु, काछात्ययापदिष्ट' | अय भाव/--पतो येन प्रमागैन द्रव्यादयों ८ श्न्ते तेनैव प्रमाणेन 
द्म्पादिसत्वमपि ण्ह्यतामिति प्रमाणयाघितपश्चानन्तर प्रयुतत्वादेतोः वाह्मत्यपापदिष्टल- 
मिति | ६. प्रमाणेन | ७. द्रज्यादि । ८. निशचचीयतामिति दोष:॥ ९. पूदि। १०: 
कब्पादीना प्रमागात्नतिपन्षत्वात्‌ । ११, पत्चलाभावाद द्रब्याणाममायाद्‌ देतोस्पदत्तिः । 
१२, परेष्ठयाउनिष्टापादन प्रसजझ्राधनम्‌। साध्यताधनयोव्परष्यत्यापत्रभावरिद्ध द्धौ च्याप्या- 
स्पुस्गमों ब्यापशम्युपगपानान्तरोपओों यन् कच्यतें सत्यरद्डसाधमम | र३- द्थास्ते । 
१७४, परसतात- | १५. यथा दर्षसशिंग गायों अस्यपेग ब्यातिरतोदादरणार्थ प्रदर्शिता । 
१६. सच्याद्वे दस्प । १७, असर व्यापकः, सच्याद्ध दो व्याप्यय्, स च॒ सच्याह्ध दः ग्राग- 
भायादारस्स्यैन व्याप्त उपस्च्चः सन्‌ द्रब्यादायसस्व साथयत्पेद; व्याध्याम्युपगमों ब्यापका- 
स्मुपगमाना-वरीउकमिति नियमात्‌ । १८, पूर्वोक्तय | 


चतुर्थ समुद्देश ३७१ 


एवेन! द्रब्यादीनामणद्रव्यादित्य द्वैब्यत्वादैेदे चिन्तित बोदव्यम्‌ु॥ कथ 
चा पण्णा पदार्शाना परत्पर" मेदे अतिनियतखरूपत्यवस्थ [ द्रव्यस्थ दि दवव्यमिति 
व्यपदेशस्थ द्वव्यत्वामिसमनन्थाद्विधानें” तत ४ पूर्व. द्रब्यवसूय किश्विद्ाच्यम ५, 
येन'* सह द्वव्यत्वा मिसम्बन्ध स्यात्‌ ? द्रब्यमैय स्‍्वरूपभिति चेन, 'तद्घपदेशस्प द्वव्यवामि- 
>सम्बन्धनित् धनतया स्यस्पत्वायोगात्‌ । सत्य निज “रूपमिति चेन्न *तस्यापि सत्तासम्यस्धा 





जो अन्लीफार है, बहू व्यापफ जो अप्तस्व उसके अद्ञीफारके साथ अविनाभाबी 
'है, इस प्रकार प्रसन्नसाधन करनेपर आपके छावारा दिया गया प्रमाणबाधित 
आदि दोपोका अभाव है, अर्थात्‌ बह दोप हमे प्राप्त नहीं होता । 
इसी कथनसे अर्थात्‌ पर-सामान्यसे विदेषोके भिन्न माननेपर उनके 
असस्‍्व-समर्थनसे ट्रब्य आदिकके भी अद्गव्यत्व >दिपना द्र॒व्यस्व आदिसे 
भेद माननेपर घिचार कर लिए गये जानना चाहिए | फट्टनेका भाष यह हे 
कि जब द्रव्यत्व-सामान्यसे द्रव्य सर्वथा भिन्न हे, तब उसके अद्वज्यपना स्तय 
हो सिद्ध हो जाता है। और जब आप यीग छोग द्वव्य, गुण, कमे, सामान्य, 
विद्वेप, समवाय इन छट्दो पदार्थोंके परस्पर भेद भानते हैं, तब थद्द दब्य हे, 
यह गुण है, यह कर्म है, इस प्रकारकी प्रतिनियत स्वरूपवाली व्यवस्था कैसे 
हो सकेगी । अर्थात्‌ द्रब्यत्वका सम्बन्ध द्रव्योंमे ही हो और गुणादिकर्म न 
हो, ऐसा नियम नहीं धन सरैेगा। यदि कहें कि द्रव्यके द्रव्य! ऐसा निर्देश 
द्रभ्यस्थके सम्बन्धसे करेंगे तो हम पूछते हैं कि द्रव्यत्थके सम्बन्धसे पहले 
द्रब्यफा क्‍या स्वरूप था, बहू कुछ कहना चजहिए, जिसके कि साथ द्रव्यत्वका 
सम्नन्ध हो सके । यदि कहे. कि द्वव्यका द्रव्य ही स्थरूप है, सो ऐसा कह नहीं 
सकते, क्योकि इसका “द्रव्य! ऐसा नाम तो द्रब्यत्व सासान्यके सम्बन्धके 





३२ परतामान्याद्ििश्षेपाणा मेदेब्सस्वापक्तिसमर्थनेन । र द्॒ब्यठामान्यादू द्रव्य 
भिन्न तहिं तस्याद्नन्यत्वापत्ति | ३ द्वव्यत्वाद्‌ गुणत्थात्‌ क्मत्यात्‌ |४ अद्वब्सप्य 
चिन्तितम्‌। ० द्रव्यवादिग्ग | ६ इद द्वव्यम्‌ू, अय गुण, दद कर्मेति नियति 
कथम्‌ १ ७. द्ब्येम्यों द्वव्यत्य मिजर शुणाइ्च मिन्रा, तथा ऊति द्रव्यत्वस्थ द्रव्य एव 
सम्प्रध , न गुणादिष्यिति प्रतिनियमाभायात्‌ प्रतिनियापदार्थवन्ययस्था कथ स्थादिति भाव । 
इद्‌ द्रब्प अप गुग इद कर्मेति व्यप्देश क्‍्थमपि ने घटत इत्यय । «८ रिदिझस्य, 
अभिवानस्थ | ९ करण, द्रब्यमियमिधायादह्ञीजारे सति | ६० द्रब्यत्यामिसम्पधात्‌ । 
२१ सम्यधादेव सर वाच्यम | १२ द्रब्यस्यर्पेणश। १३ द्रब्यव्यपरेशल्य | २४ दब्यस्थ 
सत्तमेष द्वव्यस्वरूपम्‌ , १५ उ्तयापि। 


२७३ अमेयरत्नमालापां 


देव! 'तद्बघपदेशकरणात्‌ । 'एवं गुणादिप्वपि वाच्यम्‌। केयर सामान्यविशेषसमयायानामेव 
स्वरूपसत्वेन' “तथात्यपरेशोपपेलत्यय ब्यवस्थैय स्थात्‌ । 

मन जीवादिपदर्थाना' सामास्यविश्येपात्मकत स्याद्वादिभिस्मियोयते, 'तयोश्व 
चस्तुनो'भंदानेदाविति!! तो" पव भविरोधादिदोपोपनिपातात्ररत” सम्मविनाविति। 
निमित्तसे द्वोता छू, अतः बह उच्यका स्वरूप गहीं हो सकता हे। यदि कहें: 
कि द्रव्यका सत्त्व ही उसका निजी स्थरुप हे, सो भी नहीं कद्दू सकते; क्योंकि 
द्रव्यगत सरवऊे भी सत्ताके सम्बन्धसे ही सत्व' ऐसे नामका व्यवद्दार किया 
जाता है; अतः वह द्रव्यका निज स्वरूप नहीं हो सकता । इसी प्रकार गुणा- 
दिकमें भी कहना घादिण | रे 

भावाध--गुणत्वके सम्बन्धसे पूर्व गुणा क्‍या स्वरूप था, कर्मत्वके 
सम्बन्धसे पूर्च फर्मका क्‍या स्वरूप था, आदि लितने प्रश्न ऊपर द्रव्य- 
के बिपयमे उठाये गये हैं, वे सब गुणादिके बिपयमें भी छागू होते हैं। और 
जिस प्रकार द्रव्यस्वके योगसे द्वज्यकी सिद्धि नहीं होती, उसी प्रकारसे शुण- 
स्थादिके योगसे गुणादि पदार्थोफ़ी भी सिद्धि नहीं होतो है। इसे प्रकार 
यौगाभिसत द्रव्य, गुण और कम ये तीनो पदार्थ सिद्ध नहीं होते, ऐसा अभि- 
भाय जानना चाहिए | 

क्वछ सामान्य, विशेष और समवाय इन तीन पदाथोंके ही स्वरूप 
सक्त्वसे अथोन्‌ स्वतः सत्त-रप होनेसे सत्‌ नामका ज्यवहार चन जाता है, अतः 
सामान्‍य, पिशेष और समवाय इन तीन पदार्थो्धी ही व्यवस्था सिद्ध द्वोती 
है, छह पदार्थोकी नहीं । 

शह्मा-यहाँ पर योगोत्रा कहना है कि स्थाह्दी जैन छोग जीवादि, 
पदार्थोफ़ी सामान्य-विशेेपात्मक कहते हैं ओर उस सामान्य और विशेषका 
चस्तुसे भेद भी बहते हैं और अभेद भी बहते हैं, इस कारण वे दोनों विरोध 
आदि दोपोके भानेसे एक वस्तुर्मे सम्भव नहीं हैँं। आगे उन्हों विरोधादि 








३, द्रब्ये सत्सम्यन्धादेव सखम्‌। २. सच्चव्यपदेश | ३. द्रव्ययत्‌ । ४. एसैकस्व 
झुपत्वेन था पाठ: । ५. सत्यत्यपदेशोपपत्ते, । ६. सामान्यविशेषस्तमवायालाम ! 

७, यौगो यब्पति। ८. जीवपुद्ल्धर्माधर्माकाशकाछादीनाम्‌॥ ६९, सामान्य 
विश्वेषपो- | १०. पर्योयमेराह्वं द', दब्यमेदादमेदः । ११. यदि अड्जीकियेते | १२. भेदा- 
भेदी । १३, विरोधवैयधिररणानत्रस्मासड्धरव्यतिररसशयाप्रतिपत्यमावा इत्यष्ली दूषणानि। 
१४. एकल्मिन्‌ बस्तुनि | 


चतुर्थ £ समुद्देशर रेछफ 


सयाहि--मेद।मेदयोविंधिमियेषयो रेकतामिन्रें चत्तुन्वसम्भव+ शोठोणन्तशंय्रोेतिं १ | 
मभेदस्वान्यदघिवरणममेदस्य चान्यदिति वैयधिकरण्यम” २। यमात्मान*' पुरोधाय भेदों 
य च॑ समाश्रिय्यामेद:, तावात्मानी मित्नी चामित्री च॥ “तनापि तथापरिकत्पनादन- 
वसा ३ येन रूपेण! भेदस्तेन भेदजचामेदरनेति सक्कग:/ ४। य्रेन मेदस्तेनामेदो 
येनाभेदस्तेन भेद इति व्यतिकर:/ ५॥ भेदामेदात्मकबे चल बस्तुनोंट्साधारणावा रे! 
निश्चेदुमशर्तें/” सशय/* ६ । "ततश्राप्रतिपक्ति// ७) शतवोडमावः ८ | इलनेसन्‍्ता- 
स्मक्‍्म्पि न सौस्य्यमाभजनीति केचित्‌ | 
दोषाका स्पष्टीकरण फरते ६->भेद और अभेद ये दोनों विधि ओर निषेध 
स्वरूप एै, इसलिए उनका एक अभिन्न कस्तुर्मे रहना असम्भव है; जेसे कि 
शत और उध्ण रपशंका एफ साथ वस्तुर्में रहना असम्मव दछे। इस प्रकार 
जीयादि पदार्थोफीं सामान्य-विश्येपात्मक भाननेपर विरोध दोप आता दे १। 
मभेदका आधार अम्य है और अभेद॒का आधार अन्य हू, इसलिए वेयथि- 
कऋरण्य दोप भी आता है. *। जिस स्वरूपको मुण्य करके भेद कद्दा जाता है 
और जिस स्वरूपका आश्रय लेफर अभेद कहद्दा जाता है, वे दोनों स्वरूप 
शिन्न भो हैं ओर अभिन्न भी हैं। पुनः एनमें भी भेद और अभेदकी कल्पना- 
से अनवस्था दोष श्राप्त दो ता है ३। जिस रुपसे भेद है, उस रूपसे भेद भी 
है, अतः सइरदोप प्राप्त होना है 9७। जिस अपेक्तासे भेद हे, उप्ती अपेक्षासे 
अभेद है और जिस अपेक्षासे अभेद हे. उसी अपेक्षासे भेद है, इस प्रकार 
व्यप्तिकर ढोष भाता है ५। बस्तुको भेदाभेदात्मक माननेपर उसका असाधारण 
१. लदेबाश्दीपोपनिप्रातित्त दर्भपति |. ३. विधिरलिय नाझित्न 
अतिपेष... भेदामेदबो:॥.. ३, यथा शोतोष्णयोरेकामिन्नरवद्तुस्यराम्मर३, गधा 
शिं्राभिणपे:) तरमाहिल्ामिन्रयोरेक्त्र त्तेषः। एकावच्छेदेनिराधिकरणउत्वासावों 


विरोध: | ४, इवाथे था शन्‍्द | ५. मित्र विपप्रम। ६. स्वस्पम॥ ७. पुरस्मत्य | 
<, दयोरा सनोभवि । ९. मिश्लाभिर्परिकत्यनात्‌ , ती मिली अमिन्नी था, कौ बा5: 
भिय जानो भेदामेदी, तारपि मिन्नामिन्नावित्यादि | २०. भेदाभेदो पादक्यीः स्यरूपणो 
प्रयेके भेदामेशस्मकल्ते नत्रापि प्रस्येक्र स्परूपदय सप्रावि तथा चेंइनउस्था ॥ अपामायिस- 
अम्गपद्ा्धवरिबस्थनया विभा-त्यभावोस्सासस्था । 2२. स्वस्ेंग । १३, सर्वेपों सुगभत्‌ 
प्रात्षि: रड्षर/ ह एएपष्राप्रतपापाणाफाजिफशपोषपफिरेकए अ्णपेदण स्टार? ? है; 
परम्परतिपप्गमस_ 8४प्तिकरा । १४- अताधारदस्वस्पेश । सबातीयरिजावीपेद्धाइला 
रत । १५. इद ग्रेदरूप या, अभेदरूपं बेति मशिश्चप्मागत्‌ ॥ १६. शुक्तिकय रजने 


डेति चल्तिय्रतिदि- सशयः ॥ १७, शेशगणय | १८, बस्तुनः। १६. प्रतिपर्यागाघ $ 
२०. योगादयः । 





श्ज्प प्रमेयररनसाक्ार्पां 


तेडपि न प्रातीतिस्वादिन',)  पिरोधस्त 'प्रतीयमानपोस्सम्गवात्‌ । अनुप 
ल्म्मसाध्यो द्वि विरोप, तनोपलम्यमानयों: को विरोध-। यघ श्यीतोष्णत्पर्श- 
योवेंतिं दृष्टाम्ततयोच्तम, तथ “घूपददतायेकावयनिन शीवोष्णस्पर्शस्ममायस्थो 
पलब्पेरयुक्मेय, एफ़्स्प चलचटरक्तारत्ताइतानाइवादिविषद्धर्माणों युगपदुपरन्पेश्चा 
'प्रश्तयोरपि न विरोध" इति। एसेन/ वैेबधिकरण्यम्रप्यपाप्तम्‌ , * तयोरिक्राधिकरण* 
स्वेन" प्रतीतेः। *अजापि प्रागुक्तनिदर्शनान्येय" बोद्धव्यानि । यद्यानयस्थान दृषण 
आफारसे निश्यय नहीं किया जा सऊता, अतः संशय दोप आता द्वै ६ और 
संशय होनेसे उसका ठीफ ज्ञान नहीं हो पावा, 'अत अप्रठिपत्ति नामक दोष 
जाता है ७। और ठीफ प्रतिपत्तिके न दोनेसे अभाव नामफा दौप भी आता 
४ ८। इस प्रकार बस्तुकों अनेद्चास्तास्मफ मानना भी स्वस्थताको प्राप्त नदी 
द्वोता है, गा यौगादि फितने दी अन्य मतावलम्बियोंका जैनोके अनेकान्त- 
यादपर आ' 
थी अधिक दे उपयुक्त दोपषोका परिद्ार फ्रते हुए बहते हैं फ्रि 
ऐसे विरोधादि दोपोका उद्घावन करनेवाले भी यथार्थवादी नहीं हैं; क्योंकि 
थथाथे स्वरूपसे प्रतीत द्वोनेवाले सामाम्य-विज्येप था भेद-अभेदमे बिरोधका 
होना असम्भव है। विरोध तो अनुपल्म्भ-साध्य होता है. अर्थात्‌ जो पस्तु 
जैसी दिखाई न देवे, उसे वैसी माननेपर दोता है। जब एक बस्तमे भेद और 
अभेद पाये जाते हैं, तब उनमें विरोध कैसा ? और जो आपने बिरोध सिद्ध 
फरनेके लिए शीत 'और उष्णस्पशेको दृष्टान्तरूपसे कद्दा है सो वह कथन धूप- 
दहनवाछे घट आदि एक अवयवीके शीत और उष्णसपशे रूप दोनो स्वभावकीः 
उपरब्धि पोनेसे अयुक्त द्वी दे; क्योकि एक द्वी वग्ठुके चलल-अचछ, रक्त अरक्त, 
आइत-अमाश्वत आदि विरोधी घर्मोकी युगपत््‌ उपलब्धि द्ोती है। अतः मकुत 
में विवच्धित सामान्य-विशेष या भेद-अभेदका भी एक पदाथम्म पाया जाना 
िरोधको श्राप्त नहीं धोता दै। एक वस्तुमें इसी भेद और अभेदके विरोध 
परिद्वारखे वेयधिकरण्य दोप भी मिराकरण किया गया समझना चाहिए 
है. प्रतोत्यततारिगों यया्वादिनः। २. ठामान्य विशेषयों. मेदामेदयो- 

३, एक्रिमिन, बसस्‍्तुनि। ४. भेदामेदयो-। ०. इवायें बाशब्दम। ६ शीनोण 
स्पर्धयोईडान्ततया कथनम्‌। ७. घूपदइनादौ प्रतिपत्रे आदिंशब्देन सत्ध्याया पैजस्ि 
मिस्योः सहावस्था | ८. वस्तुम । $, प्रारूधयों सामान्यविशेषयों- भेदाभेदयोर्सप $ 
२०. एकत्रोपर्ूब्घी | ११. एकत्र बस्व॒नि भेदामेइयों- विरेधपरिद्धरेण | १२ मेदा 
भेंदयों ) १३. घृपपद्मघिकरणत्वेन शीतोष्णत्पर्शयोरचिकरणमप्यस्ति | १४० वैयमिकरण्य 
निराकरणप्रकरणेडपि | १५. एक्स्प चलाचलादिनिदशशनानि योज्यानि | 


चतुर्धे समुद्देश* ७३ 


तद॒पि स्थाद्रादिमगानमिज्ैरेपायादितम्‌ । तन्मता हि. सामान्यविश्ेेगत्मफे  बस्तुर्नि 
सामान्यविदेपावेव भेद , समेदव्यनिना तयोरेत्रामिथानात्‌। अव्यरूपेणाभेद इति 
द्रब्पमेबाभेद , 'एवानेगात्मरुत्यादृस्पुत । यदि! वा भेदनयप्राधान्येनः परतुधर्माणा 
मानन्याज्ञानपष्ला | 'तथा दवि--वसामान्य यश्व विशेषस्तयों'रनुवृत्त” व्याइत्ताकारेणाप 
भेद , तयोद्चार्थक्रियामेंदात्‌ू , तद्भेदआ आक्तिमेदात्‌/ "सोडा सहवारिमेदादित्यनन्त 
धर्माणामज्जीकरण/त्‌ छुतोबनवखा ? तथा चोक्म--- 


क्योकि उन भेद और अभेदकी एकाधिकरण रूपसे प्रतीति होती हे । यहाँ 
पर भी पहले कहा गया चछ अचल आदि दृष्टान्न समझना चाहिए। और 
जो अनवध्था नामक दूपण कहा है, वह भी स्याह्ादियोके मतको नहीं जानने- 
चाले लोगोंके द्वारा प्रतिपादित जानना चाहिए । स्याद्वादियोंका यह मत है, कि 
सामान्य-विशेपात्मक, अभिन्न वस्तुमे सामाय और चिभेप द्वी भेद हैं, 
क्योंकि सेदरूप ध्यनि ( शज्द ) के द्वारा उन दोनो सामान्य-विशेषोफा कथन 
क्या जाता है। किन्तु द्रव्यहूपसे अभेद है; बग्तुत द्ब्य पेसा कथन दी 
अभेदरूप है। इस प्रफार बस्तु एफ़ानेकात्मक छै। अर्थात्‌ द्रव्यहप्टिसे बस्तु 
अखण्ड अभेद या एकरूप है और परयोयटट्टिसे वह भेद या अनेकरुप हे । 
अभेदको सामान्य और भेदको बिशेष कदते ऐँ। अथवा भेदरूप नयकी 
प्रधानतासे बरतुके घर्मे अनन्त हैं, इसलिए अनबस्था दोष प्राप्त नहीं होता । 
आगे इसे दी स्पष्ट करते हैं--जो सामान्य है और जो विशेष हे, उन दोनों- 
का श्रतुशत्त और व्यावृत्त आकारसे भेद है और अलुबृत्त ध्यावृत्ताफारका 

भेद अर्थक्रियाके भेदसे है ) अथक्रियाका भेद उन दोनोकोी शक्तियोंफे भेदसे 

है और यह शक्तिभेद भो सहकारी कारणोंके भेदभे हे। इस प्रकार चस्तुमें 

अनन्त घममोके स्वोकार करनेसे अनबस्था दोष कैसे प्राप्त हों सकता हे? 

जैसा कि कहा है-- 

३, स्वरूपेशाविद्यमानस्थ दूषणस्प एक न्वयुक्तिस्शदेव अतिपाल्तिम | ३. 
स्थाद्ादिना मतम। ३. भेदझब्देन, न ख्थेन। भेद इृस्युक्त विप्रपोड्मेद इत्पुके 
सामान्यम,। ४ सामान्य विदेषयोरेव । ५. द्रव्यायिकनयप्राधान्येव । ६ द्रष्यहष्टया 
बस्ले यरूपम्‌, पर्योपदएघ/नेक्रूूपमिति भाव । द्रब्यरूपेण सामान्य विश्ेष पर्यायरूपण 
चु। ७ अधथया। ८. विप्षया। ९ बलुधर्मानन्यप्रवास्मेत प्रत्यंवति। १०५ 
सामान्य विशेषयों । ११, गोगोरिस्यनुश्त्ताकार | १२. क््याम शफ्लों न भरतीतिं 
च्यावृत्ताक्ाए' | १३ अनुदृंताआार व्याइचाकास्यो. । १४ अर्थक्रियाया व दक्तिमेदद 

भेद । १५ शक्तिमेदोडपि। 


रर्क प्रमेयरममालापां 


मल तिक रीमाहुरमवस्थां हि. दृष्णम्‌। 
चस्त्यानन्त्येषप्यशक्ती! थ नानयस्था' चिचार्यते ॥३८॥ इति 
यो च सद्टर व्यतिस्री 'तायपि मैप शनगिदर्धनेन सामास्यविश्रेषदशन्तीन 'च 


मूलरा विनाश करनेवाली अनवस्थायों विदवज्जस दूषण कहते हैं। 
विन्तु चस्तुफे अनन्तपना होनेपर अथवा विचार करनेकी असमथंदा दोनेपर 
अनचेस्था दोपक। विचार नहीं स्या जाता है अर्थात्‌ अनयस्था द्ोनेपर भी 
उसे दीप नहीं माना जाता।॥ ३८ ॥ 
और जो सदूर व्यतिकर दोप कह हैं वे भी मेचक्ज्ञानके दृष्टान्तसे 
तथा सामाम्य-विशेषके दृष्टान्तसे परिध्वार कर दिये गये समझना चाहिए। 
भवार्थ--वस्तुमे अनेक धर्मोकी युगपत््‌ प्राप्तिकों सदर दोप कदते हैं । 
से इफ दोपका परिहार मेचकररनके दृष्टान्तसे क्रिया है. । पॉँचो चणनाछे रत्न" 
का मेयक कहते हैं। जेसे भेचक़ रतमे नील-पीतादि अनेक वर्क श्रतिभास 
होनपर भी यह नहीं कहा जा सकता कि जिसरुपसे पीतवर्णका प्रतिमास 
हो रहा है, उप्ती रूपसे पीतयर्णशा भी ग्रतिभास द्वो रहा हैः और नीछवर्णफा 
भी प्रतिभास हो रहा है। किन्तु भिन्न आकारसे सभीका प्रतिभास हो रहा 
है.। इसी प्रकार एस द्वी वसस्‍्तुमे भिन्न भिन्न शथ्टियोले भेद और अभेदकी 
व्यवस्था बन जाती है | अत सहूर दोप नहीं आता | परस्पर विपयकी प्राप्ति 
को व्यतिवर दोप कहते हें । इसके परिहारके छिए सामान्य-विश्ेषका ह्ष्ठान्त 
दिया है'। जेसे गोत्व सण्डी, गुण्डी आदि ग्रायोबी अपेक्षा सामान्यरुप है, 
वही मैंछा, घोड़ा आदिकी अपेक्षा विशेषर््प द्वे। इसी प्रकार पर्योयक्री 
३१. विचारयितुसभिति शेप । व्युत्रिजल्पपरिसमाती | २. आवस्थिनेश्मावों 
ब्मयखा | सा विद्यमानापि दूपण नेति मात । ३. सड्धरों मेचऊशाननिदशनेन, ब्यत्िकर 
सामान्य विशेषद्ञान्तेन परिहृत | ४. पश्चयण सषेद्ल्त मेचकाख्यम्‌ ) ५. दृश्ान्तेन | 
यथा मेचके नीडादनेकप्रतिभासे सति न हि द्ाक्य चक्तु यद्रेन रूपेण पीतप्रतिभासस्तेन 
रूपेण पीतप्रतिम सश्र नीरप्रतिमास् | मिन्नाकारेण मतिभासआ्रास्ति | तगैकस्मिन, 
बल्तुन मेदामेदव्यवशा सु । ६. न हि येन रूपेण विश्ेप-तेग रूपेण दामान्यम, वेन 
कपेण सामास्य तेन रूपेण वा विशेव- पर्यायदटथां सामान्य तथैत् भेदामेदयोरपि सोय्य 
मिति न ब्यतिकरदोपायकाश । खामान्यमेंर विशेषों यथा गोत्व स्एडायपिक्षया सामान्य 
हि महियाश्रपेक्षया विशेष इति व्यतिकरनिरास । द्रब्यत्वाद्यपरसामान्य ब्य इत्तेरपि 
हेतल्वादिशेताल्यामभिकनते ।  पिशेषस्थ कथ गोत्वसामान्यादिशेष  खण्डमुण्डादियु 
वर्तमानत्वात्‌ सामान्य वशेपों भबति ख्तण्डसण्डेयमिति | 





चतुर्थ समुद्देशः र्र्१ 


परिद्ती | "अथ 'दत 'था प्रतिभासन परम्यातिं वस्तुर्नि' तगैय' प्रतिमातो#णु, तस्माँ 
भश्पाताभावात्‌ | निर्यत्तें) सशयोड्पि न युक्त , तरस्याँ *चल्तिप्रतिपत्तिरूपत्वाद्चलित 
अविमाते” दुब्ंस्याव । 'फ्रतिपनने वल्व॒न्यप्रतिपत्तिरित्यतिसाहइसम्‌। उपल्ब्ध्यमियानाएँ 
दनुपलम्मीडपि न सिद्स्ततो” नाभाव इति "इश्टेशविरुद्धमनेरान्तशासव सिद्धम्‌ | 
लो" गज 7: ““कर्मतद्रतोश्च कयश्विद्‌ भेदामेदौ प्रतिपादिती 
भ्रीद्धव्यी । 


हृष्टित बस्तुमे भेदकी और द्रव्यदष्टिघे अभेदकी अतीति होती है | अवान्दरः 
भेदोकी अपेक्षा भेद भी अमेद कट॒छाने छग॒ता है! अत. स्थाद्रादं मताव- 
रूम्बियोके द्वारा मानी गई चस्तु व्यवस्थाम व्यतिकर दोप भी नहीं आता । 

यहाँ यीग कहते हैं. कि मेचकरत्नमें जेसे अनेक धर्णोका आकार 
पाया जाता हैं, उसी प्रक्रार उन्तका प्रतिभास (ज्ञान ) होता दे। इसपर 
आचार्य कहते हैँ कि दम स्याद्वादियाके यहाँ भी बल्तुमें जिस प्रकारसे अनेक 
धर्म पाये जाते है, उसी प्रकारसे उनका भ्रत्तिमास भी स्थीकार करना चाहिए, 
क्‍योंकि, उछ प्रत्तिमासके पश्चपातका अभाव है। और अतिमासके बलले 
एनिर्णत बस्तुमे संशय दोषका कहना भी युक्त नहीं है; क्योकि संशय तो 
चलित प्रतिपत्ति (ज्ञान ) रूप होता है, उसका अचलछित अर्थात्‌ स्थिर 
प्रतिभासमें द्वोना दुघेट है। प्रमाणसे जानो हुई घस्तुम अप्रतिर्पात्त अर्थात्‌ 
अजामकारीऊकी यात क्द्ना जतिसादस दवे। इस प्रकार अप्रतिपत्ति नामका 
दोप भी नहीं आता | तथा अनेक धर्मात्मक परतुक्री उपलब्धि द्ोनेसे अशु- 
पलस्भ भी सिद्ध नहीं है, अत. अभाष नामक दोप भी नहीं प्राप्त होता है । 
इस प्रझार अनेकान्तरूप जन झासन प्रत्यक्ष और अनुमानसे अबिरुद्ध और 
बिरोधादि दोपोसे रहित सिद्ध हैै। इसी उपयुक्त विवेचनसे अवयव-भव- 
यवोसे, श॒ुण-सुणीगे और कर्म-कर्मवारमे कथश्विद्‌ भेद और क्थश्विद्‌ 
अभेदृवा भी प्रतिपादन क्रिया गया समझना चाहिए। 





३ यौग, | २. मेचके चित्रआानादी सामान्यविशेषयोर्या | हे. चित्राजरेग सामान्य 
विशेपरूपेण च | ४. स्थादादिनोडपि | ७. अनेतान्‍्तात्मके। ६. भेदाभेदरूपेगैव | ७० 
प्रतिभासुस्य | ८, मेचकादौप्रतिमासस्टेन | $ सशयस्यथ॥ १०, स्थाणुर्त पुरुषों 
चेति। १६, खिरमतिमारों चस्ठुनि ! ३२. सशयस्थ । १३, प्रमागेय ) ३१४, क्पनाद ] 
१५. अनुपल्म्भामागात्‌ । ३६. प्रत्यकालुसान/म्यामविददस । १७. पिरोधादिदोषपरि- 
हारेण, सामान्य विशेषयों क्‍्थश्विद्‌ भेदामेदसाथनेन | १८. कपाझ घटयो' । १९. शाना- 
च्मनो. | २०. किया-तदृो- ( 


र्घर प्रमेयरत्नमालायाँ 


सअप  'समयाययशाह्नि नेथप्पमेदप्रतीतिरतुपपन्र बद्ावस्यास्यशानस्पेति' चेन्न; 
तस्थापि ततो" मिन्नस्य व्यपश्यापयितुमशक्तेत॥ तथाहि--समयायतत्तिः स्यसप्त- 
वायियु वृत्तिमती' स्थादबृत्तिमती वा ! शत्तिमस्पे स्वेनैया' कत्त्यन्तरेण!' या ? तानदाथ/ 
पक्ष, समवाये समवायानग्युपगमात्‌”; पश्याना सम्रगायित्वमिति बचनात्‌। प्वत्त्य्तर- 
कत्पनाया" तद॒वि/ स्परुस्मन्धिपु वर्तते न वेति कत्पनाया” बृत्मन्तरपरम्पराप्रासेरन- 


यहाँपर यीय कहते हैँ कि जिसे ब्रह्मतुल्य ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है 
ऐसे अल्पक्ष पुरुषफे समवायसम्बन्धके चशसे भिन्न पदार्थोर्मिं भी अभेदकी 
प्रतीति होती है | आचाय कद्दते हैं. कि उनका यद्द कददना भी ठीऊ नहीं है; 
क्योंकि पदार्थोसे भिन्न समयायक्री व्यवस्था करना अशक्य है। आगे 
इसीको सिद्ध करते हैं--सम्वायछतम्बन्ध अपने समवायी परदार्थमिं सम्बन्ध- 
बाला है, भयवा असम्पन्धवाल्म है? यदि सम्ब्न्धवाला हे तो स्वसे ही 
सम्बन्धवाला है, अथवा अन्य सम्बन्धसे सम्बधवाला है? पहला पश्ठ तो 
कह नहीं सकते; क्योकि समचायमें समवाय रहता है, ऐसा आप छोगोने 
माना नहीं है । द्रव्य, गुण, कमे, सामान्य और विशेष इन पॉय पदार्थोर्मे 
ही समवाय सम्बन्ध होता है, ऐसा आपके शास्त्रका वचन हे । अन्य सम्बन्ध- 
से सम्बन्धवाछा है, इस दूसरे पक्की कल्पना ;फरनेपर यह अन्य सम्बन्ध 
भी अपने सम्वन्धियोमें रहता है, अथवा नहीं; इस भ्रकारकी और भी कल्पना 
करना पड़ेगी, तब अन्य-अन्य सम्बन्धोंकी परम्परा प्राप्त होनेसे अनयस्था 

२. थोगो भाषते । २. घण्दीना 'क्पाछादौ द्रम्येपु ग्र॒गकर्मणों.। तेवर जातेश्व 
सम्बन्धः समवायः प्रकीर्लितः ॥१॥ अवयवाबयविनोर्जाति ज्यक्त्यो्गुणगुणिनोः किया* 
क्रियावतोनित्यद्र्यविश्ेपयोश्व य.. सम्बन्ध, से समवाय इति समबायर्ात्‌ | 
हे, वसतुप॒। ४. अनुत्पन्न ब्रह्मतुल्याल्य अझ्मसइडं ज्ञाने यत्य तस्प किश्विजात्येति 
भाव-। एकसिमन्रणौ पद्पदार्थमेदत्ञाम्‌। ५५ अठुत्पन्नातीख्ियजञानपुरुषस्य | ६. 
सम्रवायस्यापि | ७, पदार्थेम्य. । ८, समवायसम्यन्धः। ६, द्रवब्यादिषु पश्चसु गुण 
शुण्यादिषु | १०. सम्बन्धब्ती | ११. समवायेनैत् ख्वख्मवायियु ब्त्तिमती । १२५ सम्बन्धान 
न्तरेणश था खसमवायिप्रु चृत्तिमती | १३. समवायेन समयाय. समबवायिपु वर्वते चेंदू 
अ#बज्यादय- पथ भावा अनेके लमवायिन इति ग्रन्थविरोध स्यात्‌ | न द्वि परै. समवाये 
समयाय स्वीकृत | १४. द्वितीययक्षमवलूम्न्य दूपयति॥ १५. विशेषण-विश्वेप्पमाचेन 
समयाय- समवायियु बतंते च। १६ इृच्यस्तरमपि | १७. इत्यन्तर स्वसम्मन्धितु वर्ततें ने 
वा ! बर्नते चेस्वेनैव घृत्वन्तरेण वा ? स्वेगैय स्वसम्नन्धियु ब्तते चेत्समगायेंडपि इत्यन्तर 
मा मूत्‌। इच्यगरेण वतंते चेत्‌ तद॒पि पृष्यन्तर स्वेनै इच्यन्तरेश वा स्वसप्रवायियु 


चतुर्थ: समुद्देशः रेप्झे 


बसा ! दृत्त्यन्तरल्या स्यसस्सन्धितर दृच्यन्तरानम्युपगमान्नानयत्थेति चेत्तई समरवायेअपि 
बूत्तन्तर माभूत्‌ | अर्थ समयरायो न 'स्थाश्रयवत्तिरड्रीक्रियते तई पण्णामाश्रितत्व 
मिति 'प्रन्यो विच्च्यते॥ अय समयाविपु ससस्‍्वेबर समयायप्रतीतेस्तन्या श्रितल्वमुप- 
लम्बते',त्दि मुरद्रव्येयु सम्पेय /दिग्लिड्स्पेदमत-/ पूर्दण इत्यादिशानत्थ, काललिश्ञस्स 
च 'परापरादिप्रत्यवस्थ सद्धागात्तयोरवि! 'तदाओनत्य स्थात्‌। तथा" चायुक्ता मेतद-" 
न्यत८ निह्यद्रव्येम्य इति।। किशि समयायस्यानाश्रितत्ते” सम्पन्थरूपतैय न घरतें। 





दोष आता दे । यदि कहें कि अपने सम्यन्धियोर्में अम्य सम्धन्धका सम्नन्धा- 
न्वर नहीं स्त्रीकार किया गया है, अत: अतवस्या दोप नहीं आता हे, तो हम 
उनसे कहते हैं कि समवायमें भी सम्वन्यान्तर नहीं रह । यदि आप लोग कहें 
फि हम समयायक्नों स्वाश्रयर॒त्ति अद्जोस्ार नहीं करते हैं तो आकाशादि 
नित्य द्रब्योंकी छोड़कर छदद पदार्थोके आश्रितपना है, यद्द आपका प्रन्य 
बिरोधको भ्राप्त द्वोता है | यदि कह्दें कि समवायियोंके दोनेपर ह्टी समवायकी 
प्रदोति होती है, अतः समवायक्े आश्रितपनेफो कल्पना की जाती है; तो 
दम छहते हैं कि मूर्त द्रज्योके होनेपर द्वी दिशारूप द्वव्यक्ा लिज् जो यह इससे 
पू्में हैं, इत्यादि ज्ञान है; और क्रालद्रब्यका छिन्न जो पर (ज्येप्ठ ) अपर 
(रघु ) प्र्यय (ज्ञान ) का सद्भाव हे। उसके पाये जानेसे दिशा और 
काछको भी मूत्ते द्ृब्योके आश्रित मानना चाहिए ! और ऐसी दकश्चार्मे 'नित्य- 
द्रब्योकी छोड़कर! ऐसा सूत्र कद्दना अयुक्त ही है। दूसरी बात यद्द है कि 
समवायके अनाभितपना माननेपर सम्वन्धरूपता दी घटित नहीं होती है। 





चर्तते १ प्रथमपते समयायेपपि इच्यन्तर मा सूत्‌ । द्वितीवपभे परापरूच्यन्तरपरिक्प 
नायामनवम्धा। १. विशेषणविश्येष्यमायस्थ । २. दण्ड दण्डियु॥ ३ समयायसम्बन्धा- 
न्तरम॥ ४. नैयायिक्र. भ्राइः | ५. तस्तुप्यश्रय । ६. प्रदार्यानामू ॥ ७, फणणामाश्रि- 
तचमन्यत्र नित्यद्रम्वेम्प इति यूजविरोध:। ८. इचणुत्ादिक परसाण्याश्रित शुगों 
गुष्याभित- कसी कर्मयत आशित सामान्य सामान्यम्तों डिगेयों व्श्ेषजतों द्वव्यस्थ सम 
वायः समवाययत परमाम्बादिनित्वद्रब्याणि न ममन्त्वाश्चितानि। ९, समवायस्य ) १०५ 
उपचर्यते | १२, दिद्यो लिज्ञ ज्ञापक तस्य | १२, एजस्मादिद पूर्रंग पूर्वदिशोदाइरणम्‌। 
इब्मस्मादुदूर दिशोदादरणम्‌॥] १३. इद्ध युवादि। १४. दिक्वाल्यो, | १५. मूर्ंद्रब्या 
खितत्त स्थादिति। १६. एप सति। १७. सानाशिवल्वमस्विति चेन्‌। १८. नित्य 
द्वव्याधि विद्ययान्यनाउडश्रितध्वम ! १९- योगयूत्रर ) २०. यदि समयायः स्वाश्रयद्चिनो 


हे प्रमेयरत्नमाल्लायाँ 


तथा च प्रयोग “--समवायो न सम्पन्ध , अनाभितसादिगादिवदिति ) अनो तमयायस्य 
'घर्तिण 'कथश्ित्तादात्यरूपस्थानेफ्य च परे ्रतिपतत्वाद्धर्मिग्राटस्प्रमाणाघा 
आशभ्रयासिद्धिश्च॒ न॒वाच्येति | *तस्थाइडथ्रितले!*>प्रेतदभिधीयते न. समवाय एक 
सम्बन्धात्मऊल्ले! सत्याश्रिततात्‌ सयोगवत्‌ सत्तवाउनेजान इति सम्नन्धविशेषणम्‌ । 
विरननरननन न; _- मा 8 

उप्तका अनुमान-प्रयोग इस प्रकार दै--समवाय सम्बन्ध नहीं है, क्योकि 
चह अनाभित दै। जसे दिशा आदि द्रव्य अनाश्रित हैं, अब सम्बन्धरूप 
नहीं हैं । इस अ्योगमे समवाय धर्मी कथश्वित्‌ तादात्म्यरूप और अनेक हट 
ऐसा हम जेन स्पोकार करते हैं, अत. धर्मीको ग्रहण करनेवाले प्रमाणसे 
भाघा और आशभ्यासिद्धि नहीं कहना चाहिए। उस समवायके आश्रितपना 
अन्लीकार करनेपर भो यह्‌ दूधण_ कहा जा सकता है कि समवाय एक नहीं 
है, क्योकि सम्बन्धास्मकपना होनेपर डसके आशधितपना है आसे कि सयोगके 
सम्बन्धास्मकपना होनेपर भी आश्रितपना पाया जाता है। सत्ताके द्वारा 
व्यभिचार दोप आता द्वे, अत उसके निवारणार्थ सम्बन्धात्मकपना होनेपर 
ऐसा विशेषण दिया है । 








स्मात्तता सम्म ध एवं न स्थात्‌॥ £ बचनात्मरुमनुमान प्रयोग | २ समयाय 
प्रमाणप्रतिपतोष्प्रतिपनों बा ? प्रवम्रप्ले चर्मिप्राहकप्रमाणानन्तरहेता प्रयोगात्‌, वाढात्यथा 
धदिएल्यमनाभितत्वादिति हेतों | द्वितीयपले हेतोराश्रयासिद्धिरिति यौगशड्ला मनसि 
हवा परिदरति जैन | अन अनुमाने। ३. साध्य साधनधर्माक्न्तत्वाउमी समवाय । 
अनु समवायो धर्मी प्रमाणसिद्धों न वा ? प्रमाणसिद्धश्रेत्तेनिय धप्तिग्राहकप्माणेनैव पल्चख्य 
आधनात्‌ फालत्ययापदिष्टो रत॒ | यदि न प्रसिद्ध , तहिं. आश्रयासिद्ध इत्याशह्लघाउ5ह | 
४ भो यींग, प्यया प्रतिपालितिस्थ समयायस्यानड्रीकारात्‌ फ्थश्वित्तादात्म्यरूपेगाडी 
फारात्र दोप | ५ जैनी । ६. अम्युपगमात्‌। ७. समवायो८रिति, समवायिपु 
सत्येब समवायप्रतीते 3 जेनेन श्रप्ाणेन या बाधा तया। ८. जैनमते समवायस्थ 
थरभिणेष्नह्टीकारात्‌ आश्रयासिद्धिरिति न वाया, मयहुत्तल्क्षणसमवायस्थानप्नी 
काराद। कथश्ित्तादाल्यस्पस्थाज्ञौकाराक्नाक्रयासिद्ध । ९. समवायस्था १०. 
प्रसक्ञसाधनकथनकक्षणोत्तरत्वात्‌ । दूषणभयाद श्रितत्वाद्जीकारे तदेव दूषधममिधीयमान 
च॒ पूर्वोक्त समनन्तरोच्यमानम्‌ | ११५ सत्ताध्प्याश्रिताउ्नेका न तम्माचद्वारणाय सम्बन्धा 
स्मकस्वे सतीति विशेषणम्‌। २२. द्वितीयपश्चे दुूषण दश्शयति-सत्ता नाप्त सामान्य 
विशपण विशेष्यसम्यन्ध पतत्त्रितयमष्ति पृथग्रुपमेव, एच सति सक्ता सम्जन्धरूपा ने भर्नति, 
पका च, तया सहानेकान्तदोपनिवा रणार्थ विशेषणम्‌ | 


चयुर्थे समुद्ेश" हेसर 


अथ मयोगे निबिड शिविलादिप्रत्ययतामात्वानानात्य सान्यनों. पिपनेयादिति 
चेन,  समयायेड प्युपत्तिमच्यनखरत्यप्रन्ययनानात्वस्थो सुलमेखात्‌ । सम्सन्धिमेदाद 
भेदोडन्यतापि' समान इति नैऊप्रैबं “पर्यंुगोगों युक्त *) तस्गात्समवायस्य "परपरि 
कब्यितस्य विचारासइत्वान्न “तदशाद गुणगुण्यादिष्यभेदप्रतीति | अया! मिम्रप्रतिमासाद 
बयनाययज्यादीना भेद एवेति चेन, मेदप्रतिम/सस्यामेदाविरोधात्‌ । घट्ायटादीनामपि 
क्थख्िदभेदोपपने ४, सेधा "'ग्रतिमासमेदल्यातिदेंश्व, ' 'इडमित्याग्रमेदप्रतिमासस्यापि 


यहॉपर यौग कहते है. कि सयोगमे यह सधमन संयोग है, यह शिथितल्ठ 
म्रयोग है, इत्यादि नानाप्रकारको श्रतीति होनेसे नानापना पाया जाता है। 
झिन्तु समवायमें ऐसा नानापना नहीं पाया जाता, क्योकि बह संयोगसे 
विपरीत है, अर्थात्‌ समवायमें सयोगके समान सघन समबाय, शिथिक 
समवाय आदिकी प्रतीति नहीं होती । अत वह नाना नहीं है किन्तु एक ही 
दै.। भाचाय कहते हैं. कि आप छोगोका यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योकि 
सम्वायमे भी प्रत्पक्षिमत्व, विजस्वरत्य आदि राजा एशारके यर्मोती अतीलि 
सुलभ है। यदि कहें. क्रि सम्बन्धीके भेदसे समयायमे नानापनेका मेद्‌ 
प्रतीत होता है, तो सयोगके बिपयमे भी यह नानापना समान है, इसलिए 
एक ही संयोगमे प्रशून करना युक्त नहीं है. । इस प्रकार यौगोफ़े द्वारा परि 
कल्ण्ति समवाय तकफे शिचारमों सहन नहीं फरता |अत उस समयायके 
चशसे शुण गुणी आदिमें अभेदकी प्रतीति नहीं सानी जा सफ्ती है। यदि 
कहें कि मिन्‍न प्रतिमास द्वोनेसे अवयब अवद्ययों आदिके भेद ही सिद्ध है, 
सो यह्‌ कहना भी ठीक नहीं छे, क्योकि भेदरूप प्रतिमासका अभेदरूप 


१ समवाये। २, निनिदर्शिधिलारिप्रत्पनानायामायात्‌ | १ उत्पत्त्या 
सह नश्वरेण समयायो व्यवद्दार | ४ यथा सथोगे समयाये नामात्यम्‌॥ ५ असम 
याय्रेधपि । ६, सयोग एच । ७. प्रदनानुपराभों दृधम्‌॥ ८, यत्रोभयो समो दोप 
परिद्वारोडपि था सम । नैक- प्र्थनुणेत्तज्यलाड्गर्थतिचारण || १॥ ९ यौग। १० 
समवाय। ११२. यौग प्राह। १२ द्रव्यार्थिरु ग्रुग इल्वा पर्यायाविय्प्राधान्येनान्यों गुणोंड 
न्यदू अव्यमन्य पर्याय दि । पर्यापार्थिक गुथ इत्वा ड्व्यायिस्प्राघास्थेत एकमेय सन्‍्मान 
चच्य यतोडनादिपारिणामिकद्रग्यन्वैय घटायनेके पर्योचा श्रतीवन्ते । से हि तद्दतिरिक्त 
घटादियययाप्रा युप्रा या सन्वि । १३ कयय्िद्ध दप्रतिमायों ७ स््रथा। १४ उच्यत्वेस 
पार्यियत्वन च घरप्रतिमास पत्प्नतिमास । न दि रूपादिगुण घुद्वल्दव्यात्यय॑था मिनरा 
अतीयन्ते रूपादियुगाना अरतीतिस्वस्ति, परमात्तथच्िक्न दोज्वसेव , रुवंधा मेदेड्मेदे च 
प्रमागविरोधात्‌ | १५. इद्‌ सदिति 


सर्द प्रसैयरस्नमालायों 


आबात्‌ | ततः कपश्चिद्‌ भेदामेदात्मऊ द्वव्यपर्यायात्मके ठामान्यविश्ेषात्मक च तत्यें 
श्तीरादर्शिय्कुमिन्यमिना5्ष्यातमित्यलगतिप्रसड्भेन 
इंदानीमनेकान्तात्मकवस्तुसमर्षनाथेमेव हेतु द्ययमाइ- - 2 हि 
'अनुबृत्त'व्यावृत्तप्रत्ययगो चरत्वात्पूर्तोत्तराकर परिदारापा प्तिस्थि ति- 
*“लक्षणपरिणामेनाथ क्रियोपपत्ते श्र ॥ २॥ 


प्रतिभासके साथ कोई विरोध नहीं है.। घट-पढ जादिके अपनो पर्योयोकी 
अपेक्षा भेद होते हुए भी जड़द्र॒ब्यकी अपेक्षा फथश्वित्‌ अभेद बन दी जाता 
है और सर्वेथा प्रतिभास-मेदकी असिद्ध भी है, क्योंकि “यद्द सत्‌ हे? इत्यादि 
रूप अभेद अतिभासका भी सद्भाव पाया जाता है ! इसलिए कथशखित्‌ भेदा- 
मेंदात्मक, द्रव्यन्ययोयात्मरू और सामान्य-विश्वेषात्मक तत्त्व है यह बात 
चीरादर्शी पुरुषके झाकुमि ( पक्षो ) दृष्टिणोचर द्ोनेके न्‍्यायसे स्वयं ही सिद्धिको 
प्राप्त दो जाते दे, अत्एव इस प्रसद्गग ओधक कहनेंस विराम लेते हैं. । 
भाषार्थ--जे से समुद्रमें डूबता उभरता कोई 4रुप तीर पानैकी इच्छाको 
हिए हुए देस़ रहा था कि उसे तीर न दिप्रकर कोई उड़ता पक्षी दिखाई 
दिया । इससे उसे समुद्रके तोर-साम्रीप्यका बोध स्वयं ही द्वो जाता है। 
इसी प्रकार यौगोऊे भी जिन युक्तियोंसे वे अपना मत सिद्ध करमा चादइते 
थे, उन्हीं युक्तियोसे नहीं चाहते हुए भी घस्तुतत्त्वकी अनेकधर्मास्मकरूप या 
सामान्यविशेषात्मकरूप सिद्धि स्॒यं दो जाती है । 

अग्न आचार्य अनेकास्तात्मक बस्तुके समर्थन छिए दो देछु कहते हैं-- 

सूध्राधं--वस्तु सामान्य-विज्वेपादि अनेक धर्मबाली है, क्योकि बह 
अनुयृत्तप्रत्यय और व्यावृत्तप्रत्ययकी विपय है। वर्था पूर्ष आकारका परिद्दार, 
उत्तर आकारकी प्राप्ति और स्थिविलक्षण परिणामक्त साथ उसमें अर्थक्रिया 
पाई जाती है ॥ २॥। 

९. यथा तीरादर्शिन, पुबपस्य पक्षी दृश्टियोचरों शावस्तथा। तीरमेव तस्याथयों 
सौगस्प तथा। २. अनुशत्तागारगत्ययेन तिवर्सामान्य खाधिवम्‌॥ रै- ब्याइत्ताफास्पत्ययेन 
ब्पुदिरेतवपिशेष: साथितः । ४. पूर्वोच्तराकारी पर्यायी । पर्यागों! विशेष । ५ स्थितिक्श्षण 
द्रष्यमूध्वेतासामान्यम्‌ । ६. प्रमाणविषयः खामान्य विद्येपर्ती अतशत्त-ब्यावत्तमत्यव- 
गौचरलात्‌ । यो यदाजारोब्लेजिपरत्यवगोचरः स तदात्मकी ईटो_ या नीशकारोस्लेलि- 
भ्त्ययणोचरोीं नीटसवभागोदर्थ,। सामान्यविशेषातारोस्टेस्टडीशसतब्याइसप्स्ययगोचरणचा- 
शिलो बह्याध्यान्मिसप्रमेयोडर्ष: | तस्मात्‌ सामान्यविश्ेषात्मेति | कथा 20006: 
दारायातिस्थितिडक्षणपरिशामेनार्क्रियो पपत्तेश्य प्रमागविषयः स/मारय विशेतात्मा सिदधप- 
चीवि माषः | ७, सामान्यविशेषन्मा तदयों रिपिय इति पूर्वसेंग रद सम्पन्धः 


चनुय: समुद्देशाः श्प्क 


अनुद्त्ताकारों दि गीर्गीरित्यादिप्रत्ययः ] ज्यादृत्ताकारः श्यामः बढ इत्यादि- 
प्रत्ययः । वयोर्गोंचरस्तस्य मावस्तत्वम्‌ , तस्मात्‌ । एवेनो तिर्वकसामान्य व्यत्िरेकलश्चण 
विश्ञेपद्वयात्मऊ वस्तु साधितम्‌। पूर्वोच्चराकास्वोर्यथासडख्येन परिद्षरावात्ी,” ताभ्या' 
लितिः सैत सश्नग यह, से चासों परिगामश्च, तेनार्थकियोपपतेशेत्ननेन तू््पता- 
सामान्पपर्यायास््य विदोवद्वयरूप' वस्तु समर्थित मयति | 

अथ प्रथमोदिष्टसामान्यमेद दर्शयन्नाह-- 





पदार्थ सामान्य-विशेषात्मक, द्रव्य-पर्यायात्मक या अनेक धर्मात्मक है, 
इसे सिद्ध करनेफे छिए आचायेने इस सूत्रम दो हेतु दिये हैं। उनमें पहला 
्ेतु हे कि पदाये-अनुधृत्त और व्याघृत्त प्रत्ययका विषय दे। यह गो हे, यह्‌ 
भी गी है, यह भी गो है, इस प्रकारकी सर आकारवाली प्रतीतिकों अनु 
चुत्नप्रत्यय कहते हैँ ! यह्‌ गाय कालो है, यद्द चितकबरी है, इस अकारकी 
विशेष आकारवाली प्रतीनिको व्यावृत्तप्रत्यय कहते हैं | इन दोनो प्रकारके 
प्रस्थयोका गोचर कहिये विषय होना, उसके भावको अजुशगत्त-व्यावृत्तप्रत्ययगो* 
चरत्व कहते हैं । उससे पदार्थ अनेकान्तात्मक सिद्ध होता हे) इस प्रथम 
मतुके द्वारा तिय॑क्सामान्य और व्यतिरेकलक्षण विशेष इन दोनों धर्मवाली 
चस्तुकी सिद्धि की । ( यहॉपर अनुदृल्‍त्तप्रत्ययसे तियेक्सामान्य और; व्याइत्त- 
अत्ययसे व्यतिरेक विदोषका अमिप्राय है! । इनका स्वरूप आचाये स्वयं आगे 
कद रद्दे है । ) पूर्वाकार और उत्तराकार इन दोनो पदोका यथाक्रमसे परिद्दार 
ओर अवाप्ति इन दोनों पदोफे साथ सम्बन्ध फरना चाहिए | अथौत्तू पूर्व 
आकफारके परिहारको व्यय कहते हैं और उत्तर आकारकी प्राप्तिको उत्पाद 
कहते हैं.। इन दोनों उत्पाद और व्ययके साथ बस्तुको जो स्थिति है. उल्ले 
ओव्य कहते हैं.। घद्दी है: छक्षण जिसका ऐसा जो परिणाम है, पससे अथे- 
क्रिया बन जाती है । इस दूसरे हतुके द्वारा ऊध्वंतासामान्य और पर्याय- 
नामक विशेष इन दोनो घमवाडी वस्तु है, यह समर्थन किया गया ॥( इस 
'ऊध्वेत्मासामान्य और पर्योयविशेषका स्वरूप आगे कट्दा जा रहा है] ) 

अगर प्रथम कहे सये सासान्यके भेद दिसराते हुए आचाय उत्तर सुन्न 
कहते दैं-- 

२. व्याख्यानेन । २. तिर्यक््‌ सामान्य च ब्यतिरेकछक्षणप्रिदोपण्च तयोदयोः । 
३, सण्डमुण्डादिः विद्येप: । ४. उत्पादज्ययभीयपत्व खुचितर बतंते | ५. सद्ध | ६. परिणा- 

मेल्। ७. सुपर दुःछादि । 





श्प्८ भ्रमेयरसलमालापां 


सामान्य द्ेधा तियंगूध्यतामेदात्‌ ॥ ३॥ 
प्रथममेद खादादरगपराह 
'सदशपरिणामस्तियक , सण्डशुण्डादिषु सीत्ययत्‌ ॥ ४ ॥ 
भूतेल्यैफरूपस्थ गालादे क्रमयेगफयाम्यामय क्रयापिरोंधातू प्रयेक परिसम्ता 
।* व्यत्तिप्‌' 'कृत््ययोंगाचानेर 'सद्शपरिणामा मस्मेबेति तिश्सामान्यमुत्तम्‌ । 
द्वितीयमेदमपि सदइएान्तमुपद शपति-- 





सूजार्थ--तियेक्सासास्य और उध्यंतासासान्यके भेदसे सामान्य दो 
अकारका है. ॥ ३॥ 
इनमेंसे प्रथम भेद जो तिरयंक्सामान्य है एसे आचाये उदाहरण सहित 
कहते दँ-- 
दृष्ां--छटञ अर्थात्‌ सामान्य परिणामको ठियकसामान्य कहते हैं । 
जेसे जण्डी मुण्डी आदि गायामे गोपना सामानरूपसे रहता है ।| 2॥। 
नित्य और पसरूप गोत्य आदि सामान्यक्रे क्रम और यौगपयसे अर्थ- 
ज्रियाका विरोध है, तथा एक सामास्यके एक व्यक्तिसें सावल्यरुपसे रहनेपर 
अन्य ध्यक्षियोंसे रहना सम्भव नहीं हे, अत अनेक और सह्दशपरिणाम- 
स्वरूप वी सामान्य हे, ऐसा जानना चाहिए | इस प्रकार तियेंक्‌ सामान्यक्रा 
स्परूप कहा । 
भायाथ--योगीने सामान्यको नित्य और एक ही माना है। आचाये- 
ने सामान्यके निस्य साननेमे यह दूषण दिया है. कि सित्यपदार्थम बमसे या 
युगपत्‌ अधमप्रिया नहीं वचन सकती है, जत उसे सचंथा नित्य नहीं, किन्तु 
क्थबित्‌ नित्य मानना चाहिए। तथा सामान्यक्रे एम साननेमे यह दूपण 
दिया हे कि वह गोत्यादिख्य सामान्य जय एक काछी था घबलो गायमें 
पूर्णेरूपस रहेगा, तय अन्य ग्रायामें उसका रहना अम्तम्भव होनेसे अभाव 
मानता पडेगा ! किन्तु काछी धयली आदि सभी गायोमे गोफ्लेको प्रतीति 
समानरूपसे होती है, अत बह एक नहीं, किन्तु अनेफ है ओर सदशपरि- 
णाम ही उसफा स्वरूप है| इसे हो तियेक्‌ सामान्य कहते हैं । 
अब आचाये सामान्यऊे दूसरे सेंदको दृष्टान्तके साथ दिसलाते हें-- 
१. साल्नादिमस्वेन | २ सामान्य नित्ममेकमनेक्समयायीति तमप्रतमू ३ 
३. ठक्स्येन | ४. प्रत्येक गोव्यक्तिपु सण्ड मुण्डादियु॥ ५ निल्वैकरूपस्थ सामान्यस्त 
गोल्वादे । ६. प्रत्वेगगोन्यत्तिमिन्न सदृद्परिणामात्मक योत्वायनेकमिति || 


चतुर्थ: समुद्देशः रद 


न बर्त5 द्र्ड &. ३ 
परापरवियतेव्यापि द्रव्पमूध्यंता झदिय 'स्थासादिष॥ ५॥ 

सामान्यमिति वर्तते | तेनायमर्थः--ऊर्पंतासामान्य- भवति | कि तत्‌ * द्रव्यम्‌। 
तद्ेय॒विशिप्यते. परापरविवर्ताब्यापीति पूर्वापरवाल्यति “निकालामुयायीत्यर्थ' । 
चित्रशानस्वैकस्य युगपक्वाव्यनेस्खगतनीलयाकारव्याप्तियदेस्स्थ क्रममाविपरिणाम- 
व्यापिलमित्यर्थ:' | 

विश्येपस्थाषि दवैविध्यमुपदर्शापति-- 

“विशेषज्ञ ॥ ६ ॥ 


द्रधेत्यधिक्रियमागेनामिसम्यत्ध ।| 


सूचार्थ--पूवे और उत्तर पर्यायोमें रहनेवाले द्वव्यको उध्येतासामान्य 


डक ँ । जैसे स्थास, कोश, छुशूछ आदि घटकी पर्योयोमें मिट्टी रहती 
] 


थहाँवर सामान्‍य पढकी अज॒बृत्ति होती है । उससे यह अर्थ होता है 
कि यह ऊ्वेंदासामान्य है । बह क्‍या वस्तु है ? द्रव्य दे। बह द्रव्य 'परापर- 
चिब॒तंब्यापि! इस विशेषणसे घिशिए है। परापर-विवत्तेव्यापि इस पदका 
अर्थ है कलम या सिकाह गाइबाय 4842 जो त्रिकालवर्ती 
समस्त पयोय[मे व्या साथ रहता द्रृब्यकों ऊध्यंतासामान्य 
कह्दते हैं। जैसे एक दो एक साथ 8 अपने अन्तर्गत अनेक नील- 
पीतादि आकारोंमें व्याप्त रहता छे, उसी प्रकार ऊध्वंतासामान्यरूप जो द्वष्य 
है, बह काऊ-करमसे होनेवाली पर्यायोमें व्याप्त द्वोकर रददता है। 

'अब आचार्य चिश्षेपके भी दो भेद हैं, यह दिखछाते दै-- 

सूव्ाप-- विशेष भी दो प्रकारका ४ ६३॥ 

यहाँपर 'द्वेघा! इस पदुका अधिकारसे सम्बन्ध किया गया है। अब 
'आचार्य उन दोनो भेदोका प्रतिपादन फरते हैं-- हा ; 

.... ९. पर्यायरूपविशेषन्यापित्वाद्‌ व्यक्तिनिठत्वमूध्यतासामास्य सिद्धमू। २. 
पयागेषु । ३, सदेव चैमैदपादानकारण श्रोकत नैगास्रिरादिभिश्व समताविकारणमुक्त 
मिल्थे.]) ४. प्रयोय। ५० एक्रूपम्‌। ६ द्रव्यस्थ। ७, ऊर्ध्यताख्य द्रव्य 
फरमभाजा एरपांदिपरिणामा" पर्योयास, ते तदात्मऊ तियंत्रप सामान्य विसदशपरिगामरूप 

विशेषस्तदात्मकू भेदामेदा मक्त इत्येतल्य बाक्यस्य द्वव्य पर्यावात्मर सामान्य विश्येपात्मक 

ति वाक़्यद्यय श्याख्यावम। ८ यमैर मिन्नदेशार्थान्‌ छुर्याद्‌ व्याप्नोति वा सकृद्‌ 
( झुगपत्‌ )। तथैंक भिन्नवालार्थान्‌ जुर्यादू ब्याप्नोति या तमात्‌ ॥ इति भद्दाकलद्ू- 
बैएल्दक्तत्यात्‌ ॥ ९, चित्रज्ञानं युगपद्‌ व्याप्नोति, ऊर्ष्बतासामान्य कम्ेण व्याप्नो 


तीति युग॒पक्न दो भान्यः। ६०. यया द्वेघा सामान्य तथा विशेषष्चेत्यभिसम्सन् | 
३१, चक्ारोबपिदब्दार्थ | 
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३२६० अमेयरस्तसाल्ायां 


पर्यायव्पतिरेकमेदात्‌ ॥ ७॥ 


तदेव प्रतिपादपति--- 
प्रथमविशेषभेदमाह-- € 
एकस्सिन्‌ द्रव्पे क्रममाविनः परिणामाः' पर्याया आत्मनि इप- 


विपादादिवत्‌ ॥ ८ ॥ 
अतात्तद्र॒व्य 'सर्देहप्रमितिमातमेय, न ध्यापकम्‌ , नापि वटकणितकामानम। ने थे 
काय।कारपरिणतभूतकद्म्पक्मिति' । 


सूत्राधं--पर्योय और व्यतिरेकके भेदसे विद्येप दो प्रकारका है॥ ७छ।। 

अब अचार्य विशेषके प्रथम भेदको कहते हैं-- 

सुवार्ध- एक द्वब्यमें क्रमसे दोनेवाले परिणामॉंकों पर्याय कहते हैं। 
चैसे आत्मामें दर्प-बिषाद आदि परिणाम ऋमसे दोते दें, वे दो पर्याय हैं ॥५॥ 

यहॉपर आचार्य भात्माद्ब्यके बिपयमें बिशेष ऊहापोह करते हुए कद्ते 
हैं कि यह आस्मद्रव्य अपने शरीरके प्रमाणमात्र ही हैं; न॑ व्यापक है, न 
चटकणिकामात्र भी दे: और न शरीराकारसे परिणत प्रथिव्यादि भूवोके 
समुदायरूप है । 

भागध--यौगादि कितने हो मताबलम्बी आत्माकों सर्वव्यापक मानते 
हैं। कितने हो मतवाले आत्माको बद-बोजके समान अत्यन्त छोटा मानते हैं 
और नास्तिकमती चार्बौफ आत्मद्वव्यका स्वतन्त्र अस्तित्व द्वो नहीं मानते हैं। 
उनका कहना है कि प्रश्वी, जछ, अग्नि और वायु इन चार यूके सम्मिलन- 
से एक चेतन्यशक्ति उत्पन्न हो जाती है. और वह भूठ-लमुदायके विघट जाने- 
पर विनष्ट हो जाती है, अतः आत्मा नामका फोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं हे । 
आचाये आगे इन ही तीनों मान्यताओंका क्रमसे सण्डन कर रहे हैं। 


३. द्वेविष्यमेव । २. शानसुश्ववीयोदवः | हे, शानसुखबीर्यदर्शधादय आत्मन- 
रादभावित्वादू गुणा स्थु., क्रममावित्वाच ते पर्यावाश्य भवान्त । कुतों बस्तुनोडमेकधर्मास्म 
कत्यात्‌ | ४. अह सुखी, अइ हुश्वी, घटादिकमद वेजीत्यहमहमिकया स्वदेह एव 
सुसादिस्वभाययया आत्मा प्रतीयते, प्रस्साब्रश्रथनि देझान्तरेडल्तराठे वा न प्रतोयते। 
तथापि व्यापकत्वपरिकल्पनाया तस्य सर्वेदर्शित्व॑ं भोजनादिव्यवरह्यरसक्करबच स्पात्‌ , तस्य 
सर्वेरात्ममिः समनन्‍्धादिते | ५. बौद्ध: । सर्वेशरीरे सुखादिमतीतेविंरोधाह्ञपि वटकम्रिका 
मसा्रभिति । ६. चावोकः प्ृथित्पप्तेजोबायरूपभूवकदमस्बकगति | अचेतरी. भूतकदम्त 
कैश्चेतनाव्मन उत्पत्तिविरोधात्‌ । 


अतुर्थे: समृहेशः २९३ 


सम व्यापउस्वे "परेषामनुमानम:--अआत्मा व्यापकः, द्वव्यत्वे सत्यमूत्तत्वादाकाश 
चदिति | तन यदि रूपादिलश्षण 'मूत्तेतव तत्मतिपेधो"अमूक्तेत्वम्‌ ; तदा “मनमाउने- 
कान्तः । अयासर्वगर्त द्रव्यपरिमाण'" मूत्तत्वम्‌ , तब्निपेषस्तथा'' चेत्परम्प्रति” साध्यसपोरँ 


हँतु. । यद्चापरमनुमानम्‌--आत्मा व्याप+*, अशुपरिमाणानधिकरणस्वे!” सति नित्यद्वब्य- 
ज्वादाकाशवदिति । 


छन तीनो मान्यताओमेसे पहली मान्‍्यतावालछे आत्माके व्यापक होनेमें 
इस प्रकार अजुमानका प्रयोग करते हँ--आत्मा व्यापक है; क्योकि उसमें 
द्रव्यपना छोते हुए अमृत्तेपना पाया जाता दे | जैसे आकाश द्रव्य होते हुए 
अमूर्च है अतः व्यापक है, उसी प्रकार आत्मा भी व्यापक है | आचाय॑ ऐसा 
अनुमान-प्रयोग करनेवालासे पूछते हैं. कि यदि आप छोग रूपादि-लक्षणवाले 
मूत्तत्वके अतियेघको अमूत्तेत्व कहते हैं, तो आपके द्ेतुमें भनसे व्यभिचार 
आता है; क्योकि आप छोगोंने मनको द्रव्य मान करके भी अमूत्ते साना हे, 
परन्तु उसे व्यापक नहीं माना है | यदि कहें कि असबंगत अथोत्‌ अव्यापक 
था सीमित द्रव्यपरिमाणका माम मूत्तेत्व है और उसके मिपेघकों अमूर्त्तत्थ 
कहते हैं, तो आपका द्ेतु पर जो दम जैन हैं उत्तके भ्रति साध्यसमभ हो जाता 
है। अर्थात्‌ फिर व्यापकपनेस ओर अमृत्तेपनेमे फोई भेद नहीं रहता और 
जैसे साध्य अस्िद्ध होता है, उसी प्रकार आपका हेतु भी असिद्ध हो जाता 
है और असिद्ध देतुसे साध्यको सिद्धि द्योती नहीं द्वे। आत्माको व्यापक सिद्ध 
करनेके लिए आपका दूसरा अनुमान यह हे--आत्मा व्यापक है; क्योंकि 
चह अणुपरिमाण-अधिकरणवाछा न द्ोकर नित्य द्रव्य है; जेसे आकाश | 

२. निपु सब्ये। २- योगानाम्‌। हे, हृर्षविषादादिभावश्ययच्छेदार्थभ | ४ 
अपुर॑त्वादित्युक्ते क्रियासु ब्यभिचारोड्त उक्तः द्रव्यत्वे सतीति । ५. द्रब्यले सत्यमूत्तंत्वा- 
दिति साधने । ६. रूपरसगम्धस्पशमयी सूर्सि.। इद छक्षण पूतंस्प। ७, रूपादिल्‍क्षण 
प्रतिपेधोडमूरतच्यम। ८. मनसि द्रव्यत्वे सति रूपादिलक्षणप्रतिपेघरूपामूर्तय वर्तते, परन्तु 
ज्यापकत्व नास्ति | _तम्पाद्‌ द्रव्यन्वे_सत्यमूत्तेत्वादिति द्वेतो. पक्षसपक्षविपश्चाहत्ति याद 
ऋन्तिकत्वमिति | ९, अव्यापकम्‌ | १०. अउच्छिन्नपरिमाण मृत्तमिति जैनैरस्थुपंगमात्‌ ॥ 
११. अमूर्तत्वम्‌ू। १२. जैन अति। १३. यथसंगतद्रब्यपरिसाणनिपेषोअ्मूर्त:्य रत 
ब्यापकत्वामूर्तत्ययोन कश्चिद्विगेष” स्थात्‌ । एवं सत्या्मा ब्यापक्रों व्यापक्लादितवात- 
समिति सत्यसमोडय हेतु । यथा साध्ये वियादलया देतायपीत्यपे॥ आत्मनों व्यापस्त्य 
साध्यत्रे, अपूर्त चादुस्यापि व्यापक्रत्व जातम्‌। ऊुतोच्च्य,पकद्व्यफरेसाण मूर्न॑त्य | नन्नि 
पेघोडमूतत्व यत. । अप्रसिद्धत्यात्‌ अतर्यगररद्वव्यपरिमाणरकितत्वादित्वय द्वेतुः साध्यसमः। 
१४, परमाणुमिस्नेकान्तपरिद्वाराथमणुपरिमाणनत्विकरणः्वें सनीति विशेषण यव परमाणुपु 


श्श्र अमेयरत्नमालापषों 


तद॒पि न साधु साधनम्‌। अणुपरिमाणानधिक्रणत्वमित्यन' किमय नतर्थ पर्यु- 
दास, प्रसज्यो' वा भवेत्‌ १ तत्राथपक्षे' अशुपरिमाणप्रतिपेघेम मद्दापरिमाणमयान्तर- 
परिमाण” परिमागमात बा । महापरिमाण चेल्साध्यसमों देतुः॥ अयान्तरपरिमाण 
चेंद्‌ विय्द्धो हेत , अपान्तरपरिमाणाधिकरणत्य श्व्यापकत्वमेव' साधयतीति | परिमाण 


विशेषा्थ--इस अनुमानमे “नित्य है यदि इतना ही हेतु कद्दते, तो 
प्रमाणुओंके रूपादि गुर्णामे भी नित्यता पाई जाती है, अतः उनसे व्यभिचार 
दोष भ्राप्त होता, उसके परिद्दारके लिए द्रव्य ऐसा कट्टा है। यदि द्विव्याँ 
इतना ही देतु कहते, तो घट भी द्रव्य है, उससे व्यमिचार आता, अत उसके 
परिदहारके लिए निस्य विशेषण दिया है | यदि “नित्य द्रव्य” ऐसा द्ेत कहते 
तो मनसे व्यभिचार आता, अत उसके परिद्ारके लिए अगुपरिमाणानधि- 
करणस्व ऐसा देतुका बिशेषण दिया है। 

आचाय कहते है कि आपका यह अनुमान भी साधु नहीं है, क्योकि 
अणुपरिमाणानधिकरणत्व 8स हेतुके विशेषणमे जो यह निपेधरूप नजर्थ हैः 
बह पयुदासरुप हे. कि प्रसज्यरूप है! उनमेसे परयुदाप्तरूप आय पक्षके 
साननेपर अणपरिमाणके प्रतिपेषसे महापरिमाण अभीए है, अथवा 
अवान्तर अथोत्‌ सध्य परिमाण अमीषछ्ठ हे. अथवा परिमाणसात्र अभीषठ 
है? यदि महापरिसाण कहें, तो देतु साध्यसम है, क्‍योंकि मद्दापरिमाण 
और व्यापकपनेम कोई भेद नहों दै। यदि अवान्तरपरिमाण कहें, तो हेतु 
यिरद्ध देत्वाभास दो जाता है; क्‍योंकि अवान्दर-परिमाणका अधि- 
निश्यतपमस्ति, व्यापक्त्य नाश्ति | अशुपरिमाणाधिकरणादन्यय या, अणुपरिमाणाधिकरणा- 
भावों बा इति। निलत्यस्वादिस्युक्ते परमाणुगतरुमेंग ध्यभिचारसत्परिद्ारा्थ द्रन्यत्वा- 
दिति। दब्पत्वादित्युक्ते. पद्मदिभिव्यभिचारस्तत्परिद्दराय नित्यमिति। तायस्युक्ते 
मनसाउनेकान्त व्यापक्र सनो यतम, अत उक्त अणुपरिमाणानधिकरणतयें सतीति। 
१. साथने। २. भावास्वस्वमावः| ३. वुच्छामावस्यों खा। तदुकम-- 
पुंदास. प्रसम्यभ्र दी नभ्री गदिताविद् | पर्युदातः सदस्माझी प्रसज्यस्त निपेषक ॥शा 
४. पु दासपक्षे | ५, मध्यपरिमाणम्‌॥ 5. इति विकत्पत्रयम्‌॥ ७. मह्परिमाण- 
स्पार्थों दि व्यापकरत्य तर्दि आत्मा व्यापक » स्यापकत्यादित्यायातमिति | यथा<नित्यः शन्दो: 
निश्यवे सति बाहेस्द्रिययर्यशवत्यादित्वर देतो. साप्यसमत्त तथा प्रहतौद्षीति माउः। 
मद्गपरिसागठपरापरलयो- समननार्थलात्‌ । ८, ब्पापत यविर्दास्यापकलेनावास्तर- 
परिमागस्य देतोन्योनद्ाद्विइदस्वमणुपरिसागानधिकरण वें सति मित्परम्प गाड़िति ऐनो । 
$. पटादिकस्‌ । 





चतुर्थ: समुद्देशः न्ह्झे 


सात चेत्‌ तग्परिमागसामान्यमज्ञोकर्त ब्थम्‌ । तथा' चाणुपरिसाणप्रतियेघेन परिसमाणस|मा- 
स्याधिस्शशवमात्मन' इत्युकमो। 'तल्ातुपपत्रम , व्यधिकरणारिद्धिप्रसक्षात्‌। न 
है परिमाणसासान्यमात्मनि व्यवखितम्‌ ; किन्तु “परिमाणव्यक्तिष्वेवेति ॥ “नम चायालर- 
महापरिमाणद्रयाघारतया55स्मन्यप्रतिपन्ने परिमाणमात्राधिकरणता तन निर्ेतु झक्या० | 

इृष्टास्तश्थॉ' साधनविकछ ; आयाझस्य महापरिमिणाधिकरणस्याँ परिसमागमात्रा< 
घिकरणल्वायोगात्‌ । /नित्यद्रव्यन्य च सर्ययाउसिदम्‌ ;४ नित्यस्थ क्रमाकमास्थाम्यक्रिया- 


करणपत्ना तो अव्यापकपनेफो वी सिद्ध करता है। यदि परिभाणमात्ररूप 
त्तीसरा विकल्प कद्दे, तो वह परिमाणसामान्य ही अन्जीकार करना 'चाहिए। 
ओर इस प्रकारसे अणुपरिमाणऊे प्रतिपेघ द्वार आत्माके परिमाणसामान्यका 
अधिफरणपना है ऐसा कहना सिद्ध होता है, सो ऐसा कहना ठोक नहीं है; 
क्योंकि बेसा माननेम ज्यधिकरणासिद्धिका प्रसज्ञ आता है। अर्थात्‌ जेंसे 
आप झोग द्रव्यत्वक्रा द्रत्यमे द्वी समवाय मानते हैं. और गुणत्वका गुणमें ही 
समयाय मानते हैं; उसो प्रकार परिमाणत्व-सामास्यका परिमाणमे ही समवाय 
होगा, न कि आत्मामे । इस प्रफारसे भिन्न अधिकरणताकी सिद्धि हती है । 
भर परिमाणसामान्य आस्मामें व्यवस्थित नहीं हे; किन्तु परिमाणविशेषम दी 
अयचस्थित है; क्योकि सामान्य अपने विशेषोमे द्वी रहता है। और अवान्तर>- 
परिमाण तथा महापरिमाण इन दोनोंके आधाररूपसे आत्माके अनिश्चित 
रहनेपर परिमाणमात्रफ्ी अधिकरणता भी आत्मा निश्चित नहीं को जा 
सफ्ती है। 

तथा आपने उक्त अनुमानम आवाशका जो दृष्टान्त दिया हे, वह 
साधन-विकल है; क्योंकि आकाश तो महापरिमाणझा अधिफरण है, इसलिए 
चह परिमाणमात्रछा अधिकरण हो नहीं सकता । उसी अमुमानमे नित्य द्रव्यत्व- 
रूप जो विशेष्य पद्‌ दिया है सो वह नित्यद्रव्यत्व सर्वथा असिद्ध है; क्योकि 





२. परिमाणसामान्याड्ीकरे । २. आउ्सा व्यापकः परिसाणसासान्याधिररगल्वादां 
काशयत्‌। ३. मयतीति श्ाप्-। ४. परिमाणसामान्याधिकरणम्‌| ५७, आउत्मन-॥ 
६, यथा द्रब्यत्वस्थ द्रव्य एच समवाय', गुणन्यस्थ गुण एबघ, तथा परिमाणसामान्यस्य 
(६ परिमाणत्वस्प ) परिमाण एवं समयाय-, नात्मनीति च्यधिकरणासिदधिरिति | ओऑत्मनः 
कामान्यािस्खस्व सौत विश्वेष्ाधिकरणस्थासिडदिम्रसद्भों मर्योत ! ७. विशेष 7 
४. देघणान्तर दौयते॥ ९. आत्मनि। १०. आत्मनि परिमाणविद्ेषाधिकरणासिदे: 
ले हि परिसाणसामसान्याधिकरणकल्पना युय्यते, सामान्यस्थाशेपत्रिशेपनिश्चत्वांत्‌ ११ « 
भृषमास्मन एव निश्चयात्‌ | १२. पतिपन्नत्यात्‌ । १३, देतोर्निशेष्यासिद्धितकाययति । 
3४. आमनः ! १५. युयफ्त्‌ ! 


र्&छ अमेयरत्ममाक्षायां 


विरोधादिति! | 'घ्रसज्यपक्षेत्रप॑तुच्छामावस्पों प्रहणोषायासग्भयात' ने विशेषणलयम 
न चाणहीतविश्येपण' नाम; 'न चायहीतविदेषणा* विशेष्ये” बुद्धि” इति बचनात्‌।न 
अध्यक्ष 'तद्‌ ग्रहणोपाय:, ./सम्बन्धाभावात्‌ | इन्द्रियार्थसत्निक्पज/ हि. प्रत्य् तन्मतेरे 
प्रसिद्धम्‌ ) *विशेषण-विश्येप्यमावकस्पनायामभावस्य नागदीतस्थ विद्येपणत्वमिति तदेव" 
दुषणम्‌ । 'तस्मान्न *व्यापकमास्मद्रब्यम्‌ | 


नित्य पदार्थेके क्रम और अक्रमसे अर्थक्रिया होनेका विरोध है.। इस श्रकार 
पयुदासरुप प्रथम पक्ष तो ठौक नहीं है। दूसरे प्रसज्य पक्षकफों माननेपर भो 
छुच्छाभाषके ध्रहण करनेका उपाय सम्भव न होनेसे विशेषणपना नहीं बन 
सकता है । क्योकि जो अग्रहीत हैं बह विशेषण नहीं हो सकता है। जैसे 
दण्डके प्ह्ृण नहीं करनेपर 'दण्डी” ऐसी विशेष्य बुद्धि नहीं उत्पन्न दो सकती 
है । बिशेषणफे नहीं प्रहण करनेपर विश्वप्यमे बुद्धि नहीं होती है, ऐसा न्‍्याय- 
का वचन हे । कहदनेका भाव यह कि विशेषणके ग्रहण करनेपर ही यद्द विशेष्य 
दे, ऐसी बुद्धि होती है । तथा, प्रत्यक्षप्रमाणसे उस तुच्छाभाषके ग्रहण करनेका 
उपाय नहीं है; क्योकि प्रत्यक्षे और तुच्छाभावके सम्बन्धका अभाव है । 
प्रत्यक्षज्ञान तो इन्द्रिय और पदार्थेफे सम्बन्धसे उत्पन्न होता है; ऐसा एन 
थोगोफे मतमें असिद्ध है! यदि कद्दा ज्ञाय कि यह भूतछ घटके अभाववाला 
है! इस प्रकारसे विश्ेषण-विशेष्यकी कल्पना करनेपर तुच्छाभाषका भद्दण 
किया जा सकता है, सो यद्द कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि अभाव जब 
तक ग्रहण न कर लिया जाय, तब तक उसके विशेपणपना नहीं हो सकता | 





५९. कार्यक्रेल्वायोगात्‌ | २. प्रसज्य एबं वच्छाभावः | हे. अत्यस्तामावस्थ। 
डे. सर्यथाध्मायक््य ग्राइक प्रमाण नास्तीति भावः। नैयायिकस्थैतन्मतम्‌--इइ भूतछे 
घंटों नास्ति, तन घटस्य भूतलेज्स्यन्तामाव:। तत्मत्यक्षेजप विशेषणविश्ेष्यरूपसन्निफ्ष:, 
सब्नापि जैनः प्राइ---एतदयुक्तम , न॒तत्र भूतलविशेषण सद्रपम्‌। अत्राणुपरमाणो- 
सत्यन्ताभायविद्येपण अधद्वपमिति देतीः॥ ५. अशुपरिमाणानधिकरणस्वे सतीति देतों- 
विशेषण यदि तुच्छामावरूप तहिं तद्प्रदणोपायाभागाद्वेतरोबिशेषणासिद्धिनोंगदीवविशेषण 
नामेति नियमात्‌॥ तदसिद्धो च नित्यद्रव्यस्यादिति विश्येष्यासिद्धिश्व 'नाएद्रीवविश्येषणा 
विद्दोध्ये बुद्धि? इति नियमात्‌। नद्दि दुण्डाग्रदणे दण्डिनि बुदियुब्यते। ६. आयोत 
न भवतीति मायः॥ ७. अशदीत विशेषण यथा सा। <, दण्डिनि। 5. तुरुाभाय। 
१०, सम्नन्धामावे अत्पक्ष बुतो से मत्रतीत्याद। ११. सम्बन्धनमम्‌॥ १२. यौगमते । 
१३, विदशेषण विशेष्यमाचेन सुब्छामाब यहद्धातीति चेत्‌॥ १४- पूर्वात्तमेत्र | अमायरूप 
विद्ेषण कैन श्रमागेन यहीतम्‌ ! न केनापि एसते | १८. आउत्मनों व्यापककल्पनाया- 
मनेकदोषसम्मवात्‌ | १६, सर्वया । 


रु चतुर्थ: समुद्देश- २३१ 


नॉपि बटकणिवामानम ; कमनीयकान्ताऊुचजघनस्तरकाले रतिलोमबूपमा- 
स्दादनांकारस्प सुखस्यानुभयात्‌।. अन्यथा सर्वाज्ञीगरोमामादिकार्ों दयायोगात्‌ । 
शआामुदत्याउ४लतनक्रसत्कमेगेव.... तत्सुजमित्वतुपपन्रम ;* परापरान्तःकरणपम्बन्धर्सा 
तत्लारणस्प* परिकस्पनाया व्यवधघासप्रसद्वात्‌) अन्यथा सुख्तस्य मानसप्रत्यक्षत्वायोगादिति ) 


इस प्रकार थे द्वी पूर्वाक्त दूषण यहांपर भी प्राप्त दवोते हैं ।॥ इसलिए आत्मा 
न्ञामका द्रव्य;व्यापक नहीं है यह सिद्ध हुआ। 

आत्मा बटकणिकामात्र भी नहीं हे; क्योंकि सुन्दर स्त्रीफे स्तन और 
जघनके स्पर्श करनेके समय रोमन्रोममें अर्थात्‌ सचीड़में आल्द्ाद आकार" 
चाले सुखका अनुभव द्वोता है। अन्यथा अर्थात्‌ यदि आप्मा बट-कणिका मात्र 
होता और सर्वे शरीरमें व्याप्त न होता, तो स्त्रीके सदर सर्व अबयवोंके 
स्पशकाछमें पुरुषको सर्वाज्ञमें सोमाज़ आदि कार्ये नहीं उत्पन्न होना चाहिए! 
यदि कहें कि आत्मा तो वटकणिरामात्र दी है, किन्तु आशुद्ृत्ति अथोत्त्‌ 
शौप्रतासे अलातयक्रके समान स्वोइमें परिश्रमण करवा है। अतः सब हमें 
शोमाख आदि काये देखें जाते हैं, बस्तुतः तो क्रमसे द्वी उस सुत़की अत्भूवि 
होती है, सो यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योकि सुज़्के कारणभूत अस्तः 
करणऊ नये-नये सन्यन्‍्धकी कल्पना करनेपर सुखके व्यवधानका प्रसन्न जाता 
है। अन्यथा सुख्के मानस-प्रत्यक्षता नहीं ठदरती हे । 

भावार्थं--यदि आत्माको वटबीजके समान मानकर शीघ्रतासे उसका 
सारे शरीरमें सख्ार माना जाय, तब ऐसे माननेवालोकफी मान्यताके अलुसार 
मनके साध्यमसे सुखका अनुभव होगा। अतः शरोग्के ज़िस-जिस प्रदेशमें 
आत्माका सम्वार होगा, उस समय उस प्रदेशमें मनका नया-नया सम्बन्ध 
मानना पड़ेगा। सब पेस्ती दशामें एक प्रदेशसे सम्बन्ध छूट पर नवीन 
अदेशके साथ सम्बन्ध होनेके अन्तरालम सुखका चिच्छेद भी होना 'चाहिए | 
पर ऐसा अनुभवर्म नहीं आता $ और यदि मनके सम्बन्धके विना दी सुस- 

२. सर्याज्ञीणम्‌) २_ यदि कमनीयकान्ताउचजघनसस्पशकाले प्रतिलोमकृप 
माल्हादनाकार सुस्व न भवति चेत्‌ । हे. शीघ्रदृत्या | ४« काप्ठारिनिश्रमणयत्‌ । 

५. प्रदेश प्रति सुखमनुक्मेण चेत्तहि तत्रानुक्रमेषान्य-आरणसम्बन्ध ंशगरुउ, 
तदाउन्यव पदेशे सम्पस्धों व्यवद्ितों भयति, तदा सुगपत्सम्नन्धामावाद दूषणम । ६. अस्यीन्य 
परापरान्तःवरणेन सद्द सम्बन्ध: आत्मनस्तस्थ ७५ सुवादिकारणस्य । ८. तत्सुरा मानस 
केति शह्मायामाद तत्दुखत्य मानस्त्याकल्पेन। अन्त कारणसम्सस्थेन बिना चेत्सुग्न, 
च्ययघानदूपणभियाउन्त'कारणसम्ल्धी सास्ख । 


२६६ प्रमेयरत्नसालापां 


नापि (ृविश्यादिचतुश्यात्मकल्वमात्मनः सम्माब्यतेट अचेतनैम्यप्रैतन्योत्पच्य- 

योगाद्‌ 'घएरणेरणद्ववोण्णतालक्षणास्ययामायान्चो | 'तदहजातवालकस्प सतनादाबगि- 

लाप/भावषमन्ञ।ब' | अमिञपो द्वि प्रत्यभिज्ञने मवति, 'ठच् स्मरगे, स्मरण चानुमप्े 

' भयतोति पूर्वाचुमय ' सिद्ध-। "मध्यशाया तगैव रछ्पातें:। मृतानों रक्षोपक्षादिकुलेपु 

स्वगमुत्पन्न॒त्वेन कथयता दर्शनात्‌, केपाशिद्‌ , भपस्यतेब्पल्म्माथानादिश्वेतनः सिद्ध एवं । 
तथा चोक्तम-- 


का अनुभव माना जायगा, तो सुखको जो आप छोगोंने मानप्त प्रत्यक्षका 
विपया कहा है, वह नहीं बनेगा। अतः आत्मा चटकणिका सात्र है, यहा 
मान्यता भी ठोक नहीं है । 
अब आचाये तीसरी मान्यताहा निराजरण करते हैं--आत्माके 
४इथिवी आदि बार भूलोंसे उत्पन्त होनेकी सम्भावना भी नहीं है; क्योंकि- 
अचेतन भूवोसे चेतन आत्माकी उत्पत्ति नहीं दो सकती है ! और भूस-चतुष्ठय 
का जो क्रमश. घारण, ईरण, द्रव और उष्णता-रक्षण स्वभाव है, उसका चैतन्य- 
* के अन्यय नहीं पाया जाता है.। रे 
भावाथथ--अन्य मतावलम्बियोने प्रथिवीका घारण, बायुका प्रेरण, जलका 
द्रवता और अग्निका उष्णता स्वभाव माना है। यदि आत्मा इन ए्थिवी 
आदि चार भूतोसे उत्पन्न द्ोता है, तो उसमें-उन चारों भूदोके धारण आदि 
स्वभाव अवश्य पाये जाना चाहिए। पर पाये नहीं जाते, इससे ज्ञात 
होता दे कि आत्मा प्रथियी आदि भूतचतुष्टयसे उत्पन्न नहीं दोता । 
और यदि आत्मा भूतचतुष्टयसे उत्पन्म होता, तो तत्काल उत्पन्न हुए 
बालकके स्तन-पानादिम अमिछापाके अमाबका प्रसज्ञ आता है | अभिदछापा 
तो प्रत्यभिज्ञानके द्ोनेपर होतो है और प्रत्यभिज्ञान स्मरणके होनेपर होठा हे, 
तथा स्मरण थारणारूप अजुभवके द्वोनेपर द्वोता है । इस प्रकार पू्चरकाटल 
अतुभवका द्वीना सिद्ध 'हे। युवारूप मध्यवर्ती दशामे भी इसी प्रकारसे 
अभिलापा आदिकी व्याप्ति सिद्ध है। तथा मरे हुए कितने दी ज्ोव यक्ष- 
१. घारणल्कषगा धथिदी | २५ इंरणलक्षणों बायुः) ३. द्रवलक्षण जलूम | ४, उप्य- 
ताउश्णोड्चि. । ५, बया घे सदन्‍्यवः मद घट़े परिणता प्रत्यलेण श्य्यते, तथा नास्ति। 
६. ततालीनसमुषन्नद्चियोः ३ ७. अति चामिलाया। ८. प्रत्यमिशान च रत 
पूव॑ंसतुभवन चेदमिआपः इत्यनेमाडडमनोडनादित्व साचितम्‌॥ १० तर्दि मध्यमच्शाया 
( उवाउक्षाया ) क्पमित्याशझायामाह। १३१. चैतन्यस्यामियपरावाः कारण प्रलमिगम 
तब खत्रि ध्मरणे, स्मरण च शत्ति पूर्वासुभवे,” इसि ब्यातेंः। 


चलुर्य; समुद्देशः रह 


तदहर्जस्तनेद्दातों रक्षोच्प्रेसवरसतेः । 
'समूतानन्वयनात्लिदः परूतिशः लत्तातनश ॥8४०॥ इति 
न च म्वदेहपमितिराप्मेत्वतावि प्रमाणामावात्‌ सर्यश्रँ सदय इति वक्तब्यम; 
'तनानुमानस्थ सद्भायातू। तथाहि--देयदत्तात्मा तदेह एव, तन सर्मवैब चर विद्यते, 
तमैब तन सर्बन्रैय व स्वासाधाग्णगुगाघारतवोपलम्मात्‌ * | यी यत्रेंच यतर सर्द च सवा 
साधारणगुगाधारतयोपलम्पते स तत्रैव तत्र सर्त्रैव च विद्यते; यपा देवदत्तरदे एवं तन 
सर्नन्नैव चोपल्म्यमानः स्वासाघारणमामुर्यादिगुण. प्रदौष. | तथा* चायम्‌। सस्मा- 





राक्षत आदि व्यन्तरदेवोंफे कुछोंम उत्पल्न द्लोकर में अमुक हूँ! इस 
प्रकारसे कहते हुए देखे जाते हूँ, कितने दी जीवोंको पूे म्वका स्मरण » पाया 
जाता है, इन सब प्रमाणोसे आत्मा एक अनावि-ह्ाछोन चेतन पशथे है। यह 
पिद्ध द्वी है) जैसा कि कट्दा है-+ 

तत्कारू जात बालक्के स्तन-पानकी इच्छासे, व्यन्तरादिकफे देखनेसे, 
पूर्व भवके स्मरणसे और प्रथिवी आदि भूनचतुष्टयके गुण-धर्मे-स्वभाव आदिका 
असन्ययपना नहीं पाये जानेसे स्भावतः ज्ञाता दृष्टा और सनातन अथौतत्‌ 
द्रब्यरूपसे नित्य आत्मा स्वय॑ सिद्ध है ॥8४०॥ 

आप्मा स्वत्रेह-प्रमाण है, इस विपयमें प्रमाणक्रा अभाव होनेसे सर्वेन्न 
संशय है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्‍्याकि इस बविपयमे अमुसानप्रमाणका 
सद्भाव है। आगे उसे हो कह्दते दैं--देवदत्तका आत्मा उसके देहमें ही हैः भौर 
उसके से प्रदेशामें ही विद्यमान हे, क्योंकि यह उसके शरीरसे भौर सर्चे 
अदेशोंसे ही ज्ञान-दशेनादि अपने असाधारण गुणोक्रे आधाररूपसे उपलब्ध 
दोता है। जो जहॉपर और यत्र सर्वत्र ही अपने असाधारण गुणोंके आधार- 
'रूपसे पाया जाता है, वह बर्दाँपर और बहॉके सर्च प्रदेशोर्में दी विद्यमान है । 
जैसे फि देवदत्तके घरसे और उसके सब सागमे अपने असाधारण भासुरत्वाः 
आदि गुणयाछा प्रदीप पाया जाता द्वे। उल्ती प्रकार पेहमें और उसके सर्च 
भदेशोंमें अपने असाधारण गुणोके आधारवाछा देजदत्तका आत्मा हैँ, इसलिए 





३२, भूतश्षधातस्थान्ययाभावात्‌ । ३. स्वमावेन शाता। ३. द्रब्यरूपतया 
खिएए' / ४ सद्देश्यनिवों! प्हापड़े वदकरिकासाओंच ४ ६. आत्मा स्पदेइप्रमितिरित्यत्र 
<. तदेद एयेति वज्यापकरादित प्रति । ७. अस्मिन्ननुमाने साध्यसाधनयोरात्मतों बह* 
कशिक्रपरिमाणप्रतियेधार्य तत्र सर्नत्रेवेति पर दचम्‌। व्यावकत्वनिरासार्थ तदोद एवेति 
पर्द दत्तमिति | सरेत सर्वेषु मरेशेदु। <. वबैव तत्र सर्वशमैेव च स्वासघारगशुशाघार- 


श्श्फ प्रमेयर॒स्तमालायों 


सप्ैया 


क्त्थेति' । 'तदसाधारणगुणा. ज्ञानदर्शनसुसवीर्यर्क्षणास्ते' थे. सर्याज्ञीणा 
च्चोपल्म्सन्ते । 
झुखमारहादनाकारं विज्ञान मेययोधसम्‌ । 
शक्ति. क्रियाजुमेया स्यायूनः कान्तासमागमे ॥४ शा 
इति बचनात्‌ । 'तस्मादात्मा देहप्रमितिरेव स्थित । 
द्वितीय विशेषभेदमाइ-- 
अर्थान्तरगतो' विसदशपरिणामों व्यतिरेकों गोमहिपादिवत ॥८॥ 


बह उसके देह-प्रमाण ही हे। आत्माके ज्ञान, दशेन, सुछ्ठ, योये लक्षणवाल्े- 
असाधारण गुण हैं जौर वे आत्मामे ही सर्वाज्न व्याप्त पाये जाते हैं। यहों पर 
देहमें ही आत्मा है, ऐसा कहनेसे आत्माके व्यापकपम्रेका निपेध क्रिया गया 
है और वह उसके सर्च प्रदेशोमें व्याप्त है, ऐसा कहनेसे बटकणिकामान दवोने- 
का निपेध किया गया है, ऐसा विशेष जानना चादिए । 

युवा पुरुपके फान्ताके साथ समागम फरनेपर आल्द्वाद या आनन्द्रूप 
आकारवाले सुप्का, जय पदार्ोके जाननेरुप विज्ञानका और रसणरूप क्रियासे 
शक्तिका अमुमान किया ज्ञाता है! ॥ ४६ ॥ ऐसा वचन है। 

भावार्थ-- स्त्री समागमके समय आनन्द, चिन्नान और सामरथ्य इन 
तीनो दी आत्मग़ुर्णोकी प्रतीति द्वोती है । 

इसलिए आत्मा देह-प्रमाण द्वी है, यह स्थित हुआ | 

अब आचाये विश्ेपके दूसरे भेदकी फदते है-- 

सूधा्ध--एक पदार्थकी अपेक्षा अन्य पदार्थ रहनेचाले, घिसटश- 
परिणामफो घ्यत्तिरेंक कद्ते है.। जैसे गाय भैंस आदिमें विलछक्षणप्ता पाया 
ज्ञाता है. ॥6ा 


चाश्र देषदत्तास्मा | १ तस्मात्तद्दोइ एव तत्र सर्यत्रेव च वियमान । प्रदेशसद्दारप्िसर्पाम्यां 
अदीपवत्‌ | ३ आत्माध्साघारणगुगा | ३ गुण | ४. आस्सन्‍्येय। ०. अनुमान 
खामर्स्यातु । ६ एकस्मादर्पौत्सआतौपो विजातीयो वा्ट्थोटर्थोन्तरम्‌॥ ते गतोड्यान्तिर 
गत । ७ सराण्डरभणाद्रों सजातीयों मुश्डलछणों गो, विजातीयों मदिप , सण्डापेश्या 
मुण्डो विसदशाकारों सद्पिपेक्षया च विसद्याकार इत्यर्थ | ८, विशेष इति सायन्‍्प 
$. यथा गोपु खण्डमुण्डादिल्क्षणों मदियेपु विशद्यासविसक्टल्वल्कणों गोमदिपेवु था 
चरस्परमठाधार/शस्परूपतक्षणो पिसड्शपरिशामसो<रि । 


चतुर्थ समुद्देशः स्थ्ड 
'वैसाइड्य दि प्रतियोग्रिग्रदणें सत्येय सबति । नौ चापेत्षिकलाद स्थावस्तु- 
सम ; अयसतुत्यापेक्षिक्स्वाथोगात्‌ | अपेलाया “वस्तु निशत्यात्‌ । 
“स्थात्कारलाब्छितमवाध्यमतन्तघमे-+ 
सन्दोद वर्मितमशेव्मपि प्रमेयम्‌ । 
र्वेयेः प्रमागवलतो निरचायि' यत्य० 
संक्षिपमेय/ मुनिर्मिर्चिक्तत 'मयेतत्‌ ॥१०॥ 


इति परीक्षामुख्वस्य लपुदत्तो विपयसमुद्देशशठ्थ | 





विसदशता प्रतियोगी अर्थात्‌ श्रतिपक्षीके प्रहण करनेपर हो श्रतीत होती 
है। आपेक्षिक होनेसे इस विसटशताको अबस्तु नहीं कद्दा जा सकता है; 
क्योंकि अब॒स्तु्मं आपेक्षिकपना नहीं बन सकता है.। किन्तु अपेक्षाके चस्तु- 
हक) है, अथीत्त्‌ अपेक्षा बस्तुमे ही पाई जाती है, अपस्तुमें अपेश्षा नहीं 

ती हे । 
इस अकार अमाणके विष्यका निरूपण किया । 

स्थात्‌ पदसे छाब्छित, अवाध्य, अनन्त धर्मेके समूहसे सयुक्त ऐसे 
समस्त ही जिस श्रमेयतत््वको अकलड्लुदेबने प्रमाणके बछसे फ्द्ा, और 
जिसे भाणिक्यनन्दिदेयने संक्षेपले सूञ्नरूपमें रचा, उसे ही मैंने ( अनस्तवीयने » 
यहापर वृत्तिरूपसे बिवरण किया है ॥१०ा 


इस प्रकार परीक्षामुखवी ल्घुकत्तिमें प्रमाणके विषयक! प्रतिपादन करनेयाला 
चत॒थे समुद्देश समाल हुआ | 


#ऋ० यु 


३, कुत ? २. अतिपले । ३२. अनेन औौदसत निराक्षतम। ४ आगेशा 
अय्लु न भमवषति, क्न्दु सत्य सवति। ०. वैसाहब्यस्थ । ६. सर्वथाष्मावे | ७, 
दरब्य। ८, अप्रगुक्तों हि स्वाव्यारोड्योत्सवेंत प्रवोवते। विधी निपेधे5्प्यन्यत्न कुझलइचे 
खयोजक ॥१॥ ९. सयुक्त्म्‌। १०. अकल्क्देवै.। ११, विरचितम्‌ | १२. अ्रमेयम्‌ | 
२३. गाणिक्यनर्दिमिदेवे । १४, जसिरूपेणाम्यघायि | १०, अनस्तवीयेण | 


पश्चमः समुद्देशः 
अयेदार्नी फलविप्रतिपत्तिनिरास थंमाह-- 


अज्ञाननिवित्तिहनोपादानोपेक्षा थ फहम्‌ ॥१॥ 


दिविघ हि फल साक्षात्पास्मयेगेति | साक्षादज्ञाननिश्वत्ति * पारम्पयेंग हयनादिक 
मिति, प्रमेयनिश्रयोत्तरकाल्मावित्वाच्स्पेति । 





अघ आचाये प्रमाणके फठकी विप्रतिपत्तिफे निराकरणफे लिए उत्तर 
सूत्र कहते दें-- 

सूत्राथं-अज्ञानकी निवृत्ति, हान, उपादान और उपेक्षा ये प्रमाणके 
फल है॥ १॥ 


फछ दो प्रकारका होता है--साक्षात्तरछ और पारम्पर्यफल। बस्तु- 
सम्बन्धी अज्ञामकी निउत्ति द्वोना यह प्रमाणका साक्षात्फछ है। द्वान आदिक- 
'परम्पराफ्ल है, क्योंकि वह प्रमेयके निश्चय करनेफे उत्तरकालमें होता हैं । 


भावाथं--बस्तुके जाननेके साथ ही तत्काल होनेबाले फछको साक्षात्‌ 
फल कदते हैं। जब हम किसी अज्ञात बस्तुदें प्रमाणसे जानते हें, तब 
सत्सम्बन्धी अज्ञान त्तत्काल दूर हो जाता है। यही अज्लानकी निवृत्ति प्रमाणका 
साक्षात्कछ हे. । वच्तुके ज़ाननेके पश्चात्‌ परम्परासे प्राप्त होनेवाले फलकों 
पारम्पयफ्ल कहते हें । वह हान, उपादान और उपेक्षाके भेदसे तीन श्रकारका 
ह--जानतनेके पश्चात्‌ अनिष्ट या अहितकर बस्तुके परित्याग फरनेको दवान कहते 
हैं | इष्ट या द्वितकर बस्तुफे प्रद्वण क्रनेको उपादान यहते हैं । जब तफ मनुष्य 
के राग-द्ेष लगा रहता है, तर तक वह पर पदार्थोम कभी इष्टकी और फभी 
अनिष्ठड़ी फल्पना क्या करता हे । किन्तु जब वह राग टेपसे रहित बीत- 
राग दशाकों ग्राप्त कर ्ेता हैं, तथ उसके किसी भी पदार्थम इष्ट अनिष्टफी 

१. उदाझीनता । २ प्रमाअमेय प्रमेषनिश्वफकाद अशननिर्शत्त | अशनमशत्तिन 
रब पररुपब्यामोइलस्प निरत्तियपावत््रपयाशति' । 








“पश्चमः समुद्देशः 8०% 


तद्विविधमपि फर् प्रमागाद्धिक्षमेंयेति यौगाः | अमिन्नमेत्रेति सौगताः तन्मत- 
इेयनिरासेन म्वम्त व्यवखापयितुमाइ-- ह हे 
प्रमाणादमिन्न मिन्र' च' ॥था। का 
कथश्विद्गेदसमर्थनाथ हेठुमाह-- 
यश प्रमिमीते' स एव निवृचाज्ञानी “जहात्यादत्तः उपेक्षते* 
चेति प्रतीते/ ॥१॥ 


कल्पना नहीं रहती है ।उप्त वीतराग दक्षामें फिसोी भी पदार्थको जाननेके 
पश्चात्‌ उसमे हेय-डपादेयकी बुद्धि उत्पस्न नहीं होती, किन्तु पेक्षा या उदांसी- 
नवारूप साध्यरूय भाव पैदा द्वोता है, यद्द भी प्रमाणका पारस्पर्यफछ है । 
राग-द्वेप दूर होनेके पहले भी मनुप्य जिसे अपने लिए इृष्ट-अनिष्ट नहीं सम- 
झता, ऐसे ज्ञेय पदार्थोमें उपेक्षाभाव रखता है । 
यह दोनों ही प्रकारका 'फल प्रमाणसे भिन्‍न ही है, ऐसा थौग लोग 
कहते हैं | प्रभाणसे फल अभिन्‍न ही है, ऐमा बौद्ध लोग कहते हैं | 'इन दोनों 
मर्तोके निराकरणके साथ अपने सतकी व्यवस्था करनेके लिए आचार उत्तर 
सूत्र कहते हैं-- 
सूत्राथं--चह्ू फछ प्रमाणसे कथश्वित्‌ अमिन्‍न है और कथख्ित्‌ 
मिन्‍न है आशा 
हा आचाय कथश्वित्‌ अभेदके समर्थनक्े लिए देतुरूप उत्तर सूत्र 
क। >-- 
द्ते सूत्रा्ध--जो प्रमाणसे पदार्थों जानता है, उ्तीका अज्ञान निदृत्त 
होता है, चद्दी अनिष्ट वरतुकरा त्याग करता हे, इष्ट वस्तुकों प्रहण करता है 
और जिसे अपने दिए इ9-अनिष्टरूप नहीं समझता है, उसऊी उपेक्ता करता 
है। इस प्रकारकी श्रतीति द्वोनेसे सिद्ध है कि श्रमाणसे फछ अमिन्‍न है ॥ ३! 


१. भजाननिदक्तिम प्रधागस्यामिन्न फलम्‌ | अब क्थश्विदमेदों द्रष्टन्य., वारणवार्ये 
भेदादिति | २. द्ानोपादानोवेक्षास्च प्रमाणस्य मिन्‍न फडम | अज्ञापि क्यश्चिक्ध दौ दध्यौ, 
सबंप्ा शेदे अम्मपफेडब्यवह रविरेधादिति ! ३, मिन्रामिशास्पक्मित्यर्श: । ४, या पवन 
पता । ५. निश्चिनुते, स्वर्थप्रदणपरिणामेन परिणमते | ६, स्वविषये ध्यामोदरदितः | 
७. अमिप्रेतप्रयोजनाप्रवाचक््मथ जदाति | ८. अभिम्रेद्ययोजनप्रसायक्मर्थमादत्ते | 
*. टमयप्रयोजनाप्रसाधफ तृपैश्षेणोयम॒पेक्षते ॥ १०. प्रमागन्‍ल्योः क्थश्चिक्र दामेद- 
व्ययस्था अतिपत्तन्येति सम्बन्धः । 





शेष्र प्रमेयरस्नमाज्षायां 


अपमर्थ:--पस्कैयात्मनः प्रमाणाकारेण: परिणतिस्तस्ैय 'फलरूपतया परिणाम 
इत्पैकप्रमाजपैक्षया प्रमाणफंछयौरसेदः) "करणक्रियाँपरिणाम'भेदाद्‌ भेद इत्य्यो 
सामर्धपिद्ल्वान्नोक्तम | 
पारस्पर्यंण साक्षाच्च फल द्ेघाइमिधायि यत्त्‌ 
चवैमिन्लमभिन्न॑ च प्रमाणाक्तदिद्दोदितम/ ॥११॥ 


इति परीक्षामुसल्घुइत्ती फलसमुद्देशः पश्षमः । 


इसका यह अथे ( अभिप्राय ) है कि जिस ही आत्माकी प्रमाणके 
आकारसे परिणत होती है, उसके ही फलरूपसे परिणाम देखा जाता है; 
इसलिए एक प्रमाताकी अपेक्षसे प्रमाण और फछमे अभेद है। प्रमाण करण- 
रूप परिणाम है. और फल क्रियारूप परिणाम है; इस प्रकार करण और 
क्रियारूप परिणामके सेद्से प्रमाण और फरूगें भेद है! यह भेदरूप कथन 
सामर्थ्यसे सिद्ध दोनेके कारण सूत्रकारने एथक्‌ नहीं कद्दा है 

आचाये अकछडदेवने और माणिक्यन॑न्दिने प्रभाणके जिस फछको 
साज्षात्‌ और पारम्पयेके भेदसे दो अकारका कहा है, वह प्रमाणसे कथश्ित्‌ 
मिन्‍न भी है! और अभिन्‍न भो है, वो यहाँपर मैंने कहा है ॥ ११ ॥ 


इस प्रकार परीक्षापुल्की छघुडृतिमें प्रशाणके कछका वर्णन करनेवाल़ा 
पश्चभ समुद्देश समाप्त हुआ 





१. करणाकारेग। २. ग्रमितिरूपतया। रे. आत्मा। ४ प्रमाण | 
व. जानाति । $. आउ्मा कर्ता करंयेन शानेन जानाति इति सेव वा फलम्‌। ७ 
ओदस्म। ८. भेदरूपफ्ड सूनेशन निब्रदम्‌। ९ अकरडदेवैर्माणिस्यसन्दिदेवैरव । 
३०, अनन्तत्रीयेण । 


०. 
पष्ठः समुद्देशः 
अपधेदानीमुत्त प्रमाणग्परूपादिचतुष्टवामासमाह-- 


ततोःन्यचदाभासम्‌ ॥१॥ 


तत उत्तात्‌ प्रम गस्वरूपसइख्याविष्रयकल्मेदाइन्यद्विपरीव तदामासमिति । 
तत्न ब्रभप्रास्त खरूपाभांछ दशयति-- 


जअस्वसविदिवगृहीताथ दशनसशयादयः प्रमाणाभासा ॥२॥ 


अब आचाय ऊपर कहद्दे गये प्रमाणके स्वरूप, सर्या, विषय और फल 
इन घारोके आभासोको कहनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सूत्रा्थं--उनसे भिन्न तदाभास हैं ॥ १॥ 

उनसे अर्थात्‌ उपर जिनका वर्णन किया गया है ऐसे भ्रमाणके स्वरूप, 
सरया, विषय और फछसे अन्य यानी विपरीत स्वरूप, सरया, विषय और 
फछको तदाभास कहते हैं । 

भावाथ--यथार्थ स्वरूपसे रहित द्दोनेपर भी उन जैसे प्रतिभाप्तित होने- 
चाले स्वरूपादिको तदाभास कहते हें। प्रमाणके स्वरूपसे रहित विपरीत 
आभासको रवरुपाभास कहते हैं। प्रमाणकी यथार्थ सख्यासे विपरीत अय- 
थार्थ सख्याको सरयाभास कहते दैँ। प्रमाणके वास्तविक विपयसे विपरीत 
विपयको विपयाभास कहते हैं और श्रमाणके वास्तविक फछसे रहित फछकी 
फलाभास कहते हूँ | इस समुद्देशमें आचाय_ अपनी पूरे प्रतिक्षाके अनुसार 
इस ही चारो प्रकारके आभासोंका स्वरूप कहेंगे | 

अब आचार्य उनमेंसे क्रम प्राप्त स्वरूपा मासको दिसलाते हैं-- 

घून्नापं-भत्वसविदित, ग्रह्दीतार्थ, दशेन और सशयादिक प्रमाणा- 
आस हैं॥ २) 


१ प्रमाणशब्द प्रत्येक सम्बंघनीय | २ अन्वसविदितस्य स्वप्राइकत्यामावे 
नाथंग्रतिपत््योंगात्‌ प्रशृत्तिविषयोपद्शक वाभाव । ३ निर्विकत्पक दर्शन तस्य प्रवृत्ति 
विपपोपदर्शक याम बलजनितविस्ल्पस्पैय तदुपदर्शकत्वात्‌ ) ४ आदिश्ब्देन विपर्ययान 
श्यवत्ायो प्राप्तो । 


झ्रण्ए अमेयरव्नमालायां 


अस्स्तविदितद्य णीतार्थश्र दर्शनश्व सदाघ आदियेपा ते सशयादयश्रेति सर्वे 
दल्द्र | आदिशब्देन विपर्ययानध्ययताययोरपि अद्ृणम्‌ | 

तत्रास्व्तविदित ज्ञान श्ञानान्तरग्रत्यक्षत्यादिति नैयायिका । तयाहि--श्ान स्तव्य 
तिरितयेदनवेद्यमप,, वेयत्वात्‌*, घरवदिति) तदराद्भतम्‌, धर्मिशानश्थ शानान्तरवेचरस्वे 
साध्यान्व पातिलेन घर्मित्वायोगात्‌' । 'स्पसविदितत्वे तेनेव 'हेतोरनेकान्ताव्‌ । मद्देश्वर 


सूत्र पठित अस्पसविदित, ग्रद्दीताथ, दर्शन और सशय हें आदिमे 
जिनके ऐसे सशयादि इन सभी पदोका दन्द्रसमास करना चाहिए। आवि 
डाब्द्से विप्येय और अनध्ययसायका भी ग्रहण करना चाहिए । 
विशेषार्ध--सुप्रमे जिन अस्वसं॑विद्त आदि ज्ञानोकों प्रमाणाभास कहा 
गया है, उनका ख़ुछासा इस प्रकार दै--भो ज्ञान अपने आपके द्वारा अपने 
स्वरूपको नहीं जानता है, उसे अ्रस्वसपिदित ज्ञान फहते हैं। किसी यथाथे 
ज्ञानके द्वारा पहले जाने हुए पदार्थके पुन जाननेवाले क्वानको गृद्दीत्तार्थ ज्ञान 
कहते हैं। यह घट है, यह पट है, इत्यादि विकल्पसे रहित निर्विकल्परुष 
ज्ञानको दर्शन कद्दते हैं । परस्पर विरोधी दो पक्षोके विषय करनेवाले ज्ञानको 
सशय कहते हैं. । वस्‍्तुफे अत्यथा जाननेको विपयेय कद्दते दें | चस्तुका यथार्थ 
निइचय न होकर कुछ है, इस अ्रकारके अनिश्चित ज्ञानकों अनध्यवसाय 
कहते हैं। ये समी प्रमाणके स्वरूपाभास हैं, क्‍योंकि वे प्रमाणके यथाथी 
स्वरूपसे रह्दित हैं) 
लैयायिकीका वहना है. कि कोई भी ज्ञान अपने आपको नहों जानता 
'है, किन्तु अन्य झ्ञानसे द्वी उसका प्रत्यक्ष द्वोता है। आगे इसी धातंको वे 
स्पष्ट करते हँ--ज्ञान अपनेसे अतिरिक्त अन्य श्ञानके द्वारा जाननेके योग्य हे, 
क्योकि यह श्षेय है, जेसे घट । आचार्य कहते हैं. कि नैयायिकोंका यह कथन 
असम्नत है, क्योझति धर्मी अथाौत्‌ पक्ष॑रुपसे आपके हारा अ्रतिपादित जो ज्ञान 
है, उसके अन्य झ्ञानसे वेद्यपना माननेपर उसके भी साध्यक्रे अन्तगेत हो 
जानेसे धर्मोपना नहीं रह सकेगा । कारण कि घर्मी तो प्रसिद्ध होता है और 
साध्य असिद्ध। अत धर्मी ज्ञानके असिद्ध हो जानेसे वेधत्व हेतु आश्रयासिद्ध 
१ ज्ञानानतरेयमित्यर्थ | २ अमेयत्वात्‌ । हे अध्यक्षादिप्माणप्रसिदो हि घर्मी 
वति | न चाजाठुगाने घमिज्ञान अ्रमाणप्रसिद्धमस्ति | ततस्तस्य साध्यान्त पातिटेन 
भर्मिवायोगात्‌ , धर्मिणो शानस्थासिद्धेश्व वेयत्वादिति हेतुराअयासिद इति भाव । 
४. पर्गिज्ञान स्वसविदित ततो न यधोच्रदोषाबुपद्न इति शह्आायामाह | ५ पमिडानेमैय | 
६, वेचल्वादिति ऐते । ७ घर्मिशने हि वेचत्वमस्ति, पर5 स्पत्यततिरित्तवेदनवेद्य 


ब चष्टः समुद्देशा शेण्श 


जानेन च व्यभिचाराद', व्याप्तिजानेवाणनेक्रान्तादर्थप्रतिपत्ययोगाघ । नदि कापकर 
भप्रत्यर्त॒ ज्ाप्यं) गमयति; नगमद्दलिद्वादीयामपि तयैय गमकत्वप्रसन्नात्‌। 
हो जाता है। यदि धर्मी जो ज्वान है, उसके स्वसंविदितपना कहें, अर्थात्‌ 
अपने आपको ज़ाननेवाला मानें, तो उस धर्मी ज्ञानके द्वारा ही वेद्रत्व छेतुफे 
अनेकान्तपना प्राप्त द्वोता है; क्योंकि धर्मी ज्ञान वेयत्व तो है, परन्तु स्वब्य- 
तिरिक्तवेदनवेद्त्व नहीं है, इसलिए साध्यकरे अभाववाल्ले विपक्षमें भी देनुडे 
सद्धावसे व्यमिचार दोप आता है। तथा महेश्वरके क्वानसे भी व्यभिचार आता 
है। भाप लोग मद्देश्वरफे शानफो अस्वसंविद्त कहेंगे दो अपने आपको न ज्ञान 
नेसे उप्तके सर्वक्षता नहीं रहती हैं। और यदि उसके ज्ञानकों स्वसंविदिस कहें गे, 
तो प्रयम तो आपके मतऊी द्वानि द्ोती दे। दूसरे महद्देश्वरक्षानमें ज्ञानान्तर- 
चेचचत्व तो नहीं है, किन्तु चेद्वत्य पाया जाता है, इसलिए उससे व्यभिचार 
आता है। तथा ध्याप्तिके ज्ञानसे भी ब्यभिचार आता है; क्योड्ि ब्याप्तिन 
ज्ञानमें अन्य ज्ञानसे व्यववान नद्दीं है । तथा अस्वसंविदित ज्ञानसे पदार्थकी 
प्रतिपत्ति अर्थात्‌ जानकारी भी नहों हो सकती है; क्योकि क्षापक अर्थात्‌ 
जानकारी करानेबाला ज्ञान ही यदि अप्रत्यक्ष द्ो--अपने आपको न जाने-- 
तो व जनानेके योग्य जो ज्ञाप्य चस्तु है, उसे नहीं जना सकता है; अन्यथा 

व्द और लिद् आदिके भो तथैव अर्थात्‌ स्वयं अप्रत्यक्ष रहते हुए भो गमक- 
पनेरझा प्रसद्ग भाता है । 

भावार्थ--यदि यद्‌ माना ज्ञाय कि क्षान स्वयं अप्रत्यक्ष रदते हुए भी 

शंयय्ा ज्ञान कराता हें, तो शब्द कानसे मुने बिना द्वी अथा ज्ञान कराने- 
पाछा ददृ॒रता है, तथा पूमादिक लिह्न ( देनु ) आँसोसे देग्पे पिना दी अग्यि 
नारि  हतः साष्यामायाति फिपश्ेडपि देतोः णाद्धाराद्‌ ब्यभिचारिर्भिति। यरदेय 
एईदैदनास्तस्वेयमिति ब्याप्तिसेन ब्यभियारः । १, महेइपरशसन अम्वसाशद्ित तसप्रजा 
रूप मे भरति । स्वेसत्िदित ब्रेन्मतद्मानिः) २. मरेशयरशने झ्यनास्तरोपत्त नालि, 
गैदयगलि, ततसोन ब्यगिचारः॥ ३, हनासरेव ब्यतिलने साग्धानामातार्‌ । ४. 
शर्ग धपरप्रराथा शनाप्न्मरेरपरश नया, अन्पघानेनायंदवाश। 
कस्ादा मंदिश्य्शतवा | यपुम- स्मपरधराशड ने मंशा ने तटचनेयपप्पाजेंसा पं घ का गा३ 
अधप्रश्शामप था, दया चच्ुरादः॥ «६. क्ागनू। ६. शेपसर्यम्‌ । ७, सस्स अवल्यज् 
गसपति, इंपुहम्‌॥ त्याग गमपते इतुनक्यं थेए्‌ ्रानाद्ारतः दा 


उमा द्श्य्यद्शे पररोद्ीन गय पपु। <. आम्प पा । ६. यंत्र धूरात गररिय३ । १०. 
एपठ्मद्राइश् नये । 


र्‌० 









३०६ प्रमेषरत्नमाछाचाँ 


'सननन्‍्तरमाविशनग्राह्मले.. 'तस्पाष्यगद्वीतस्थां 'पराशापकस्वात्तदनस्तर" क्षत्पनीयम । 
न्तरमित्यनयस्पा । तस्माप्नाय पक्ष: भ्षेयान,) 

“एसेन विर्णशानस्प” परीक्षस्वेगास्वसंबिदितत्ये अुबन्नपि मीसौधय॥ मत्मुत्त:; 
'तस्थापि /ततोई्गपत्यक्षत्वापोगात्‌ । "अय ''कर्मत्वेनाप्रतीयमानत्यादप यक्षस्वे (्ताई 
(क्लशानलाप्रत्यज्ञा ता एवं स्यात्‌। अप! 'पुठलेन 'अ्रतिभारानात्‌ भो चेत्‌ 


आदिके शाम फरानेवाले सिद्ध द्वोते हैं । पर ऐसा द्वोवा नहीं दे, अतः शानरो 
स्प-पर-संमेदों मानना चाहिए | 

यदि फद्दा जाय कि पूर्य झानके अनन्तर-मायी ज्ञानके द्वारा ग्रा्मता 
बन जाती है, तो उस अनम्तर-भाषी अगृद्दीव झञानफ्रे भी परकी अज्ष।पंक्रता 
रादनेसे सदनन्‍्तर-भायी अन्य ज्ञानड़ी बझपना फरनी चाहिए और उस्तके लिए 
भी भनन्‍्य तदनस्तरभाषी ज्ञानरों पल्पना फरनी चाहिए, इस प्रखार अनवस्था 
दोष प्राप्त दवा है । इसलिए क्वान अपने आपको नहीं जानता है, किन्तु 
अन्य झामसे जाना जाता है, यद्द नैयायिकका पद ठीक नहीं हे । 

इसी कथनसे अर्थात्‌ श्ञानफी छानान्वस्वेद्यताफे निराफरणसे फरण- 
ज्ञामफो परीक्ष द्वोनेसि अस्वसंविद्तिपना फ्हनेवाले मौमांसक भो मिराक्ृत 
कर दिये गये; फ्योंक्ति उनफे भी उस करणज्ञानसे अथकी प्रत्यक्षता नहीं वनती 
है। यदि कहा जाय कि कर्सहूपसे प्रदीत न दोनेके फारण करणक्षानफे 
अप्रत्यक्षता दे, तो हम फद्ते हैं कि इसीलिए ही भर्थात्‌ कर्मरूपसे प्रत्तीत न 

३. प्रथमशानस्प ।  एकात्मसमवेतानस्तरशनप्राह्ममर्थशानम, | त्तदपि 
शानात्तरेण यद्दीत पिलोेक्यते। २. अनन्तरमाविज्ञानस्याधि । के, अपर 
शानेनाशद्वीतस्म पूर्वशनेन यहीत से पापते। ४, प्रथमशानस्प। ५« शानान्तरस | ६. 
तदनन्तरशाने5पि । ७. शान शानालरबेय॑ अमेयत्यादिति पक्षः | 

<. शानस्प शानान्तरवेयलनिराकर्णेन । परिव्ठित्तिसाधन॑ ज्ञानम। ९. 
मीमासकरेन करणशान शानान्तरेणानुमेयषम्‌ । १०, करणप्रमाणरूपस्थ | ११, भाह। प्रमा 
करश्च । भाइमते आत्मा प्रत्यक्षम्‌ , प्रभाकसमते तु फ्छह्ान प्रत्यक्यणु। १२. मीमाल 
कस्यापि । करणछानाद अफदीवादू इति प्रतिपादनानन्तरम्‌ ॥ १३. करणहानत' | १४. 
प्रमाकर आह | १५. करणशानस्य | १६. यथा घट: फर्मत्वेन प्रतीयते तथा करणशान 
कमेस्वैन न प्रदीयत । अतो्पत्यक्षता करणज्ञानस्थ | यत्तम॑स्वेन अनीयंते तत्प्र्मभम्‌। 
३७, बदि कर्म वेनाप्रयोयमानलात्करणशानस्थ परोक्षता, तहि | १८. प्रितिक्रियायाः | 
१९. कर्मल्वेनाप्रदीयमानत्वादेव । २०. माइस्य त॒ क्मत्वेनाप्रदोयमातत्वादात्मतोडप्यप्रत्य 
श्षता स्यादिति । २१. क्रियात्वेन फरशानस्थ | २२. अतः परोक्षता नी चेदिति साम्बन्यः | 








पष्ठ समुऐेेश” ड2०७ 


फिराजानस्यापि' करणलेनव्मायनात्‌ प्रत्यक्षययख । त्माद्य प्रति'वल्क्‍ल्यथथाउठुप 
अत्ते* 'करणशानक्पनावदयप्रत्यस बान्यथा5 नुपपत्तेशनिस्थापिप्रत्यपत्वमस्ग। अथ 
करणस्य' चक्षुरादेरपत्यशल्वेडवि रूपप्राकत्य द्‌ व्यभिचार इसि चेन्न, भिन्तत्रत्‌ करण 
जया * तदशमियारात्‌ | अभिनकतू के “करे सति एकलरप्रत्यक्षत्या तदमि्रस्थ ये 


करण्म्य क्यक्षित्‌* प्रत्यतत्वेनाप्रत्यक्षवैकालविरेधात्‌ , “प्रकाझात्मनो5'प्रत्यवसे! 


दोनेके कारण द्वी फलक्षानके भी अप्रत्यक्षता मानी जाय | यदि कट्दा जाय 
कि फलछरुपसे प्रतिभाछित होनेके कारण फछज्ञामके परोक्षता महीं दे, किन्तु 
भ्रत्यक्षता है, तो हम भी कहते दें हि करणज्ञानके भो करणरूपसे प्रतिभासित 
दोनेऊे कारण प्रत्यक्षता मानी जाय । इसलिए अथंका ज्ञान अन्यथा नहीं दो 
सतनेसे जंसे फरणज्ञाचड्की कल्पना फी जाती हे, उसोके समान अर्थक्ली प्रत्य- 
क्षतरा अन्यया नद्दों हो सकनेसे ज्ञानके भी प्रत्यक्षता रही आवबे, अथीव्‌ छ्वानके 
मी भत्यक्षता मातरी जाय । यदि क॒द्दा जाय कि करण चक्षु आदि इन्द्रियक्रे 
अध्यक्षपना द्ोनेपर भी रुपरो प्रकटवासे ब्यमिचार आता दे, सो भो 
फहना ठौऊ नहीं है, क्योंकि मिन्‍म कर्त्तावाले करणके दी वह ब्यमिचार 
दोष प्राप्त दोता है | किन्तु अभिन्‍नकर्तायाले कए्णे दोनेपर कर्चाऊे प्रत्यक्ष 
इोनेफ़ी दुशार्म उससे अभिन्‍न करणके भी कथश्वित्‌ पस्यक्ष होनेसे अप्रत्यक्ष ता 





३, तह । २ करगशानमत्ति यया तथा करणशानस्थापि प्रत्यमता साध्यते । ३. 
अनेन द्ेवुना असतित्तफनना करणहानस्थ तथा ध्रयश्ममू । ४ सम समाधि प्रदर्शी-- 
अपंप्र यक्षयात्‌ अन्यधानुपफ्लेशॉनस्पापि प्रत्यक्षचमस्तु ॥ ५ स्त्रमप्रेदितमन्तरेण | ६. 
सपि फ्रणशानमस्ति, अर्थप्रतिषत्यत्यपानुप्पे रि्यनुमानेन वेयल्ादप्रयक्षतमिति चेत्‌ । 
७, स्पपिदितमन्तरेण । ८. कएाशान प्रयस मवितुमइति, अर्थवयक्षयान्यथातु 
पपते । परणशजशानमलति, अर्पप्रतिपत््यस्यथानुपपततरिति चेत्‌ करणशानें प्रत्यक्षमर्धप्रछ 
स्पान्यथानुपफ्ततेरित्पपि मपस्तित सात्र । ९. इल्द्ियस्य। १० करणमूते चशुरारी 
स्थादिप्रावउघमलि, प्रत्यक्षत नाम | ठत खाध्यामायरति इलो संद्घागर ब्यमचार 
शत । ११. करण देपा गिमकायिमसकर्तृस्मेदात्‌ । कर्तुस्ल्यद्धिमतकतूंकफरणन्‌ , या 
वरशना छिि दरइत । पहुस्‍नयदर्रिमक्फ्म्‌, पषाअग्निददत्योश्ेनीती ॥ इद्ध प्यति 
अवकईकूघरश वियधित तस्पदिसरकय स्क्पन ब्यमिगरोडयि ने दाषादति भय | 
३२ देतो ॥ १३ छ-न्परुचग मायसरेद्रो । १८ तपीी आमा झत्यत। १५ कर 
मिश्स्पापि। २६. आपापेक्षया। १७, प्रकाशछझूप्य | रेट, अधषपरमामात। बदस्ठे 
धामाइर प्रतोद्म्‌ु। १९. प्रामा स्ण्मशयुसाशियर३ं खोरए। 


झ्ण्प प्रमेयरस्नमालायाँ 


प्रदोपप्रत्यक्षचविरोधवदिति । 
"“गहीतग्रादिधाराबादि शान गद्दीताथम्‌, दर्शन सौगतामिमत निर्विकल्पक्म्‌ ; 
तद्य स्वविपयातुपदर्शक्त्वादप्रमाणम्‌ , 'व्ययसायल्ैय तिजनितस्थ तदुपदर्शकत्वात्‌ । 





रूप एकान्तका विरोध है; जेसे प्रकाशात्मफताके अप्रत्यक्ष रददनेपर प्रदीपकी 
पत्यक्षताका विरोध हे । 

विशेषा्--किसी भी पदार्थके जाननेफे समय कर्त्ता, कम, करण और 
क्रियाकी श्रतीति होती है, यह घात आचार्य प्रथम समुदेशमे बतला आये 
हैं.। इनके विषयमे जो विवाद है, उसकी चर्चा भो वहीं की ज्ञा चुक्ो है। 
अछ्ततमे सीमांसफोंका यह कह्दना है. कि मैं घटको आपसे देखता हूँ? इस 
अतीतिमे कर्मरूप घट तो अत्यक्ष है, देखनेरूप जो क्रिया है और जिसे कि 
फ्छज्ञान कहते हैं, वह भी प्रत्यक्ष है । किन्तु ऑस जी करण है, अथात्‌ 
देखनेमे सांधकतम कारण है, उसका ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, क्योकि कोई भी 
ओऑप अपने आपको नहीं देस सकती है, अतः करणज्ञान परोक्ष हे। इस 
विपयमें उत्पन्त द्दोनेवाडी शद्वाओका समाधान और आक्षेपोका उत्तर देते 
हुए आचायेने अन्तमे यह वतलाया है फ्रि करण दो श्रकारके होते ह-- 
$ भिन्नकर्दटक और २ अभिन्‍नकतेक । देवदस फरसेसे काठ काटता है, यह 
इभिम्नक्ठेक फरणका उदाहरण दे और अग्नि अपनी उप्णठासे फाठको 
जछाती है, यह अमिन्‍नकर्ूक करणका उदाहरण है । अकृतमें अभिन्‍नकदूक 
करण वियक्षित है, इसलिए मीमासकोंने जी व्यभिचार दोप दिया है, वह 
लागू नहीं होता ! जैसे दीपक अपने भासुराकार प्रकाशसे पदार्थांको श्रकाशित 
करता है, यहाँ पर करण जो भासुराकार प्रकाश है, वद॒परोक्ष नहीं, अधि 
तु पत्यद् दी दै। यदि उसे भी परोक्ष माना जायगा, तो फिर दीपककी 
भत्यक्षता भी नहीं वन सकेगी, अथोत्त उसे भी परोक्ष ही मानना पड़ेगा । 

ग्रहीवग्राही धारावाहिक ज्ञान ग्रहीतार्थभमाषाभास है, क्योंकि इसमे 
अज्ञानकी निवृत्तिरूप कोई फल नही पाया जाता | चौद्धोंके द्वारा माना गया 


२. वरणहान प्रस्यस अभिनकर्तके सति प्रत्यक्षकार्यकरणत्वात्‌ प्रदीषभासुय 
कारबत्‌ । २९, शहोतणद्वीसमित्ति णद्माति।_ हे. तठवि न प्रमागम्‌ ) कुत ! अजशाननिवृत्ति 
छक्षणस लामावात्‌ | यप्रमाण तत्पल्य॑दिति बचनात्‌ | ४ प्त्वेक्षम्‌। ५. दर्शनम ) 
६. स्वविपयरालुपदर्शकस्पात्‌ प्रचतेकाप्रवर्तकल्माटविसत्रादकमिति तत्मतम्‌। निर्विकस्पक 
अध्यक्षत्य अनिस्चायकप्वांदिति । ७. सविकल्पक्द्धानस्प । <. दर्शन) ६, प्रत्यक्ष- 


विषयोपदर्शकल्वात्‌ । 


घष्ट समुद्देश झ्रण् 


सथ व्यवसायश्था ध्रयवथाकरेगासुरुत यात्‌*' तत प्र यवस्वैब् प्रामाग्यम, व्ययसायस्लु 
जुद्दीनग्रादित्वादप्रमागभिति । तत मुमाय्रितम्‌ , दर्शनस्थाविक पकिस्यानुपकभणात्‌ 
तन्तकऋायायोगात्‌ । सहारे वा नालादाविष क्षगक्षयादावप्रि तदुपदर्शकपप्रसन्ञात | 
तन "विपरोतसमारोपानेति चेन सिद्ध नोटादी समारोपविरोधिग्रहणछपगों निमनयया? 
इति तद्ा प्रकप्रेयँ प्रम्ाणम/, ”'इतरत्तदामासमिति ॥ 

सशयादयशच प्रसिद्धा/ एय। तत्र सशव उमयक्रोरिसिस्पर्शी स्थाणुर्यों पुरुषों बेति 


जो निर्विफल्पक प्रत्यक्ष प्रमाण है, बह दर्शननामका प्रमाणभास है, वह मी 
अपने विपयका उपदशक अर्थोत्त्‌ निम्चय करनेवाला न द्वोनेसे अप्रमाण हे, 
किस्तु निर्दिकल्पक प्रत्यक्षके पश्चात्‌ अपने विपयभूत्त पदार्थसे उत्पन्न हुआ 
व्यवसाय ( निश्चय ) रूप जो सबिकल्पक ज्ञान है, वही अपने विपयका 
उपदर्शक है, जत उसीके प्रमाणता है. | यहाँपर बोद्ध कद्दते हें. कि व्यवसाय- 
रूप सविकल्पफ ज्ञान बारतबिऊ धत्यक्ष नहों हे, क्याकि बह प्रत्यक्ष आफार 
से भनुरक्त है अर्थात्‌ प्रत्यक्ष जैसा प्रतीत होता है । इसलिए निर्दिकल्प 
प्रत्यलके ही प्रमाणता है। व्यवसतायरूप क्षान तो शृद्घीतप्राहदी दोनेसे अप्रमाण 
है। आचाय फदते हैं कि उनका यह कथन भी सुभाषित नहीं है, कयाकि 
विर-प-रहित दर्शनफी उपलीध न होनेसे उसका सक्वाव नहीं माना जा 
सकता । अथवा किसी प्रकार यदि उसफा सद्भाव मान भी लिया जाय, तो 
नीछ आदिके समान क्षणक्षयादिमं भी उसके उपदरशकपनेका प्रसद् आता 
है। यदि कहा जाय ऊि क्षणक्षयादिमें क्षणिक्से विपरीत अक्षणिकका 
सशयादिरूप समारोप द्वो जानेसे वह उसका उपदशक नहीं दो सकऊधा | इस 
पर आचाय कहते हैं. कि तय दो आपके द्वारा नीछादिसें समारोपके विरोधों 
प्रदण छक्षणयाला निइचय स्व्रीकार क्र लेनेसे यह सिद्ध हुआ कि तदात्मक 
अर्थात्‌ पदार्थंका निइ्चय फरनेयाटा ज्ञाम द्वी प्रमाण है और जो निईचयास्मक 
नद्दों, ऐसा निविकल्परूप दर्शन प्रमाणाभ्राप्त है। 
सदयादिक प्रमाणाभास प्रश्चिद्ध द्वी हैं। यह स्थाणु है, था पुम्प है, 
३ सयिकापषजानस्थ। २ साशक्षाप्रयभत्रमागयामावरादियर्थ । हे. प्रयश्षणद्ीव 
बिपयणीय ग्राशकयाद ब्यवसायस्थेति माव ॥ ४ जानख्यस्थ॥ ० अनुपल्म्मात्‌। 
६ किये) ७ अभविस्त्ाव । ४, धग्भयादी । * जे क्षणिते नियमिति विपरीत 
शमारोपात्‌ , सचयायतारशत्‌ ॥ १० शानम्‌॥। २१ निश्चयामक्मेय। संविक्त्याम्तित्त 
लिर्विकल्पपस्प नाशित्यमिति । १३२ न्यपतावात्मत दर्शनम्‌॥ १३ निर्विक्या मक्‍्स॥ 
रच तरामाता | 


३३७० अमेयरर्नमालायाँ 


परामर्श/ | बिपर्ययः पुनरतर्मिंसादिति विकल्प: | 'विशेषानवधारणमनव्यवसयः + 
कथमेपामस्वसविदितादीमा तदामासततैत्यत्राइड--- 
स्वविषयोपदर्शकत्वाभावात्‌' ॥ ३ ॥ 
गतायमेठत्‌ 
अब दृष्टान्त ॥0480 » खा 
पुरुषां तरपूर्वारथगच्उत्तणस्पशस्थाणुपृरुपादिज्ञानव् ॥४॥ 


इस अकार उभय कोटिके स्पर्श करनेवाले परामशेकों संशय कद्दते हैं । अन्य 
बस्ठुमें किली अन्य घस्तुका चिकलप करना विपयेय है। जेसे सोपफो चॉदी 
समझ लेना'। नाम, जाति आदि विशेषके निश्चय नहीं होनेको अनध्यवसाय 
कट्दते हैं। ये तीनो हो प्रमाणाभास हैं; क्योकि इनसे यथार्थ अर्थका निश्रय 
नहीं होता । 
इन उपयुक्त अध्यसंविदित ज्ञानादिकके प्रमाणाभासवा क्‍यों दे, इस 
प्रश्नका उत्तर देते हुए आचारये उत्तर सूत्र कद्दते हैं--- 
सूझाध--क्यों कि बे अपने विपयका निम्धय नहीं कराते हैं !! ३॥ 
इस सूत्रका सर्थ ऊपर द्वो कद्दा जा चुका है. 
अब आचाये ऊपर कहे हुए भ्रमाणाभासोके ययथाक्रमसे दृष्ठान्त 
कहते हैं-- 
सूतरार्ध--अस्वस बिद्त ज्ञान प्रमाण नहीं हू; क्‍योंकि बहू अपने विपयका 
निश्रय महों करता हू, जसे दूसरे पुरुपका ज्ञान | गृद्दीतार्थ ज्ञान प्रमाण नहीं 
है; क्योकि वह भी अपने विपय-विशेषका ज्ञान नहीं कराता; जेसे पूबमें 
जाने हुए पदारथका क्षान । निर्विकल्पक दशेन प्रमाण नहों है; क्योंकि बढ भी 
आपने विपयका निश्चय नहीं करता; जेसे चलत्ते हुए पुरूपके रुणस्पश्ोंदिका 
ज्ञान | और संशयादिक भी प्रमाण नहीं हैं; क्योंकि वे भो अपने विपयवा 
सिश्वय नहीं कराते; जेसे कि यह स्थाणु है, या पुरुष है, इत्यादिक 
ज्ञान ध ४ | 
२. विचार । २, भेद-। है. मामजातियोजवाद्यनवधारणम्‌ | ४. ग्रव्कत्ति विषयो 
पदरशकइत्वाभावात्‌ । ५. अस्वसविदित ज्ञान प्रमाण न मर्वत्ति, ख्वविषयोपदशशकत्वाभावात्‌ 
पुरुषान्तशानवत्‌ । यरदीत्ार्यज्ञान प्रमाण न भत्तति, खजिषयोपदर्शक्त्वागायात्‌ , पूर्वार्थशान 
चत्त्‌ । निर्विकल्पक शान प्रमाण न सवति, खविषयोपदसकत्वामावात्‌ , गच्छज्ुणध्परौशानवत्‌ । 
सशयादिशान प्रमाण न भवति, स्वविषयोपददवत्थामावात्‌, स्पणु पृरषादिशनवत्‌ + 


पष्ट समुद्देश ३११ 


पुरुषा'तरञ् प्र्यारयश्न गच्छतुणसार्शश्च स्थाणुपुरुपादिदव तेपा ज्ञानम्‌, तदइत्‌ | 
अपर च सन्निक्पंवादिन प्रति इृष्टान्तमाइ: 
चन्तूरसयोद्रव्ये संयुक्तसमवाययचं ॥ ५॥ 
अय्मर्थी यया चश्नृूत्सयों सयुत्तसमवाय सजयि न प्रमागम', तथा चक्षरूप 
योरधि' | तस्मादयमपि भ्रमाशामास एबेति। “उपरक्षणमेतत्‌ 'अतिव्यास्िक्यनम्रव्थातिःिचा, 
सन्नितर्षप् यक्षयातिना चलुपि सनिकर्पम्याभावात्‌ । 





सूतोक्त पुरुषान्तर, पूषोर्थ; ग्रच्छत्तणए्पश और स्थाणुपुर्पादि इन 
पर्ोंका पहले इन्द्र समास करना चाहिए । पीछे ज्ञानपदके साथ उनका पष्ठी 
सप्पुम्पप्तमास करना चाहिए । 

अब आचाये सन्निकर्पफों प्रमाण माननेयाले नैयायिकादिके प्रति 
जृष्टान्त कहते दैं-- 

सृत्रार्थ--्रव्यमें 'यक्षु और रसके सयुक्तसमधायके समान ॥ ५॥ 

सूत्का यद्द अथ दे फि जिस प्रकार द्वायमें चसु और रसका सयुक्त 
समवाय द्वोता हुआ मी प्रमाण नहीं हे, क्योंकि बहू ज्ञानरूप फलफो उत्पन्न 
नहीं करता | उस्ती प्रकार द्रब्यमें चक्षु ओर रूपझा सयुक्तसमधाय भी प्रमाण 
नहीं है, क्योंकि बह भी ज्ञानहप फलऊो पैदा नहीं करता हुसलछिए यह सा 
फप भी प्रमाणामास द्वी है । यह अतिव्याप्तिका कथन एपलक्षणरूप द्वे। अल 
इससे अब्याप्तिदोपका भी प्रहण करना चाद्विए। क्याकि सन्निफपफों मत्यक्ष 
प्रमाण कदनेयाले थीगोंके मतसे आँखे सन्तिकर्षफ़ा असाय है । 

विशेधाथ--इन्द्रिय और पदार्थके सयोगके सन्निरष कहते हैं ! मैया- 


१ चछुपा सइ्ट रूप संयुकूम , सयुनेम रूपेश सह रसस्य समवाय' । रसेस सह सन 
कषंलालतित्याति', रूपयुत्तस्थ चक्षुपो ल्क्यरूपस्प स्वरूपपरिशानामावादब्याति ॥२ सत्ति 
बर्षशान प्रमान॑ ने मरति, स्वदिषयोपर्शकवासाबात , च्षूस्सयार्टस्यें ससुन्ससवाप्द्‌ । 
३ सन्निरर्ष ) ४ सयुयसमयाय प्रमागे न सरति। « कदाचित असखयस प्रकार 
बकोीपरशितगइयत्‌ ) ६ सन्निक्या प्रधाशमिति रखें सति यधृरमतं सथुत्समााय 
सन्निकर्षाइम्ति, पराठु सब्र चशुपरा स्सश्रतिपत्तिनासलि॥ दस्माग्रमियमानेडपि छत 
सद्धाराटनिमायिगिति | ७. उषुणाशी शम्रियुद्ादक स्मासल, सनिश्पसश प्रति ॥ 
सस्पाह्चयमाया शत वाएभगस्गब्याहगित । अवमारय >तयटों सानापत्य प्रमागय 
कि तश चंधरसयोद्रन्ये सथु7त यमग्रायस्थात्रि श्रमागरप्रसद्ठो सगे, इयरिन्शाति 


स्थ्यारप्यपृत्तिरतिम्पपमि' । चधुदिया इतर्ण द्रपाफं सप्रिकृ्षतस्थभाटम्ति, तसाद़ 
झआगति | सत्रैकरेलवॉविरशामिशिि । ८ अनेनासामयत सटूपग थे दर्शितम | आवराष्य 


३१२ प्रमेषरश्नभालायां 


अध नप्ठः प्राप्तार्थपरिव्लेदक्ग, व्यपद्वितार्थाप्रकाश+्लोते प्रदीपवदिति 'तल्लिद्धि- 

रिति मतम्‌, तद॒पि न साधीयः; काचाअपट्अदिव्यपरद्दितार्थानामपि चक्षुप्रा प्रतिभास- 
« नादेवोरफिद्धे!! शासायखमसोरेकसाठदशनानुप्पत्तिप्रसक्तेस्च | नथ गतत्र क्रमेडपि 
>मोगपद्ामिसान इति वक्तव्यम ; 'काल्म्ययधानानुपरूब्धे: । किश्व--#मप्रत्तिपत्तिः प्राप्त 
यिक्रछ्लोग सन्निकपके छद्द भेद मानते हैं--संयोग, संयुक्ततमबाय, स॑युक्त- 
बेवसमवाय, समवाय, समवेतसमवाय और  विशेषणविशेष्यमाथ । ऑससे 
घडेफो जानना रा संयोग सन्निकर्ष द। घड़ेके रूपको जानना संयुक्तसमधाय- 
सन्निक्प है; क्योंकि ऑखके साथ घड़ेफा संयोगसम्बन्ध हे और घड़ेके साथ 
रूपका समवायसम्बन्ध है । प्रकृतमें इसौसे प्रयोजन है । आचाये कहते हैं कि 
जेसे घड़े और रुपफा समवायसम्वन्ध हे, उसीप्रकार रसका भो समबराय- 
सम्बन्ध है इसलिए जेसे ऑखसे घड़ेके रूपका ज्ञान होता है, उसी प्रकार 
उसमें समवायसम्बन्धसे रहनेवाले रसका भी ऑफसे ज्ञान होना चाहिए। 
परन्तु होता नहीं है। इसलिए प्रमितिके अभाषमें भी छक्षणके पाये जानेसे अति- 
व्याप्ति दोप आता हे। इसी प्रकार इन्द्रिपपदार्थेके सम्बन्धरूप सन्निकर्पको 
श्रमाणमाननेपर अब्याप्रिदोप भी आता हैं; क्योकि शेष इन्द्रियोके साथ सम्बन्ध 
होने पर भी ऑफ़फे साथ पदार्थका सम्बन्ध नहीं है, फिर भो उसे प्रमाण 
माना गया हैं. । और ऑख पदार्थके खाथ स्प्रष्ठ होकर अर्थात्‌ उससे आर 
पदार्थको नहीं जानती है, मनके समान उप्तसे अछछ४्ट रहकर ही अपने 
विषयको ग्रहण करती है, इसलिए चक्षुरिन्द्रियजननित प्रत्यक्षमें सज्िरपसक्षणके 
सम्भव न होनेसे असम्भव दोप भी आता दै। अतएब सन्निक्रपंको प्रमाण 

नहीं माना जा सकता, किन्तु वह प्रमाणाभास द्वो है । 

भदि कद्दा जाय कि चक्ष प्राप्त अर्थकों जाननेबाद्ी है, किन्तु बीचगे 

अन्य पदार्थके व्यवधान आनेंसे बह अपने विपयभूत अथेकी अभ्रकाशक रहती 
है। जैसे दोपफ भीति आदिसे व्यवघानको आप्त पदार्थका प्रकाशक नदी 
होता | इसलिए चक्षरिन्द्रियके प्राप्ताथे प्रकाशकता घिद्ध दे) आचाय कहते 
हैं कि ऐसा भी जापका मत समीचीस नहीं है; क्योकि काच और अश्ञकपटुछ 
जादिसे व्यवधानूरो प्राप्त भी पदार्थोका चक्ष॑रिन्द्रियसे परिज्ञान होता है, 
इसलिए आपऊा हेतु असिद्ध है । थदि आँखसे व्यवहित पदार्थेका ज्ञान में 
माना जावे, तो बृश्षकी शाखा और चन्द्रमाके एक ही समयमे दृशन नहीं 
ओलेक, पलक आज्य दे ५याति फरे, एम. दुखी, शाम, कप, अ्य्णा, उहा 
कारि चक्षुः स्ड््ट। 










वग्रद्यात्‌। यद्दि प्राष्यकारि चक्षु-, च्वतिन्द्रियवत्त्पष्टभज्ञन श्रह्दोयात्‌ 
ने व झदाति, अनो मनोवदश्रष्यक्रारीत्यवसेयम। १. निश्चायक्रम। २. चक्लुपि संनि 
कर्पादिसिद्धिः, ._ आत्तार्धारिच्छेडक्वसिद्धिशिति । है. झास्ाच-द्रमसो रेकडाल्यदइणे | 
४. शापराचन्द्रमतोरेककाल्अइणे काल्व्ययधानों नोपठम्यत इति आबः । 


चष्टः समुद्देशः झ्पदे 


जेश्चये! सति माति। न च ऋमप्राहो प्रमाणान्तरमस्ति | 'तैजसत्वमस्तीति चेन्न; 
सि्यासिद्वे) । अथ चक्षुसीजमम्‌ ; रूपादीता मध्ये रूपस्पैव प्रकाशकत्वात्‌, प्रदीष- 
वदिति | तदप्यपर्याछोचितामिधानम्‌ ; मण्यक्ञनादेः पार्चिबावेडपे रूपप्रकाशकर्बदद- 
नात्‌। एथिव्यादिस्पप्रकाशकर्मे “पृथिव्यायास्चत्वप्रस्बाच। तस्मात्सबन्रिमर्षस्याब्याप- 


दोनोके दरशेनमे क्रम होनेपर भी पुरुपको योगपद्यका अभिमान दोता हे कि मैं 
घासा और चन्द्रमाको एफ साथ देस रहा हूँ, सो ऐसा भी नहीं कहना 
चाहिए; क्योकि शास्रा और चन्द्रमाके एक साथ देखनेमें, काका व्यवधान 
नहीं पाया जाता । दूसरी बात यह है क्रि क्रका ज्ञान तो क्रमको प्राप्तिका 
निदचय होनेपर दी हो सकता हे। किन्तु ्रमकी भाप्तिमं कोई अन्‍य प्रमाण 
नहीं पाया जाता है । यदि कहें कि तैज्नसत्व प्रमाण है, अर्थात्त चश्षु ऋ्रमसे 
प्राप्त अर्थेकी प्रकाशक है। क्‍योंकि उसमे तेजसलपना पाया कि जाता है चक्षुके 
तेजोदत्य दोनेसे शास्रा और घन्द्रमाको क्रमद्ा प्राप्ति सिद्ध है! सो आपका 
यह कहना भी ठोऊ नहीं है; क्योकि ऑसके तेजसपना असिद्ध हे, अर्थात्त्‌ 
अ्रसिके तेलोद्रव्यफे समान भासुरपना नदी पाया जाता । यदि कहे कि चक्षु 
तैज़स है; क्योकि बह रूप-रसाविके मध्यमेसे बेंबल्ल रूपको द्वी प्रकाशक छे। 
जसे दीपक घट-पदादि पदार्थोमि रूप-रसादिके रददनपर भी फेघल रूपका ही 
प्रयाशफ दे । आच!य पहले हैं कि आपका यह अनुमान-प्रयोग भी बिना 
विचारे फ्दा हुआ है; क्योकि मणि और अज्नन आदिके परार्थियपना होनेपर 
भी रूपका प्रकाशस्पना देया जाता है, इसलिए आपका द्वेतु व्यभिचारी हि 
यदि तेजोद्रब्यके रूपको प्रकाशित करनेसे चशुके तेलसपना माना जाय, ते 
प्रथिवी आदिके रूपका प्रकाशक होनेपर उसके प्रधिवी आदिसे आरब्ध धोने 
अर्थात्‌ रचे जामेका भी प्रसद्ञ आता है, तब चक्ष॒ु़ों भी पार्थिव मानना 
पड़ेगा | इसलिए सन्निकर्पके अध्यापउतता होनेसे प्रमाणता नहीं छूे। दूसरे, 








५ १ ममस्योपरब्थिनिशे । २. ध्मप्रासिनिश्चये नैज्ननय प्रमाशमस्ति,_चक्चु* 
अ'स्ार्यप्रकाशर तैजनत्गत्‌ । चश्लुप, तेशोद्रब्ययाक्नमेगैय शाग्यचन्द्रमतों- म्रात्तिएिति 
भाप । ३, अवैजर्म चश्ुभामुस्तानुपट्ब्वेरित्यनेन चश्ुप तैजसत्वमतिद्धमिति । 
४- आदिपदेन रपसगन्धस्पशाश यधन्ते। ५. चप्ठुत्तैजस रूपसीय प्रशाशक्वा- 
डिल्युन्यमाने येनेन्द्रियेण संद्‌ ग्रापते तैतैेव._ वज्जातिसदमाउथ  गहणते, दृतति 
नियमादेव, स्वस्पातिदः स्पादतस्तदारणाय रूपांदीनों मष्यों इति पिशेषण दत्तमिति। 
प्ररीपस्प स्वोपत्पर्शशएझरत्वादत इंशस्तेटतित्यासियवारणय परफीयरसाथम्पश्नकत्थ हि 
फिशिपणम्‌ लथा घशदे स्वीयरूपवज्यशरखाद ब्यभियाग्यारण्य परकीयरूपस्यशस्स्थादिति 
विशेष्यम्‌ू, चढ्षु खल्रिकर्र ब्यभिचारशरथाय दब्यूत्यं देवम, तया सति चशुत्ैजस 
ट्रम्प थे सति परकोयरसायब्पशफत्ये छति चर परव्रीयरूपत्यअकत्वात्‌ प्रदोपयदित्यनुमान॑ 
भरति । 5. मध्यशनानै सैजसत्ये नामति, रूपत्थ प्रकाराहत्यमारि, तस्मात्मम्यामारति 
मम्यशनादी हेतो. सदयावाद्‌ ब्यमिवारिय तम्पेति मावः। ७. यदि चशुपस्तेबीरूप- 





४४ प्रसेयररनमालायाँ 


फिल्वाल्ष प्रमाणलम्‌ , "करणशानेन व्ययचानास्चेति । 
*प्रत्यशाभासमाद-- 


"अबैशध्ये प्रत्यर्च_तदामास बौद्धस्पाकस्माद्‌' 'बूमदर्शनाइढि- 
पिज्ञानवर्त ॥ ६॥ 
परोक्षामासमाइ-- 


नरक हि ५८ ६ 
वेशये5पि परोक्षं तदाभास' मीमांसकस्प 'करणज्ञानवत््‌ ॥ ७॥ 


फरणल्ानसे व्यवधान भी छह । अर्थात्‌ इन्द्रियका पदार्थके साथ संन्निकर्प 
द्वोमेपर भी ज्ञाननेमे साधकतम कारण सो इन्द्रियज्ञान ही है; सन्निकर्प नहीं! 
अठः सन्निकर्ष प्रमाणामास ही हैं । हि 

इस प्रकार सामात्यसे अमाणाभासका स्वरूप कहकर अब आचाये 
अ्रमाणके भेदोके आभास कहते हुँए पहले प्रत्यक्षाभासको कहते हैं-- 

सूज्ञा--बौद्धका अविझदरूप िर्विल्पक ज्ञानको प्रत्यक्ष मानना 
प्त्यक्षाभाप्त है, जैसे कि अकस्मात्त घूमके देखनेसे उत्पन्न हुआ अग्निका ज्ञान 
अनुमानाभास है; क्योकि ये दोनो ही अपने विषयभूत पदार्थका निश्चय नहीं 
कराते हैं. ॥६॥ 

अब परोक्षाभासक्रो कहते हैं-- 

+_सझार्थ--बिशद्‌ ज्ञानको भी परोक्ष मानना परोक्षाभास है। जैसे 

मौमांसक करणज्ञानको परोक्ष मानते हैं। उनका ऐसा मानना परोक्षा- 
मास है ॥णा 
प्रकाशकलवात्तिन- कार्येत्व द्रव्य त्ि प्रथिष्या: समयायिस्सप्रकाशकत्याद एथिज्या' कार्सत्य- 
असजझे इत्याइ--तैजसत्व हि सैजोद्रव्यनिवेर्त्यत्व तस्थ चना सेजोद्रव्य समवायिरूप- 
प्रकाशकत्वेन तिद्धी पृथिव्यपूदरव्यकूपत्यञ्ञकस्वेन भ्रथिव्यपृद्वन्यनिरेत्वत्व चक्षुप. सिद्धथे 
दिव्यर्थ.। चश्नुपस्तेजोस्पामिव्यज्ञकत्यासेजः कार्यत्ववत्‌ परथिव्यप्कार्यलप्रसज्ञ इति भा. ! 
३, यतशअज्ञुर्मनसश्राप्रासमर्थतुपल्म्यवे । , २. तथाहि--अभ्रश्वेदन भानेन्द्रियकारक 
त्तदसब्निधाने 24 का अथसवेदनाभावात्त्‌ ॥। अतिशायित साधक प्रकृष्ट 
कारण करणमित्वथ | ३. अमाणोत्पतों सह्निकर्पस्थ बरणजानेन ज्यवधानमस्ति, साथ 
कत्तम करण, इति नियमाचत्र साधफ्रम करण ज्ञानमेंव, न सन्निकर्ष शवि भाव) 
४. एतावत्पर्यन्त.. प्रमाणसामान्यामास प्रतिपाय विश्येपप्रमाधाभास प्रतिपाद 
थति | ५. यथा चौद्धपरिक्ल्पित निर्विक्ल्पप्रत्यक्ष अविश्वद यर्तते तथायि चौद्धः विशद्‌ 
भापते। ५, व्यांतिस्सरगाविक विना। ७. अकम्माद्‌ धूमदशनाद्‌ यथा पहचिविशान' 
पेभवति। ८, यथा धूमपराष्यादिविवेकनिश्चयाभावाद्‌ व्यातिप्रदणाभावादक्स्मारु 
माज्जात यदहिविज्ञार्न ततदमास मत्रति कंस्मादजेश्यात्‌ । तथा बौद्धपरिवस्यित यन्नि 
[विंकल्पकप्रत्यक्ष तत्प्रत्यतामास क्स्सादलिश्वयात्‌ । ९. परेक्षासासम्‌ ] १०. मीमांसकर्मते 


चष्ठ* समुद्रेश: ३१२ 


प्राकू मपशितमेतत्‌ | 
परीक्षमेदाभास्मुपदर्श यन्‌ प्रथम ऋ्रमप्राप्त स्मरणामासमाइ-- 
अतस्मस्विदिति ज्ञाव स्मरणामार्स जिनदचे स देवदचों यथा ॥4॥ 
अतरिमिन्नननुमूत इस्यर्यः ६ शेप सुगमम्‌ । 
प्रत्यमिशानामासमाइ-- 
'सदशे ददेवेदं' तस्मिन्नेवः तेन सदर्शा यमलकऋवदित्यादि 
प्रत्पमिजश्ञानामासम्‌ ॥ & ॥ 


द्विविध प्रत्मभिजञानामासमुपदर्शितम--एव<वनियन्धन साहश्यनित्धन चेति 
तनैकत्वे साइश्यायभासः साहझ्ये चैकल्वावभासस्तदामासमिति | 
कली 230 “वी ८ड पी जय किंग की ए 


घरणज्ञानका पहले विस्तारसे वियेचन किया जा चुका है। 

अब आचाये परोक्ष प्रमाणके भेटोंके आमास बतछाते हुए पहले क्रम- 
प्राप्त स्मरणाभासको कहते दैं--- 

सूत्राथं--ज्ञिसका पहले कभो घारणारूपसे अनुभव नद्दों किया, उसमें 
वह है! इस प्रफारके ज्ञानको स्मरणामास कहते है। जैसे जिनदत्तमे वह 
देवदच है, ऐसा स्मरण करना ॥८॥ 

अ्रतस्मिन्‌ अर्थात्‌ पहले अनुमव महीं किये गये पदार्थमें। शेष शब्दों 
फा अर्थ सुगम है। 

अअश्र प्रत्यभिज्ञान/भासका स्थरूप कदते हैं-- 

सूधार्थ--सदृश् पदार्थममं “यद बद्दी है? ऐसा कद्दना, उसी पदार्थमें यद्द 
एसके सह॒हा दे! ऐसा फदना । सैसे एक साथ जन्मे हुए दो याठकोमें विपरीत 
ज्ञान हो जाता है, इत्यादि प्रकारके अन्यथा प्रत्यम्रिज्ञानश्रो प्रत्यभिन्ञामाभास 
कहते हैँ ॥९) 

सउसे दो प्रशासके प्रत्यभिन्नानाभासको बतलछाया गया ह्ै--पहलछा 
एफत्वनिभित्तज जौर दूसरा साहशनिमित्तक। एक्त्वमें साहश्यका'क्षान धोना 
और साटइयमें एफ्त्यका कान होना द्वी अत्यमिञ्ञानाभास है 





फरणशात शानान्तररेद्मिति ! परन्तु मन दि करणशने<म्परथानेन श्रतिमासस्थय चैशय 
मससिद्र स्वार्थपों- प्रवीत्यन्तरमिस्पेक्षय। तजे प्रतिमासनोदिति॥ १, डेयदन्लसदरें 
देददात एप्र॥ २. एफतप्रत्यमिश माम'सम्‌। है देददत्ते देददक््सटशों यमलकद 
दब्यते ) ४, साहइ्यप्रत्यभिज्ञानामासय्‌॥ रपये स्पेन सदशमियर्था। ०७, युगझों द* 
अर१॥ ६. प्रयभिशनामासम्‌ ॥ 


ड६ प्मेयरत्नमालाया 


तकमि[सम्राइ+- 
'असम्पद्धे तज्तानं तकामासम्‌ ॥ १० ॥ 
यावाखत्पुक स दयाम इति यथा | तज्शानमिति व्याप्तिलक्षणसस्नन्धशनमित्यर्थ-] 
इंदानी मनुमानाभासमाइ--- 
इंदमनुमानाभासप्र्‌ ] ११ ॥ 
इद वक्ष्यमाणमिति भावः ! 
तन्न तदयथत्राभासोषदर्शनेन समुदायरूपानुमागामारामुपदर्शयित॒कामः प्रथमा 
चेयबा भा समाह-- 
सत्रानिष्ठादि/ पक्तामासः ॥ १२॥ 
इष्टमब्राधितमिध्यादि तल्लक्षथ्रमुक्तम्‌ । शदार्नी तद्बिपरीत तदाभासमिति कथयति+ 
अब त्तर्काभासका स्वरूप कहते हे--- नि 
सूत्रार्थं--अधिनाभाव-सम्बन्धसे रहित पदार्थेमे अविनाभाव-सम्बन्ध- 
का ज्ञान करना तकोभास है ॥१०॥ 
जैसे किसी पुरुषविशेषके पुत्रोंकी श्यामपनेके साथ व्याप्ति नहीं हैं, 
फिर भी कहना कि जो भी उसका पुत्र होगा, वह श्याम होगा। सत्रोक्त 
सज्जन इस पदुक्रा अर्थ ब्याप्ति लक्षणवाले अधिनाभाव-सम्बन्धफा ज्ञान दे | 
अग्र अशुमानाभासका स्वरूप कहते है-- 
सूच्रार्थ--यह्‌ अनुमानाभास है जो आगे कह जा रद्या है ॥१९॥ 
इद्‌ अर्थात्‌ बक्ष्यमाण पक्चाभासादि अनुमानाभासके ही अन्‍्तर्गत हैं, 
यह भाव समझना चाहिए। 
उस अनुमामाभासके अबयबाभासोको बतलानेसे ही समुदायरूप अतु- 
सानामासका ज्ञान हो जाता है, यह दिखाते हुए आचाय पहले उसके प्रथम 
अवयवसभूत पक्षाभासको कहते हैं-- 
सूतार्थं--डनमे अनिष्ट, बाधित और सिद्धको पक्ष कहना पशक्षा< 
भास हे ॥ (शा 
पहले पक्ष या साध्यका लक्षण इष, अवाधित और असिद्ध कह आये 
हैं । इनसे विपरीतको पश्चामास कहते हें । 
अब आचाये उन्त विपरीतस्वरूपवाले तदाभासोको कहते हैं-- 
१. अविनाभाररहितेध्व्याप्ी। २, व्यात्तिजञावम्‌ | ३. अनुपरानाभादे । ४. 


चादिनोइनमिप्रेतादिः । ५. धर्ममिसमुदाद पश्ष- ६ पश्चनचन प्रतिज्ञा | झतत्लक्षणरहित- 
चबछ्धामास । 


चष्ठ+ समुद्देशः ३१७ 


अनिष्टो मीमांसकस्यानित्य/ शब्दः || १३,॥ * 
अभिद्धाहिपरीव तशमभासमाइ--- 
सिद्धः' श्रावण; झब्द' इति ॥ १४ ॥ 
आअग्राधिताहिपरीत तदामासमावेदयन्‌ स॑ च॒ प्रत्वक्षादिवाषित एवेति 
दर्शयक्षाइ--- हे 
बाधितः प्रत्यक्षाउमानागमलोकस्ववचने! || १४ ॥ 
“एतेपा अ्रमेभोदाइरणमाइ-- 
|] 
तत्र प्रत्यक्षयाधितों यथा--अनुष्णोअम्निद्रव्यस्थाज्जलबत्‌ ॥ १६॥ 
स्पाशंनप्रस्यन्ेण ह्युप्णस्पर्शाव्मकोडग्निरनुभूयते । 
अनुमानगधितमाइ-- 





सूचाध-- भी मां सघकका ऐसा कहता कि जब्द अनित्य दे अनिए पक्षा- 
सास है; क्योकि उसके मतामुसार शब्द नित्य है ॥१३॥ 

अब असखिद्धसे विपरीत सिद्ध पक्षाभासको फहते दैं-- 

सूत्रा्थ--शब्द श्रावण है. अथोंत्‌ भ्रवणेन्द्रियसे सुना जाता है, यह 
पघ्िद्धपक्षामास है; क्योकि जब शब्द फानसे मुना दही जाता है, तब सिद्ध 
घस्तुको साधन करना व्यर्थ ही है ॥१४॥ 

अब अवाधितसे बिपरोत बाथिताभासको दिसिछाते हुए आचाये बह 
बाधिताभास प्रत्यक्ष-याधित आदिके भेदसे अनेक प्रकारका है यह बतछाते हैं- 

सुश्राय--वाधित पश्चाभास अत्यक्ष, अनुमान, आगम, छोक और 
स्थवचनोसे बाधित द्ोनेके कारण पांच प्रकारका है. ॥१५॥ 

अब आवचारये इनके क्रमसे उदाहरण कह्दते एं-- 

सप्नाधं--उनमेसे प्रत्यक्षयाघित पश्चाभासका उदाहरण-जेसे अग्नि 
छष्णता-र॒ृद्वित अर्थात्‌ शीवछ है; क्योकि वह द्रव्य है । जो द्रव्य होता है, बह 
शीत्तल शोता है, जैसे जल ॥१६।॥॥ 

फिल्सु स्पाशन-प्रत्यक्षसे अग्नि वष्णरपर्णवाली द्वी अनुभव की जाती हे, 
अतः यह प्रस्यक्षत्राधितपश्षाभासका उदाहरण हे । 

अब अजुमानवाधित पक्षासास कट्टते टैं-- 


१, स हि प्रठियादि सम्य सभापतिद्ध नाव क्दाचिदाजल्टिउद्धि स्वामिप्रेत 
*नित्य_ झाब्द इति प्त विस्मरतनामिप्रेतमात्नि पक्ष स्रोसगेति। ३. पक्कमासः। 
३, चादिप्रतियादिनो:. विद्वेश्येटविप्रतिपचे३ ॥_ ४. चाधितामासम्‌ ॥ ५, बाधितपश्षा 
सास; | ६. प्रवशादिधाधितपशामासायाम्‌ । 


इवछ प्रमेयरत्नमाक्षार्या 


स्अपरिणामी शब्दः कुतकलादू घटबत्‌ ॥ १७ ॥ 
अब पक्ोउपरिणामी शब्दः कृतकत्वादित्यनेन' बाध्यतें 
आगमवाधितमाइ-- ल्‍ हि 

अ्रेत्पासुखप्रदो घमः पुरुषा श्रितत्वादघमंकत्‌ ॥ १८ | 

आगमी हि पुरुपाभ्रितत्वाविशेषेडपि परलेके धर्मस्य सुसहेव॒त्वमुक्तम, | 

लछोकपाधितमाइ-- 

शुचि नरशिराकपाल॑ 'भ्राण्यद्धत्थान्छखशुक्तिवत्‌र ॥ १९ ॥ 

छोछ्े हि प्राण्यक्नबेडपि कस्यचिच्छुचित्वमशुचित्य च | तत्र नरकपल्दीनाम 
आुचिश्वमेवेति छोकचाधितत्वम्‌ । 

सूयार्ध--शच्द अपरिणासो हे; क्योकि वह ऋतक है। जो दूसरेके 
डारा किया जाता है, बह अपरिणामी होता है; जेसे घट ॥१७॥ 

यहाँपर 'शब्द अपरिणामी है? यह पक्ष फ़तक इस देतुसे बाधित हेड 
क्योकि ऋतऊ देतुसे तो परिणामीपनेकी ही सिद्धि होती है । 

अब आगमबाधित पश्चामासका उदाहरण कहते हैं-- 

सूत्रार्थ--धमे परलोकमे छु.प्रका देनेवाला है; क्‍्योर्»ि वह पुरुषके 
आश्रित है । जो पुरुषफे आश्रयसे होता है, बह दुःखदायी द्वोता है; जैसे 
अधर्म ॥१८॥ 

पुरुषका आशरितपना समान होनेपर भी आगममे धर्मको परलोकमें 
सुखका कारण कद्दा गया हे, अतः यह आगमवाधितपक्षाभासका उद्दाइरण द्दे। 

अब लोकबाधितपक्षाभासका उदाद्वरण कहते हैं-- 

सूत्रा्थ-महुष्यके शिरका कपाल पवित्र है; क्योकि चह आणीका अन्न 
हे ।जो प्राणीका जड़ होता है, वह पवित्र होता है जेंसे शस-छीप 
आदिक ॥१५१ 

छोकमे प्राणीका अज्ञ समान होनेपर भ्ये किसी वस्तुकों पच्चित्र सात 

गया है. और किसीको अपवितन्न | किन्तु नर-कृपाल्ल आदिको तो अपवित्र दी 
माना गया है, अतः यह छोकवाधितपक्षभासका उदाहरण दे । 

3. निशा ५ २, परिणफ्री शब्शे>्यक्रिशणकार्त्वाय, झतक्‍छत्याद, 'याःयदित्य 
नुमानेनापरिणामी झब्दः इति पक्षों बाध्यते। ३, परलोके। ४, यथा गोपिण्डत्वा 
विशेषे5पि किश्चिद्‌ दुग्धादि शुरू न गोमासमिति ! तथा प्राण्यड्वत्वायिशेयेडपि मरशिर - 
कऋपाल्स्पामुचित्व शहद धस्त्यादे: शुचित्यमिदि 4. ५. स्गमद-मीतिक रोचन चम्रीरुद 
आ्ञ-पिच्छ कौग्ेयाः | इलाष्या, गुगाभ्रवस्थान्नोत्पत्तिगंण्यते तज्शें ॥ १ ३॥। 





चछ्ट समुद्देश* 38] 


स्त्रवचनवाधितमाइ--+ 


माता में चन्ध्या पुरुषसंयोगेडप्पगर्मत्वात्मसिद्धवन्ध्यावत्‌ ॥२०॥ 
इदानी देत्वामासान्‌ क्रमापजानादे--- 


हेल्वामासा असिद्धविरुद्धानेकान्तिकाकिखित्कराः ॥२१॥ 
शपा यथाक्रप छश्षण सोदाइरणभाइ-- 
असत्सत्तानिश्वयो5सिद्ध ॥२२॥ 
सत्ता च निश्चयश्च सत्तानिश्चपौ । अतन्ती सत्तानिश्चयौ यस्य स भवत्यसत्सत्ता- 


निशवय | 
तप प्रथमम्रेदमाइ--+ 


अब स्ववचनवाधितपक्षाभासका उदाहरण कहते हैं-- 

खूयार्थ--मेरी मात्ता वन्ध्या है, क्‍योंकि पुरुपफा सयोग द्वोनेपर भी 
उसके गर्भ नहीं रहता है । जिसके पुरुषका संयोग द्योनेपए मी गे नहीं 
रहता, बहू बन्ध्या क्हूछाती है, जेसे कि प्रसिद्ध बन्ध्या स्री। यह्‌ स्ववचन- 
बाधित पश्चाभासका उदाहरण है, क्‍योंकि उतका कथन उसौके वचनोंसे 
बाधित है ॥२०॥ 

अब आचार्य क्रम प्राप्त देस्थामासोको कद्दते हैं-- 

स॒तन्राधं--असिद्ध, विरद्ध, अनेकान्तिक और अकिश्वित्कर ये चार 
देलाभासके भेद हैं ॥२१॥ 


आचार्य इन द्वेस्वाभासोका यथाक्रमसे छक्षण उदाहरण सद्वित बहते हैं-- 
सूचाध--जिस देतुझ़ी सत्ताका अमाव दो, अथवा निश्चय न दो, उसे 
असिद्ध-देत्वाभास कद्दते हैं २२॥ 


सत्ता और निदययका इन्द समास करनेपर “सत्तानिश्वयौ? यह पद 
यना । नहीं है सत्तानिन्‍यय जिसके, ऐसा बहुश्लीति समास करनेपर असस्सत्ता- 
जिश्चय यह पद छिद्ध हुआ | 

भणपाथ--अधिद्ध इेल्वाभाषके दो भेद दँ--स्वरूपासिद्ध और सन्दिग्धान 
प्रिद्ध । जिस देदुस/ स्वचू्पसे दी अमायर दो, बसे स्परूपामिद्ध रहते दें और 
जिस देतुफे रइनेझा निद्चय न हो-सन्देंद हो-इसे सन्दिग्धासिद्ध कदते 
हैं। सूज़रशासने इस एक दी सूजमें दोनफा स्यरूप कट्दा है। 

अब जसिद्धदेत्वाभासफे प्रथम भेद स्वरूपासिद्धको कद्दते हैं--- 


इ२७ प्रमेबरस्नमालायाँ 


'अविद्यमानसचाकः परिणामी शब्दइचाज्षुपत्वात्‌ ॥२१॥ 
कथमस्पासिद्धत्वसित्याइ-- 

स्परुपेणासच्यात्‌ ॥र२छ॥ न 
द्वितीयासिद्धभेदमुपदर्शवति-- 
अध्िद्यमाननिश्चयों पग्धउद्धि प्रत्यग्निरत्र धूमात्‌ (श५॥ 


सूजार्थ--शन्द परिणामी है, क्योंकि वह चाश्लुप है, अर्थात्‌ चश्लुखे 
जाना जाता दे, यद जवधियमान सत्तायाले स्वरूपासिद्ध-देस्वाभासकफा उठाहरण 
है. ॥२३॥ 

उक्त हेवुके असिद्धवा कैसे है ॥ आचार्य इस प्रइनका उत्तर देते दैं-- 

सूजार्थ--क्योकि शब्दके चाप्तुपपना स्वरूपसे ही भप्तिद्व है ॥२श॥ 

भावषार्ध--शब्द रवरूपसे श्रायण दे अर्थात्‌ कर्णन्द्रियसे सुना जाता है, 
उसे चाक्षुप कहना स्परूपसे ही असिद्ध है, अत यह स्वरूपासिद्धका उदा- 
हरण द्वै | 

अब आचाये अरिद्ध देत्वामासके दूसरे भेदकों बतलाते हैं-- 

सूजार्थ--अुग्धबुद्धि छुरुपके श्रति कट्टना कि यहाँ अग्नि दे, क्योंकि घूस 
है, यह अवियमाम निषचयवाले सम्दिग्ध।सिद्ध देत्वासासका उदाहरण है ॥२०७॥ 
7 है ऑधियवाना सान्येन असाल्येन ( दृशठान्तेन ) उमयेन -बाब्विनामाबिनी रूचा 
यस्पासायसिद्ध । २, चाल्षुपतस्यरूपेण | चक्षुज्ञनग्राह्मव दि चाक्षपत्वम, तथ शब्दे 


शवरूपेगैवासत्वात्स्वरूपासिद्धम्‌ ! ये च विशेष्यासिद्धादयोउसिद्धप्रकारा परैनयायिका 
दिमिरिश्टस्ते इसत्सत्ताक:बल्भ्षणातिद्धपकाराजाधॉन्‍्तर तबलक्षणमेदाभावात्‌ । तन विश्येष्या- 
सिद्धो यथा--अनित्य दाब्द सामान्यय्त्वे सति चाक्ष पत्वात्‌ । विशेषणासिद्धों यथा-- 
अनित्य अब्दश्भाक्षुपवे सति सामान्यवचात्‌ । आश्रयासिदों यथा--अस्नि प्रधान 
विश्यपरिणामित्वात्‌ | वस्तुत प्रधान नाखीति भाव । आश्रवैक्देशासिद्वों सथा--निया 
परमाणुप्रधानात्मैशबरा अज्वतकच्वात्‌। व्यर्थविदेष्यासिदों यथा--अनित्य। परमाणय 
कृतकत्ये सति सामान्यवत्वात्‌ । व्यर्थविशेषणासिद्रों यथा--अनिःया. परमाधय सामान्य 
बच्चे छति उ़्तकत्वात्‌) ज्यधिकरणासिदों यथा--अनित्य- शब्द परस्य इतकत्वात्‌। 
भगासिद्ों तथा--नित्य शब्द प्रमत्नानन्तरीयकत्वात्‌ | व्यधिकरभासिदत्त्व च परप्रक्रिया 
प्रदर्शनमान न चस्तुतो देतुरोपो व्यधिसरणस्थापि 'उद्देष्यति शकद कृतिकोदयात्‌! इत्या 
देगमकत्वप्रतीते । मायरातिदस्थापि अविनामायसद्धायाद्‌ू गमकत्ममेत | न खड्ध प्रयत्तना 
नन्तरीयसत्ममनित्यत्वमन्परेण क्वापि दृस्यते, यायति शब्दे तल्मवर्तते तावत झब्दस्यानि 
ध्यत्व तत सिद्धबति, अन्यस्प त्वन्यत इतक्त्वादे । 


घष्ठ: समुद्देशः बे२१ 
अस्पाष्यतिद्धता फ्पमि यारेकायामाइ-+ । 


तस्य वाष्पादिभावेन 'भूतसंघाते सन्देदात' ॥२६॥ 
तस्येति मुग्धजुद्धि प्रतीत्यधे! | 
अपरमतिदमेदमाइ--- 
सांख्यम्प्रति परिणाभी' शब्दः ऊतकत्वात्‌ ॥२७॥ 
अस्य/रिद्धतापा कारणमाइ-+ 
चेनाज्ञाहत्शद्‌' ॥२८॥ 
तेन साख्येनाज्ञातत्वात्‌ । तन्‍्मते झ्याविर्भाव'तिरोभावावेव प्रसिद्ध, नोस्पत्त्यादि- 


इस देतुक भी असिद्धता कैसे है, ऐसी शर्करा द्ोनेषर आचार्य उत्तर 

सूप्राथ--क्ष्योंकि उसे भूत्तंघातमें वाष्प आदिफे रूपसे सन्देह हो 
सकता हे. ॥२६॥ 

उसे अर्थात्‌ मुग्ध बुद्धि पुरूझो । जिसने अग्नि और घूमके सम्बन्धफो 
यथावत्त्‌ जाना ही नहीं है, ऐसे भोले-भाले व्यक्तिकों भूतसंपातसे निकछतो 
हुई भापको देसकर वहाँपर भी अग्निके होनेका सन्देह हो सकता हे। यहाँ 
भूतसंधातसे अमिप्राय धूल्देसे तस्काछ उतारे हुए दाछ-मातव आदिके पात्रसे 
है, जिसमेंसे कि भाप निकल रहो द्वो। 

आगे आचाये असिद्ध हेस्वाभासके और भी भेद घदते हैं-- 

सूधार्थ--सांर्यके प्रति कहना कि शब्द परिणामों हैं; क्योंकि वह 
फृतक दै। यह द्ेतु सांख्यके लिए असिद्ध है ॥रणा 

जाचाये इस देतुकी असिद्धतामें कारण वतछाते हैं-- 

सूप्रार्थ--क्योंकि उसने रृत्तकपना जाना ही नहीं हे ॥२८॥ 

उसने अर्थात्‌ सांग्यने । साख्यके मतमें पदार्थोका आविभाष और 

« श्यिव्यादिलक्षणानां भूतानां सद्नातो घूम', तत्मिन्‌ धूमे | २. मुग्धुद्धिल 
विंद्यमाने पूरे वाष्पादित्वेन सम्देद 9०५ निश्चेतु झक्यामाबात्‌ । ३. सनिय,। 
५ साख्यस्य मते शब्दस्य इतकत्यमक्ति या नवेति परिजानामायात्‌ | किखि--सम्दिग्ध 
विशेष्यादयो व्प्यविद्यमाननिश्चयताल्क्षणातिन्मामावान्नार्थान्‍्तरम्‌ | ठत सच्दिग्धविद्येन 
घ्यासिद्धो यया--अदापि रागांदियुक” कपिच्मुनिः पुझपवे सात्यप्यस्यानुल्यनतत्यशन- 
लात । सन्दिग्पविद्येषणादिद्धों बधा--अद्यापि रागादियुक्तः कविल्मुनिः सर्द्धा तत्त्वशान 
रदितत्ये सति पुश्पत्वात्‌॥ ५. साख्यमते दान्दस्य व्यज्ञनयमायिर्मायः प्रकश्तिमिति 
यारत्‌ | आब्छादनत्व॑ं तिरीमाव इति | इतने द्वापरेर प्रखिद्धो । 
२१ 


छ््र्र अमेयरस्नमा ज्ञायां 
रिति । अस्थाप्यमिश्चयादरशिद्धत्यमित्यथरः | 

विरुद्ध हेल्वागासमुपदर्शननाइ--+ हि 
विपरीतनिश्चिताविनामावो' विरुद्धोड्परिणामी' झऋब्द। कृतकत्वात्‌ ॥ ६॥ 


कृतररर्य ह्परिणामविरोधिनः परिणामेन व्याप्तमिति । 
अनैकान्तिक हेत्थामासमाह--+ 





तिरोभाव हो प्रमिद्ध हैं, उत्तत्ति आदिझ नहीं, क्योकि बह नित्यैकान्तबादी 
है। इसलिए सांख्यकी किसी पदार्थके किसीके द्वारा उत्पन्न किये जानेका 
मिश्चय ही नहीं है, उसे कृतकता सर्धेथा अज्ञात है; अतः उसे देतुरूपसे 
उसके छिए प्रयुक्त करना भी असिद्ध द्ेस्वामास है । 

अजब विरुद्ध हेस्वाभासको चत्तछाते हुए आचार्य उत्तर सूच कहते हैं-- * 
!.. सूश्राथं--साध्यसे विपरीत पदार्थफे साथ जिसका अविनाभाव निश्चित 
हो, उसे विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं । जे से शब्द अपरिणामी दे; क्योंकि वह 
कृतक है ॥२९॥ 
है इस अश्नुमानमे कृतऊुत्व हैठु अपरिणासके विरोधी परिणामके साथ 
व्याप्त है, इसलिए यह विरुद्ध द्ेत्वाभास दै। 

अब अनैकान्तिक द्ेत्वाभासको कद्ते हैं-- 


१. बिपरीतेन सह निश्चितो5विनाभावों यस्थ । साध्यस्रर्पाद्विपरीतेन निश्चितो5- 
विनामावो वस्‍्याठी विरुद्ध:। २. एक्स्परभावी अनश्वणिक्रलक्षणों नित्यैकलक्षण'। २, ये 
चांप्टी विरुद्भेदाः परैरिष्टास्पेडप्येतस्छक्षणउक्षितत्वाविशेपतोंड्जैवास्तर्भवन्ति | सति सपसे 
चयाएो विरुद्धा. | पक्षविपक्षव्यापकः सपक्षादुत्तियैया नित्यः शब्दः उत्पत्तिधरमेकत्वातू | 
विपक्षेकरेशइक्ति पश्व्यापक सपशावृत्तिश्ष यथा-निः्या शब्दम खामान्यवन्ये सति अस्म- 
दादियाह्ेन्द्िय प्रत्यक्षत्पात्‌ । पक्षविपक्षैकरेशवृत्ति. सपश्नाइच्िश यथा--सामान्यविश्येषपती 
अस्मदादिबाह्मकरणप्रत्यत्षे वास्मनती नित्यत्वात्‌ । पश्षेंकदेशचृत्तिः सपक्षाद्तत्तिविपक्षब्यापको 
यथा--निव्ये बाग्मनसे उत्पत्ति धर्मतत्वात्‌ | तथाइप्तति सक्‍झे चत्पारी विरद्धाई। पश्ष 
विपशक्षन्यापकोडविद्यवानसपलों यथा--आवाशविश्येपयुण, शब्दः पमेयत्वात्‌ । पक्षविपक्षेक 
टेशवृत्तिरविद्म/नसपत्नों यथा-सत्तामम्यन्धिनः पद पदार्था: उत्पत्तिमत्वान्‌। पश्चम्पा- 
पको पिपश्षैसदेशइत्तिरविव्रवानसपतश्चों यया--आाशविश्येय्युग दब्दो बाह्मेन्द्रिया 
के ५. पश्चैकदेशबूत्तिविंपश्व्यपकोअविद्यमानसपक्षो.. यधा--नित्े चादमन्ी 
कार्यचात्‌ ! 


चहर सम॒रेश+ श्श्श्‌ 


विप्षेष्प्पषिरद्धइवत्तिरनेकास्तिक/! ॥३०॥ 
अपिदब्दान्न केयछ प्ठ रापक्षयोरिति द्रष्टव्यम्‌ | सच द्विविधो विपक्षे निश्चित 
चूसि शहितदृत्तिस्वेति | तव्ादों दर्शयत्नाइ-- 


निश्चितशृत्तिरनित्यः शब्दः अ्मेयत्वाद' घटबवत्‌ ॥३१॥ 


सूत्राथं--जिसका विपक्षमे भी रहना अविरुद्ध है. अर्थात्‌ जो हेतु पक्ष- 
सपक्षरे समान विपक्षमें भो विना किसी विरोधके रहता है। उसे अनेकरान्तिक 
दृत्याभास कहते है ॥३०॥ 
सूत-पठित अधिशब्दसे न केघल पक्ष-सपक्षमे रहनेया्ा हेतु लेना, 
परन्तु विपक्षमें भी रहनेवाले हेतुका अहण करना चादिए। चद् अनैकान्तिक 
हस्थाभास दो भ्रक़ारकफा है--एक पिपक्षमें निद्चिवतम्ृत्तियाछा और दूसरा 
शितब्क्तिवाछा । 
५. भाषाध॑--सन्विग्ध साध्यवाले घर्मीक्रों पक्ष कहते हैं। साध्यके समान 
भर्मबाले धर्मोको सपक्ष कद्दते हें और साध्यस पिरद्ध धर्मंचाले धर्मोफो विपदर 
हैं। देतुका पक्ष और सपक्षमे रहना तो श॒ुण है, परस्तु पिपक्षमे रहना 
। जो द्वेतु पक्ष-सपक्षके समान विपक्षमें भी रहे, उसे अनैकान्तिक या 
ज्यभिचारी द्वेतु क्दते दे । इसके दो भेद हैं--एक निश्चितविपक्षतृति और 
दूसरा शह्टितविपक्षद् त्ति । 
इनमे से आचाये पइले निश्चितव्रिपक्षश्त्तिका भ्यरूप दिपणछाते हैं -- 
सूत्राथं--शस्द अनित्य हे, क्‍्याकि वद्द प्रमेय है; अर्थात्‌ प्रमाणका 


१. एकरिसन्‌ अन्ते नियतो हि एकान्तक, तदिपरोतोदीशाडहिक | पर 
नमपथ विपक्ष दृत्तिस्सैकान्तिक इत्यर्थ । पराम्युशंगतश्थ पक्षतयत्पाप का यपैकारिक्यरथ 
एवशल्‍्दगणसिताविशेषान्नातोडर्थान्तरम । प्षत्रवब्यापको यथा--अनित्य दब्द' प्रमेय* 
च्यात्‌ । एपक्षयिपतैवरेशइसियंथा -नियय शब्दोअ्मूतत्वातू। पशसपक्षव्यापशों त्रिष 
सेकरेशहतियंथा--गौरय॑ विधागियात्‌। पश्चविपक्षग्यापक संयउकरेशशलियंपा-- 
अगीएय वियाणिवात्‌। पक्षयैररेशइचिपंपा--अनि ये बादमनरों अमूसवार्‌। 
परश्सपस्नैसदेशइसि्िपर्षसयापत्रों यया--द्वब्यागि दिधाल्मनासि अयून॑त्यातू। परयविप 
सकरेशवृत्ति सपपन्यापको यपा--अठब्याति टिपाल्मर्नाति, अनूतचात्‌ । सपक्षदिप 
शम्यापप पर्तैकरेशइसिपंधा--शपिब्सेजोयास्याइडकाशानि अनियात्रे, अगघव- 
सात ॥ २ पश्सापशदृत्तस्मैरन्विशे मे सवत्येसेयविशनईन सूचित भाति। ३. 
औशम्‌। ४. शेपतात्‌। 


श्र्ष प्रसेयरल्नमालायाँ 


कममस्य! विपक्ष निश्चिता इत्तिरित्याशक्षबाइघह-- 
आकाशे नित्येज्प्यस्य' निश्चयात्‌ ॥३२॥ 
शड्डितइत्तिमुदादरति--- 
शट्टितवृत्तिस्तु नशस्ति सबज्ञों बक्‍्तत्वात्‌ !३३॥ 
अस्थापि कय विपक्षे' वृत्तिराशकु बत इत्यत्राह-- 
सवज्स्वेन पकक्‍तृत्वाविरोधात्‌ ॥३४॥ 
अधिरोधश्व शानोत्क्पे' वचनानामपक'पौदर्शनादिति मिरूपितप्रायम्‌ । 


विपय हे! जो प्रमेय होता है, घह अनित्य होता है; जैसे घट ! यह निश्चित- 
पविप्षक्नत्ति अनैकान्तिक द्ेस्वाभासका उदाहरण हे ॥ ३१ ॥ 

इस प्रमेयत्व देतुकी विपक्षमें ब्ृत्ति कैसे निम्धित है, ऐसी आशक्काके 
ोनेपर आचार्य उत्तर सूत्र कद्दते हैं--- 

सूच्ार्थ--क्योंकि मित्य आकाशमे भी इस अ्रमैयत्व देतुके रहमेका 
निश्चय है. ॥ ३२ ॥| 

भावाथं--प्रमेयत्व हेतु पक्ष शब्द्मे और सपक्ष घटमें रहता हुमा 
आअनित्यके विपक्षी नित्य आकाशर्मे भी रहता है, क्योंकि आकाश भी निम्ित- 
रूपसे प्रभाणका विषय हे । 

अब शह्ठितविपक्षद्वत्ति अनैकान्तिक हेत्वाभासका उदाहरण कहते हैं-- 

सूचार्थ--सबेक्ष नहीं है; क्योंकि वह बक्ता है. अर्थात्‌ बोलनेवाछा 
है! यह शक्लितविपक्षत्र॒ुक्ति अनेकान्तिकद्देत्वाभासक्रा उदाहरण दे ॥ ३३ ॥॥ 

इस बकक्‍्तृत्वद्ेतुफा भी विपक्षमें रहना कैसे शक्लित दै, ऐसी आशकड्डा 
प्लोनेपर आचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सखूमप्राथं--क्योंकि सर्वक्षत्वके साथ वक्तापनेका कोई विरोध नहीं 
द्वे॥ ३४॥ 

आदार्यें--किसी पुरुष-विशेषदते बक्तापना भी रद्द जाय और सर्वज्षपना 
भी रह जाय, इन दोनों बातोंमे कोई विरोध नहीं हे । इसलिए इस बक्‍्ठत्व- 
हेतुको शह्धितविपक्षय्॒त्ति देल्वभास्र कद्दा गया है; क्‍योंकि सर्वज्षके सद्वावरूप 
जविषद्ध उसके रहनेकी कझझ् है १ 

सर्वज्ञवाके साथ चक्तापनेका अविरेध इसलिए दे कि क्षानके उत्फर्षमे 


३. देतोः । २. निल्ये | रे. प्रमेयत्वध्य | ४. सर्शें | ५. यत्र शानस्प क्षण सग 
पअत्यधिकररय तत्र बचनस्याप्यधिकत्वमित्यविरोध इति । ६. हानि | 


चह्ठः समुद्देशः 0] 


'अविश्विकरश्वरूप निस्यवति-- 
ऐिद्वे अत्यक्षादियाधिते च साध्ये हेतुरकिश्वित्कर:' ॥३४॥ 
तन सिद्धे साध्ये हेनुरकिघित्कर इत्युदाइरति-- 
सिद्ध४ श्रावणः शब्द शब्दत्वात्‌ ॥३६॥ 
बथमस्या किश्वित्करत्वमित्याई-- 
किन्िद्करणाव्‌ ॥३७ा 


“अपर च मेद प्रथमस्थ दृष्टान्तीकरणदारेणोदाइरति-- 


सिम जल: 35 22294 7202: 27 पेट रु 
चचनोंका अपकप नद्दीं देखा जाता है, प्रत्युत प्रकर्पता ही देवी आती छे। 
यह धात प्राय: पहले निरूपण की जा चुकी है ! 
अब्च अकिखित्कर देल्वाभासके स्वरूपफा निरूपण करते हैं--+ 
सूश्रां--साध्यके सिद्ध द्दोनेपर और प्रत्यक्षादि प्रमाणोसि बाधित 
दोनेपा प्रयुक्त देनु अकिश्ित्कर हत्थाभास कद्दलाता है. ॥ ३१४ ॥ 
भागार्थ--जब साध्य सिद्ध दो, या प्रत्यक्षादि किसी प्रमाणसे चाधित 
हो, तथ उसकी सिद्धिके लिए जो भी देंनु दिया जाय, वह साध्यकी कुछ 
भी सिद्धि नहीं करता है, इसलिए उसे अकिब्नित्कर कहते हैं । 
इनमेंसे साध्यके सिद्ध ह्वोनेपर दिया गया एंसु अकिल्ित्कर छे, 
इसका उदाहरण देते हैं-- 
सूधायं--हाब्द श्रावण है अर्थात्‌ श्रवण इन्द्रियका विषय है; क्योंकि 
बह घच्द हैं ॥ ३६॥ 
इस शब्द्वद्देतुफे अफिल्यित्स्रता कैसे दे, आदार्य इस प्रश्नझ 
उन्तर देते -- 
सूत्रा्ध--क्योंकि इस शब्दस्यहतुन कुछ भी नहीं किया है. । ३७॥ 
ह भागर--शब्दका फागसे सुला जाना रूप साध्य तो पहलेसे ही सिद्ध 
है, कर (भी इसे सिद्ध करनेके लिए ज्ञो अब्दृत्व हतु दिया गया है, पह्द ब्यर्थ 
3 क्योकि उससे साध्यकों कुछ भी सिद्धि नहीं दादी हैं। अत. यह अक्ति- 
स्विस्रान्वाभास हे । 
अगर साध्यका दूसरा भेद जो अन्यक्षादियाधित है, उसे श्रयम भेदके 
इृष्टान्त फरनफ़े द्वारा ही उद्ाहरुण रुपसे कहते ४-- 
३५ शप्रणसाय सास पपापदिष्योरत रान्नभासः २, प्रमाशन्तरात्माप्दे निरति | 
3, ने विशि करोतो लाकिशिलवरा). ४. ने हागों स्पताष्य छावयरति, तस्याध्िशादिय 
शिड्ठे; ] ७. धाब्दगगदित्पस्थ इतोः, यपा द्म्प्रगादिति देतरश्क्लिन्हरः, तथा सोथगी- 
रपेथ:। ६. थ व्ादिशदित चल दघयति ! ७, रास्पस्प 7 





झ्श्द पअमेयरस्नमालायाँ 


| 
थथाष्लुष्णोउग्निद्रव्यत्वादित्यादौ फिव्चित्कतु मशक्‍्यत्वाव्‌ ॥हेढ) 
अविश्वित्तरत्ममित्ति शेष | 
अय च दोपो द्वेतुलक्षणव्रिचाएयसर एव, न बादकाल इति व्यक्तीऊुवश्नाइ-- 
लक्षण' एवासौ' दोपो व्युत्पन्नप्रयोगस्य पक्षदोपेणैव दुष्ट्यात्‌ ॥३९॥ 

सुत्रार्थ--जुसे अग्नि उप्ण नहीं है, क्योकि वह द्रव्य है, इत्यादि अनु- 
आानमे प्रयुक्त यद्द हृतु साध्यकों कुछ भी डर करनेके लिए ग्द नहों है रण) 

अतएय यद्द अकिब्न्चिस्करदेल्वाभास है, इतना पद सूतमे छोप हैः । 

भावाय---अग्नि उष्ण नहीं हे, यह बात भस्यक्षप्रमाणसे ही बाधित है, 
फिर भी उस पत्यक्षबाघित साध्यको सिद्ध करनेके लिए जो द्रव्यत्य हेतु दिया 
गया है, वह अग्निशो उष्णता-रहित सिद्ध नहीं कर सकता है, अत उसे 
भकिब्न्चित्कर देत्वाभास भद्दा गया छव। इसी प्रकार अनुमानादि श्रमाण- 
चाधित साध्योके सिद्ध करनेके लिए दिये गये सभी हेतु अकिम्चित्कर हेत्वा- 
आस जानना चाहिए | 

यद् जकिडिचत्कर दोष द्ेतुके छक्षणक्रा विचार करनेये समय हो 
है, चादकाल अथोत्‌ शास्तार्थके समय नहीं, यह्‌ प्रकट करते हुए आचाय 
उत्तर सूत कहते दै-- र्ि 

सुश्राथं--यह भकिव्चिस्कर हेत्वाभासरूप दीप देतुके छक्षण व्युर्प/दन 
काटमें ही है, वादकालमे नहीं, क्योंकि व्युत्पन्ष पुरुषका प्रयोग तो पक्षके 
दोपसे ही दूपित हो जाता है | ३२९ ॥। ३ 

भावारथ--रिप्योंको शासत्रके पठन-पठान कारें द्वी अकिख़ित्कर हेत्था 
आसको दौपरूप कहा गया है, शास्तरार्थ करनेके समय नदीं। इसका कारण 
यह है फि शास्त्रा्थंफे सभय विद्वान छोगोका दी अधिकार दोता है। सी 
विद्वान छोग पद्ठले तो ऐसा प्रयोग करते दी नहीं हैं। यदि कदाचित्‌ करें 
ओ, तो बद्द पक्षाभास ही कटा जायगा। अथोत्‌ साब्यके सिद्ध द्वोते हुए 
ऐेसे पक्षका प्रयोग सिद्ध पद्ाभास कहछायगा और बाधित साध्यके हनिपए 
बाधित पक्षाभास कहलायगा। यहाँ इतना और विशेष जानना चाहिए कि 
नैयायिकादि अन्य मत चालछोने प्रफरणसम और काहात्ययापदिष्ट नामक और 
भी हेत्वाभास कढ्दे हैं, उनका इसी अकिख़ित्कर हेल्वाभासमे अन्तरभौव हो 
जाता है, अत आचायमे इन्हें प्रथक्‌ नहीं कहा । 

इस भ्रकार हेत्वाभासोंका चर्णन समाप्त हुआ । 


'. ल्ग्रव्युपपादनशास्त्रे।। ९, अविश्वितरल्छणों दोष । हैं. पलामास 


ल्कणेनैव | 








चष्ठ समुद्देश: ब्रेक 


दृष्टान्तो न्‍न्वयन्यवि रेकभेदाद्‌ द्विविध इत्युत्म्‌ | तत्ास्ययरष्ट स्ताम साइन 
शष्टान्दामासा अन्वये5सिद्धसाध्यसाधनोभयाः ॥2०) 
फ्् साध्य थ साधन च उमय च साध्यसाधनोमयानि, अपिढ़ानि तानि येध्विति 
हट ॥ 
एवानेकयैवानुमाने द्शयति-- 
अपौरुषेयः शब्दोअ्मू्ेस्वादिग्द्रियसुख परमाणु घटव्त ॥8 १॥ 

इश्द्रियमुपमसिद्धसाध्यम्‌, तस्य पौरुषेयन्यात्‌ । परमाणुरमसिद्धसाधनम्‌; तस्व 

मूत्तचात्‌ । घद्चचासिद्धो मयर; पौरपेयत्रन्ूलत्थाय । 


अन्चय और व्यत्तिरेककके भेद्से दृष्टान्त दो प्रफारका हे, यह पहले 

फट्दा जा चुका हे । उनमेंसे पहले अन्वयदृष्टान्तामा सको कहते है-- 
यूथा्थ--अन्वयदष्टान्ताभासफ्े तीन भेद द्ैं--असिद्धसाध्य, असिद्धसाथन 

ऊर असिद्धोभय | इन्हें दी क्रमशः साध्यविकछठ, साधनयिक्छ, और उभय- 
चिक्ट कहते हैं ॥2०॥ 

साध्य, साधन और उभय इन तीनो पदोया पहले हृन्द्र समास फरना । 
पीछे असिद्ध हैं साध्य, साधन और उम्य जिनमें, ऐसा बहुमीदि ममास 
फरना चाहिए । 

अब आचार्य इन सोनो दी अन्ययद्ष्टास्ताभासोकों एक ही अनुमानमें 
दिल्लछाते हैं- 

सुत्रां-- शब्द अपीरुपय है; क्योंकि बह अमूर्तत है। जैसे इन्द्रियमस, 
परमाणु और घठ ॥४0॥ 

इस अतुमानमें इन्द्रियछुप यद दृष्ठाग्व असिद्धसाध्य या साध्यवियद्ध 
हष्टान्तामास है; क्योकि यद् पीरुपय है। श्रथात्‌ इन्द्रिसुप्र दृष्टास्तमें अपौर- 
पयरूप साध्यका अभाव द्टै ! परमाणु यद्‌ टशन्त असिद्ध साधन या साधम- 
विकल हृष्ठान्ताभास है; क्योंकि पस्माणु मूर्त है। अर्थात्‌ इसमे अमूत्तरुष 
साधन नहीं पाया जाता । घट थद्द रृष्टान्न असिद्धोभय या उमयविक्ल दृष्टान 
स्वाभारा है; पर्योकि घट पीरषेय भो दे और मूत्त भी है। भर्थात्‌ पट 
दा हे अपीस्धेयरूप साध्य और अमृत्तहूप साधन ये दोनो दी नहीं! पाये 





१. साध्यय्गाम साधन यत्र धार) सोस्यध्शाल,। वद्िपर्यनो८-पपण्श- 
नशमास' | २. इज्दियसुददे साधन यशाम्ति, साथय 4 साशि । शम्मास्शाप्पयिर जी 5५ दृशना+ 
३. परपापुर्‌ शाप्य पसरि साध्नाप_ साशि, रम्गास्खाधनाविकरों>ग धृशान्ध 4 ४० 
पहें दृमप्म दि सास तस्समाइमप्रििलोंदप इृछान्ताम। ५, हाप्यें अग्पिम्‌ । 


श्श्८ भ्रमेषस्त्नम्राजायाँ 


सा्यन्यात साधन दर्शनीयप्िति दृष्टान्तावसरे प्रतिपादितम,, तब्िपरीतदर्शग्मापि 
वदामासमित्याह--- 
“विपरीतान्वयश्च॒ यदपौरुपेय तदमूत्तम्‌ ॥०र)। 
उत्तोष्स्प तदाभासतेत्याद -- 
"बिद्युदादिना5तिप्रसब्ञात्‌ ॥४३॥ 

त्तस्‍्थाप्यमूर्ततापात्तेरित्यर्थ* 

ज्यतिरिबोददधस्णाभासमाइ--- 

व्यतिरेके 5 सिद्ध तद्दथतिरेका।' प्रमाण्पिन्द्रियसुखा5ब्काशवत्‌ ॥४४॥ 


साध्यसे व्याप्त साधनकों दिसलाना चाहिए, यह बात अन्वयरष्टान्त- 
के अवसरमे प्रतिपादन की गई है, उससे विपरीत व्याधिको विखछाना भी 
अन्वयच्ष्टान्ताभास है, आाचाये यह बात कहते हैं-- 

सूजाथं--पूर्वोक्त अजमानमे 'जो अपौरपय होता है, वह अमूत्ते द्वोता 
है! इस प्रकारकी विपरीत अन्बय व्याप्तिको दिसलछाना बिपरीतान्वय नामका 
इृष्टान्ताभास है ॥४२॥ 

भावा्थ-- साधनके सब्याक साध्यफ्रे सद्भाव बकरे बतछानेकों अन्वयब्याप्ति 
कहते है। किन्तु यदों पर अपीरुपेयरूप साध्यके सद्भाबम अमूरत्तेरूप छेतुका 
अं अआ। गया है, अत' इसे विपरीतान्वय नाभका दृष्टान्ताभास कद्दा 
या 

इसे दृष्टान्ताभासपना कैसे है, आचारये इस प्रदमका उत्तर देते हैँ-- 

सुजार्थ--क्योकि उसमे विद्युत्‌ आदिसे अतिप्रश्तज्ञ दोष जाता है. ॥४३॥ 

'जो अपीरपेय हो, बह असूर््त हो! ऐसी विपरीत अन्ययब्याप्तिके 
माननेपर विद्यूतफे भो जमूचताको प्राप्ति द्ोती दे अर्थात्‌ बिजलीकों भी 
अमूर्तत मानना चाहिए। पर वह अपोरुषेय होती हुई भी अमूत्त नहीं, किन्तु 
मूत्त हे । 
अज आचार्य व्यत्तिरेक उदाहरणभाप्तरों कहते हैं-- 

सूत्राधं--व्यतिरेक दृण्णन्ताभाससे भी सीन भेद हैं--असिद्धसाध्य 
व्यतिरेक _ असिद्धसाधन व्यतिरेक और असिद्धोभय व्यतिरेक | इनके उदा- 
हरुण क्रमसे परमाण, इन्द्रिय सुख और आकाश हैं ॥०४॥ 

१. पिपरीतास्थया ब्याप्तिप्रदर्शन यरिगन्रिति यथा--योडमिमास्‌ रा धूमबास, 
इति यथा। २. रियुदनइुतुमादी हापौररेयत्येडाब्रमूनंप्य नासि। ३. अधिदलेपा 
साध्ययाधनोमयाना ब्यतिरेको येवु ते । ४- यो5पौस्पेयो न सज्तति सोडमू्ोडपि न सतरति, 
यथा परमाथुरिति । 


चहः समुद्देश: -. ३२६ 


अपौर्षेयः दब्दोअमूर्वत्वादित्यवैयासिद्धा: साध्यताघनोमवन्यतिरेका 'यरेति 
विग्रदः | ततासिद्धसाध्यव्यतिरेक: परमाणुस्तस्थापौदपेवत्वात्‌ । इन्द्रिययुलमसिद्धसाधन- 
ज्यनिरेकम्‌ | आकाश त्वसिद्रोमयत्यतिरेकनिति । 

साञ्यामायरे साधनव्पावृत्तिरिति व्यतिरेकोदादरणप्रघट्टके स्थापितम्‌, तन तद्विपरीत* 
मपि तदाभासमित््युपदर्श वति-- 


पिपरीतव्यतिरेकश्च' यन्नामृर्च तन्नापौरुपेपम्‌' ॥४५॥ 


झब्द अप्रीकपय है; क्‍योंकि वद्द अमूत्त हे। इस द्वो अनुमानमे अतिद्ध 
हैं साधथ्य, साधन झीर उभयव्यतिरेक जिस इदृष्टान्तमें, ऐसा बिप्रह करना 
चाहिए । उनमे असिद्धप्ताध्यन्यतिरेकका दृष्टान्त परमाणु दे; क्योंकि उसके 
अपीरपेयपना पाया जाता है। असिद्ध स्पवनन्व्यतिरेक या साधन- 
'विकलव्यतिरेकदष्टान्ताभासका उदाहरण इन्द्रियमुस है; क्‍योंकि यह मूत्त नहीं 
है, किन्तु अमूर्त्त हे। आकाश असिद्धोमयब्यत्तिरिक या उमयविकलव्यतिरेक 
इृष्टान्ताभासका उदाहरण है; क्‍योंकि उससे अपीस्पेयपना और अमूत्तेपना 
दोगोका ही अभाष नहीं है, अत्युत सद्भाव हे ! मु 

भागध॑--जो दृष्टान्त व्यतिरेक-ब्याप्ति अर्थोत्त्‌ साध्यके अभावमें साधन- 
का अभाव दिखाकर दिया जाता है, उसे व्यतिरेकटप्टान्त कहते हैं। उस 
ब्यतिरेकव्याप्तिमे दो बखुएँ द्वोती हैं । रुक सभ्ध्याभाव और दूसरा साधना- 
भाव। जिस दृष्ठान्तमे साध्यफा अभाव नहीं होगा वह साध्यसे, मिसमे 
साधनका अभाव नहीं द्वोगा, पद साथनसे और जिसमें दोनो नहीं होगे पद्ट 
उमयमसे विकलछ अर्थात्‌ रद्दधित कट्दा ज्ञायगा । 

साध्यके अमायम साधनकी व्याधृत्तिको व्यतिरेक-व्याति कइने हैं, यदद 
बाल व्यतिरेकोदादरणके प्रफरणमें सिद्ध की जा चुझी छे। उससे विपरीत 
ज्याप्रि भी स््दों बतलाई जाये, वद्द भो व्यतिरेक दृष्टान्वाभास है, यदद यान 
आधाय्य यतटातें दँ-- 

सूचा्ध--पूर्योक्त भनुमानमे 'जो अमूत्त नहीं दे, यद्ध अपीरषय नहीं हे, 
इस प्रकारस विपरीत व्यतिरेकनब्याप्तिकों दिग्गमा भो व्यविरेक टृष्टान्वा- 
भाग है ॥४५॥ 





१, दृष्ठाने । २. यर पूसपान्‌ ववाप्मियानिति ॥ ३, चुतवो<रुर तद्माएँजयाइ 
ईबिपुशदिनाथनिप्रगह्नत्‌ । 


३३० अमेयरत्नमालायां 


बालव्युतपत्त्यें 'तत्ययोपगम इत्युक्तम्‌। इदानों तान प्रत्येय क्यिद्यीनतायां 
अयोगामासमाह-- 
बालप्रयोगाभासः पजञ्चावयवेषु कियद्वीनता' ॥४ ६॥ 
तदेवोदाहरति-- 
अग्निसानयं देशो धूमवन्त्यात्‌ , यदिस्थं तदित्यं यथा महानस इति ॥४७॥ 
इत्यवेयवत्रयप्रयोगे सतीत्यर्थ: । 
चनुरबयवप्रयोगे तदाम[सत्वमाइ-- 


भावार्थ-व्यत्तिरेक-ज्या प्रिमे स्वेत्र साध्यके अभावमें साधनका अभाव 
दिखाया जाता है। यहाँ पर वह विपरीत दिखाई गई है अर्थात्‌ साधनके 
अभावम्र साध्यका अमाय बतलाया गया है| अतः इसे व्यतिरेकदृष्टान्दाभास 
कह्दा गया है; क्योंकि इस ्रक्ारकी व्याप्तिमे भी विद्युत्‌ आदिसे अतिप्रसन्न 
दोप आता है. । 

वालब्युत्पत्तिके लिए उदाहरण, उपनय और निगमन इन तीन अधय्षों 
फो स्वीकार किया गया हे, यद्द पहले फट्ट आये हैं। अब उन ही बाहजनोके 
प्रति उनमेंसे कुछ अवयवोफे कम प्रयोग करनेपर ये प्रयोगाभास कहलाते हैं 
यह घात आचाये बतछाते हैं-- 

सुआर्थ-अज्ुमानके पतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन्‌ इन 
पाँच अबयवोंमेसे कितने ही कम अवयबोका प्रयोग करना बाल श्रयोगान 
भास हे ॥४६॥ 

>मावाध-अल्पश्तानी पुरुषोंको उक्त पॉच अवयवोमैसे तीन था चार 
अवयबोंके प्रयोग फरनेपर प्रकृत चस्तुका यथार्यज्ञान नहीं दोता दे, अछः कम 
अचयषोंके प्रयोगको बालप्रयोगाभास क्द्द्ते हैं । 

अच आचाय इसो बालूप्रयोगाभासका उदाइरण देते हैं-- 

सूधायं--यह प्रदेश अग्निवाला है; क्‍योंकि घूमबाछा है। जो घूगवाछा 
दोता हे, बह अग्निवाद्य भी होता है; सेसे रसोईघर ॥2७॥ है 

यहाँ पर अनुमानकऊे प्रतिशा, देतु और उदादरण इन तीन दी अवयपों 
फ्रा प्रयोग किया गया है, अतः इसे यालप्रयोगामास कद्दा दे । 

अध चार अवयवांके प्रयोग करनेपर तदाभाप्तता बतछाते दै-- 

१. उदाहरणोपनयनिगमनान। अ्यस्थोषगमः) २. ग्ेपामस्युत्पनानां पथाययरै: 
परिज्ञन॑ न भयति तान्‌ प्रति। ३. यो दत्युत्पन्रप्रशेडनुमानप्रपोगे पशाययर्रे गद्ीतसइ ते, 
से उपनय निगमनरद्दितस्प निगमनरध्धिस्य याउनुप्ानप्रयोयस्य तदामासतों मन्यते॥ 
सशत्रदयेन अमेय तदेव दर्शयति । 


चघष्ट' समुद्देश ३३४ 


धूमवांश्वायमिति वा ॥9८॥ 
अवययविपयये'5पि 'तत्यमाइ-- 
रत्मादग्निमाव घूमवांश्वायम्‌ ॥४९॥ 
क्थमबयवविपययवे अयोगामास इत्यारेकयामाई-- 
स्पष्टया अकृतश्रतिपत्तरयोगात्‌ ॥५०] 
इदानीसागस्रामासमाइ-- 


यूवार्थं-"अथवा उपनयका भी श्रयोग करना कि यह भी धृम- 
चाला दे ॥श्ट॥ 
> सावार्थ--ऊपर कहे गये तोन अचयवाके साथ उपनयका प्रयोग करना 
और निगमनका प्रयोग नहीं करना भी बालप्रयोगामास दे। 
(अयचयाके विपरीत प्रयोग करनेपर मी प्रयोगाभासपना होता दे, 
आचार्य यह वतछाते ईै-- 
सूत्रा्ध-इसलिए यद्द अग्निवाला है, और यद्द भी घूमषाला है ॥४९॥ 
आवायं--इदाहरणका प्रयोगकर उपनयऊा प्रयोग करना चादिए कि 
“सीफे समान यद्धू भी धृमवाछा है । तत्पश्चात्‌ निगमनरा प्रयोग क्रमा 
चादिएण कि 'इसलछिए यद्द्‌ अग्निवाछा दै। परन्तु यहाँ १९ पहले नियमनका 
प्रयोग किया गया है । और पीछे उपनयका । अत क्रम भनद्ज दोमसे यह यालल 
भ्रयोगाभास हे । 
अवयवबके विपरीत प्रयोग फ्रनेपर प्रयोगामास फैसे पद्दा ऐसी 
आशक्म होनेपर आधाय उत्तर देते हैं-- 
सूचापं--क्योंकि विपरीत अययय प्रयोग क्रनेपर स्पष्टरूपसे प्रद्ृत 
पदार्थका ज्ञान नहीं होता ॥%णा 
भ वाधे--पाँच अधयधोमेंसे द्वीन प्रयोग या ग्रिपपीत प्रयोग फरनेपर 
शिध्यादिक्यों प्रृत बसतुका यथार्थ घोष नहीं दो पाता, इसलिए उन्हें बाछ- 
भ्रयोगामास यद्दा गया है । 
अय आचाय आगमामासवा स्प्रूप कदते ह-- 





१ ने बयउत ब्यिदीनौर ब्राद्धयोगामाग , किन्तु तदिवर्देय्येति धत्इयने) 
२. बास्प्रयागसास पु । ३ बेवल बाउस्युकयर्थमये अयोगाशासों से पुन स्पुत्मन्न 
मक्ष प्री । सब प्रकारेंस बाहप्रपोगे ब्युत्यक्नइश्स्प फेलादि प्रषरेशतुमायधंोशगर ग्रहच 
सम्मरात्‌। 


झेश्र अमेबरस्नमालायाँ 


रागद्वेपमोहाक्रान्तपुरुपव चनाज्जात'मागमाभासम्‌ ॥५१॥ 
उदाइरणमाद-- 
यथा नचास्तीरे मोदकराशयः सन्ति, धावष्व माणवकाः ॥५२॥ 

कश्चि8न्माणवकैशकुली झृतनेतासतत्छ ड्परिजिहर्पपा प्रताश्णयाक््येन नद्या देश तन 
अखापयतीत्यातो क्ेरन्यत्वादागमाभासत्यम्‌ | 

प्रथमोदादरणमाधत्रेणातुष्यन्नुदादरण[न्तरमाह -- 

अडगुल्यग्रे हस्तियूयशतमास्व इति च !५३॥ 

अनापि साइख्यः त्वदुरागसजनितवासनाहितचेता' दृष्टेटबिरढ सर्ये सब॑त बिद्रत 
इति सन्‍्यमानस्तथोपदिद्यती व्यनातवचनत्वादिदम[ तयेत्यर्थः ! 

क्थप्रनन्तरयोर्बाक्यपोस्तदा भापत्वमित्वारेकापाशाह -+ 


सूध्रार्थ--राग, हप ओर मोहसे आक्रान्त ( व्याप्त ) पुरुपके बचनोसे 
छरपन्न हुए पदार्थफे ज्ञानको आगमाभास कहते हैं ॥५१॥ 

अब्न आंगमाभासका उदाहरण कद्दते हैं-- 

सूझाथ्थ--जेसे--वालको दौड़ो, नदीके क्नारे मोदकोकी राशियां पड़ी 
हुई हैं ॥५२॥ 

कोई पुरुष वालझोसे व्याकुछित चित्त था उप्तमे उनका संग छुड़ानेकी 
इच्छासे छछपूण बाबय कहफर उन्े नदीके तट-प्रदेशपर भेजा | बस्तुतः नदी- 
के किनारेपर मोदक नहीं थे। इसलिए यह कथन आमप्त अर्धात्‌ प्रामाणिक 
पुरुषके कथनसे विपरीत दे, अत. यह आगमामासका डदाहरण दे । 

केयछ इस एक प्रथम उदाहरणसे सन्तुष्ट नहीं द्ोते हुए आचार्य 
आगमाभासका दूसरा उदाइरण देते है--- 

सूझाधं--अगुलीफे अम्रभागपर द्वाधियोके सऊदी समुदाय विद्यमास हैं, 
यह कहना भी आगमाभास है ॥५शा 

इस उद्ाहरणमे भी सारय अपने समिथ्याआगम-जनित ासमासे 
आक्रान्च चित्त द्ोकर भत्यत्त और अमनुमानसे विमद्ध समी वततुएं सर्वन पिदच- 
मान दै। ऐसा श्रमाण मानते हुए उक्त श्रकारसे उपडेश देते दे” कि्ध उनका 
चह् कथन भी अनाप्त पुरुषके चचनहूप होनेसे आगरमाभास दी है! 

इस ऊपर यहे गये दोनो वाक्योंके आगमाभासपना वैसे है, ठेसी 
आशझ्क होनेपर भाचाये उत्तर देते हैं- 

है, अर्शहानमिति बाबत्‌॥ २. सखुतचेवा:।.. ३ नयासतीरे इत्यादेर॥ 
अट्टुगुन्यप्र इत्यादिराक्यबत्‌ | ४. आगमासारभिति । 


घष्ट: समुद्देशः 


विसंबादात' ॥ १५४ ॥ 
अविशेवादब्पत्रमागवश्णामाशनत्र उर्दिशेपर्पमफरीत्यपा ! 
इदानों सख्यामासमाइ-- 
गत्यक्षमेवेक प्रमाणमित्यादि सहुख्यामाप्तम्‌ ॥३४५॥ 

प्र्यक्षपरोश्चमेदादू द्ैविध्यमुक्तम | तद्दैपसीत्मेन धत्वश्षमेय, प्रत्यक्षानुमाने एवेल्य- 
बधारण सइख्यामासम्‌ | 

प्रत्यक्षमेवेकमिति क्य सइख्यामासमियाइ-- 

छौकायतिकस्य प्रत्यक्षतः 'परलोकादिनिपेघस्ष परबुद्धवादे श्चा- 
सिद्वेरतद्िपयल्वाद'ः ॥५६॥ 


सूत्रायं--विसंवाद द्योनेसे उनके आगमासासपना है॥५४॥ 

अमाणका जो अविसवावरूप लक्षण माना गया है उसके अभाव होनेसे 
जब उन वाक्येमें प्रमाणपत्र द्वी नहीं हे, सब उन्हें आयमसूत्र अमाण-विश्येप 
फैसे माना जा सकता है 

भावार्थ--जिन पुरुषोंके वचनोमें विसंवाद, विवाद, पूर्वापर विरोध 
या विपरीत अर्थ-प्रतिपादकपना पाया जाता है, उन्हें: आगसरूपसे प्रमाण 
भहीं माना जा सकता | सांस्यादिके उपर्युक्त बचन इसी प्रकारके हैं, अत' ने 
आगमामास हैं । किक 

इस प्रकार प्रमाणके स्वरपाभासाका वर्णन हुआ | 

अथ प्रमाणके संख्याभासका बणन करते हैं-- 

सृत्रा्-अत्यक्ष ही एक प्रमाण दे, इत्यादि कहना संरयाभास दे ॥५७॥ 

प्रत्यक्ष और परोक्षके भेदसे प्रमाण दो प्रकारका है, यदद पहले कहा 
जा चुका दे। उससे पिपरीत प्रत्यक्ष ही एक श्रमाण है, अथवा प्रत्यक्ष और 
अनुमान ये ही दो प्रमाण हैं, अन्य नहीं, ऐसा अवधारण ( नियम या निम्नय ) 
करना सो खंख्याभास है । 

प्रत्यक्ष दी एक प्रमाण है, यह कइना कैसे संग्याभास हे ? आधचाये 
इस प्रदनका उत्तर देते हैं-- 

खूबाप--लीकायसिक अथोत्‌ सास्तिकसती चशरोफ़फा फेचछ एक 


२. अलीकेत्वात्‌ । अतिपन्नायविचचन दि पिस्रादों विपरीतार्थोपस्थापक- 
प्रमागावसेयः । २. तद्दिरोपोडपीति 90220: 64 0008 इत्यादिवाक्यद्रयशान- 
सागमसतमायान भरते, क्चचि आगमामासमेबेति । हे. प्रमाणविश्येपलपमागमत्व- 
मित्यघेः] ४. आगमस्थ | ५. आत्मा। 5. अतुमानस्प॥ ७. अत्यक्षाविषयल्ात्‌ | 


झ्झ्र हर अमेयरत्यमालायवाँ 


अतद्विपयत्वादप्रत्यक्षयिपयत्वादित्यर्थः । होष सुगमम। प्रपश्चितमेवैतत्सइख्या- 
गपिप्रतिपत्तिनिराकरण इति नेढ पुनरुच्यते | 

इतरबादिप्रमाणेयत्तायधारणमपि विघय्त इति . लौकायतिक इृष्ठान्तद्वारेण 
शमत्तेडपि सइडख्याभाषपिति दर्शयति-- 

सौगतसाडूरूपयो गप्नामाकरजे मिनीयानां प्रत्यक्षानुमाना ग मो प माना 


थापिष्यमानेरेफैकाधिकैव्पापिवत्‌र ॥५७॥ 
यथा प्रत्यक्षादिमिरेजेकाधिकैन्यासिः प्रतिपतु/ न शक्यते' सौगतादिमिलथा 
प्रस्यक्षेण लौकायतिषै, परबुदधादिरपीत्यर्थ, 


भ्रत्यक्षकों ही प्रमाण मानना इसलिए संख्याभाप्त दे कि भ्रत्यक्ष्से परलोक 
आदिका निषेघ और परकी बुद्धि आदिकी सिद्धि नहीं दोती है; क्योंकि ये 
उसके घिपय नहीं हे ॥५८६।॥ 

इसके लिपय नहीं हैं अर्थात्‌ अत्यक्षफे विषय हीं हैं; किन्तु उप्से भिन्न 
अमुमानादि प्रमाणोफे विपय हैं, ऐसा अर्थ जानना चादिए। शेष सुत्रार्थ 
सुगम दे; क्योंकि इसका पहले, संख्या-विप्रतिपत्तिके निराकरणक्रे समय 
'बिलतारसे निरूपण किया जा चुका है, इसलिए यहाँ पर पुनः नहीं फद्दते हैं । 

» इसी प्रकार धौद्धांदि अन्य वादियोके द्वारा सानी गई श्रमाणकी खख्या- 
का नियम भी बिघटित द्वोता हे, अतः चार्बाकके दृछान्त-द्वारा बीद्धादिफे मत- 
में भी संख्याभासपना है, यद्द दिसलाते हैं-- 

यूत्राध--जिस प्रकार सीगत, सांझ्य, योग, प्राभाफर और जैमिनीपोंफे 
अत्यक्ष, अनुमान, भागम) उपमान, अ्थीर्षत्ता और अमान; इन एकन्एक 
अधिक प्रमाणाके द्वारा ब्याप्ति विषय नहीं को जाती है ॥ ५७ ॥ 

जैसे सौगतादिके हारा माने गये एक-एक अधिक प्रत्यक्ष/दि प्रमाणो 
से ध्याप्ति नहीं जानी जा सकती है, उसो अकार एक पत्यक्षप्रमाणसे धार्थाकों 
के द्वारा अन्‍य सनुष्यकी चुदि आदिक भी नहीं जाने ला सकते हैं, यद सूतका 
जथे है । 
भावार्षे--चार्बाक प्रमाणझी प्रत्यक्षरूप एक ही संसया मानते हैं! 
भौद्ध प्रत्यक्ष और अनुमान इस दो फो; सांस प्रत्यक्ष अनुमान भौर आगम 
इस सोन को; योग प्रत्यक्ष अनुमान, आगम और उपमान इन चार फो; 
लीकायतिक्स्थ प्र बता परस्तेकादिनिेधस्य परवुदयारेश वुतोड्तिदिश्थि4। १५ 
सखौगतादि | २. चार्पोझुत्य । है, सोगतमते॥ ४. मये | ५ ब्याततिर्न सरिद्यति 
चूत छप्त्पहादिप्रपाग विषपसदासपा प्रहरवमपि | ६. ठई बिना । 


घछ्टः समुदेशः ह३६५ 


अथ 'परजुदशदिपतिपत्तिः प्रत्यक्षेण माूदन्‍्यध्याद्मविध्यतीत्याश्वडज्याइ:-- 
अजुमानादेत्तद्विपयत्वे प्रमाणान्तरत्वस्‌ ॥५८॥ 
तच्छब्देन परभ्ुद्धधादिरभिधीयते । अनुमानादेः परबुद्धथादिविपयत्वे प्रत्यक्षैक- 
प्रमाणयादो हीयत इत्यर्थः | 
जअनोदाहरअपाह--- 
तकस्येय' व्याप्तिमोचरत्वे. प्रमाणान्तरत्वमप्रमाणस्पाव्यवस्था- 


पकत्वात्‌ ॥५६॥ 
प्राभाकर प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान और ध्रर्थीपत्ति इन पॉँचको तथा 
जैमिनीय उक्त पॉय सहित अभावकों अर्थात्‌ छद॒को प्रमाण मानते हैं। 
किन्तु इन सभीके द्वारा साने गये प्रमाणोंसे व्याप्ति अर्थात्‌ अविनाभावका 
अद्दण नहीं होता है, अतः उसे ग्रदण करनेवाले व्कंप्रमाणका मानना आबइ- 
भक द्वो जाता है । और उसे भ्रमाण माननेपर' सभोकी प्रमाण संख्या विघदटित 
हो जाती हैं। इसलिए यद् सिद्ध हुआ कि सीगवादि अन्य मतावछम्धियोंके 
द्वारा मानी गई प्रसाण-संख्या यथार्थ नहीं, किन्तु अथयार्थ है; अथौत्‌ संख्या- 
भास है । 

यहाँपर चार्वोफ़का कहना हे. फ्रि पराई बुद्धि आविकका ज्ञान - यदि 
जत्यक्षसे नहीं होता, तो म॑ होवे; अन्य अछुमानादिसे द्वो जायगा ? ऐसी 
आशक्कापर आचाये कहते है-- 

सुप्राथ--अनुमाना दिके पर-बुद्धि आदिकका प्रिषयपना भाननेपर अन्य 
अमाणोंके माननेका प्रसद्भ आता है ॥ श्ट॥ 

सूत्रोक्त 'तत्त! शब्दसे पर-बुद्धि आविक कह्दे गये हैं। अनुमानादिको 
पर-युद्धि आदिका विपय करनेवाछा माननेपर एक प्रत्यक्ष ही प्रमाण है. यह 
ऋथन विघटित दो जाता है, यह सूत्का समुचय अथ है। 

आचार्य इसी विपयमें उदाहरण देते हैं-- 

सूत्रार्थ--जसे कि तकको व्याप्तिका विषय करनेवाला माननेपर 
सौगतादिकको उसे एक भिन्न ध्रमाण मानना पहता हे; क्योंकि अप्रमाण- 
का पदार्थेकी प्यवप्या नहीं कर समता है ७ ४० ७ 
१. चार्यास्स्थ शड्औा निराक्रोति! २, आत्मा । ३, सोगतादिमततिराक्रप- 
दारिग | ४. यथा ) ५. अप्रमागमूतस्यापि तर्वस्य ब्याप्िगोचरल कुत्तों न. मफतीत्या- 
शब्भायामाइ--ज्यतेः । 











जद अभेवरनमाज्षायां 


सौगवादौनामिति शेष: ) किश्व प्रत्यक्षैकप्रमाणवादिना! प्रत्यक्षायेक्काथिकप्रमाण- 
घादिमिशच' स्वसवेदनेन्द्रियप्रत्यक्षमेदोधनुमानादिमेदइच '्रतिभासमेदेमैव वत्तव्यों गत्म- 
न्तराभावात्‌ ) स व 'तद्धे दो छौकायतिऊ प्रति ग्त्यक्षानुमानयोरितिरेषा* व्यातिशान- 
अत्यक्षादिग्रमाणेष्विति सर्वेपा प्रमाशसइख्या विपव्ते | तदेव दर्शयति--- 
अतिभासभेदस्य च भेदकत्वात्‌' ॥६०॥ 
इदानीं विषसाभास सुपदर्शयिठरमाइ--- 

विपयामासः सामान्य दिशेपों द्यं वा स्व॒तन्त्रमः ॥६१॥ 

“7 सूत्रम स्ीगतादीनाम यह पद ओप है, उसे ऊपरसे अध्याद्वाए किया 
शया है। 

यहाँ चिशेष यद्द है क्रि एक अ्रत्यक्षप्रमाणवादी चार्योककों, तथा प्रत्य- 
श्वादि एक-एक अधिक प्रमाणवादी सौसतादिकको प्रत्यक्षके स्वश्नवेदन और 
इन्द्रियप्रस्यक्षरूप भेद, तथा प्रमाणोंके अनुमानादि भेद प्रतिभासके भेदसे 
अर्थात्‌ उन्तकी सामग्री और स्वरूपके भेदसे फद्दना ही पड़ते दे; क्योकि उनके 
माने विना और कोई गति नहीं छ। वह प्रतिभासका भेद चार्बोकके श्रति 
प्रत्यक्ष और अनुमानसें, तथा सौगतादि अन्य भतवालोफे व्याप्तिशान और 
प्रत्याक्षादि प्रभाणोंमें अनुभवगोचर है, इसलिए उन सभीकी प्रमाणसंख्या 
विघटित द्वो जाती है | आचाये यद्दी बात उत्तर सूत्रके द्वारा दिखछाते ए-- 

सूधाय--प्रतिभासका भेद ही प्रमाणोका भेदक होता है ॥ ६० ५ 

भावाधं--पदार्थ के स्मरूपका प्रतिभास अर्थात विभिन्न प्रतीतिरुष ज्ञाम 
जितते प्रकारका होगा, उतने ही प्रकारके प्रमाण मानना पड़ते हैं । यद्दी 
कारण दे कि अनुमानकी भिन्न प्रतीतिसे चार्योफकी और तऊकंक्षानकरीमिन्ष 
प्रतीत्तिसि सौगतादिककी प्रमाण-संख्या बिघटित द्वो जाती दे । 

इस प्रकार संस्याभासका बणन हुआ | 
सो अब प्रमाणके विषयाभासको दिखडानेके लिए आचार्य उत्तर सूत्र 
फ्रददतते €-- 

स॒त्रार्थं--फेपछ सामान्यकों, अथवा फेवछ विशेषको, अथवा स्वतन्त्र 
दोनोकी प्रमाणझा विषय मानना विषयामास है॥ ६१ ॥! 

३- चाक्शि । २. सौगतादिमि-॥ ३. साप्रमौश्स्पस्ेदेन। ४, प्रतिभास- 
भेदघ ५. सोगतादीनाम्‌। ६. अस्त प्रामाष्यगनुमानस्थ। क्रय रत्ययत्त एयान्त" 
संविध्यतीस्युक्ी रायाउ८६। ७. तताः पत्यक्षेटनुमानस्थास्त्मावामाय:। ८, अन्योग्य 
निरपेषप्‌। * 


पष्ट समुद्देश ३३७ 
कथमेषा तदामासतेश्ाइ-- 


'तथाध्प्रतिभासनात्कार्याहरणाच ॥६२॥ 
फिश्च--तदेकान्तात्मक तत्् स्वय समर्यमसमर्थ वा कार्यकारि स्मात्‌ ? प्रथमपश्ले 
टुपणमाह-- 


| 6 बंदोत्पत्ति ह 
समथपस्य करणे' सबदोत्पत्ति रनपेक्षत्वात' ॥६३॥ 
सद्दकारिसात्रिध्यात्‌ “तत्कर्णान्नेति चेद॒वाइ--- 





भावार्थ--सारय सामान्‍्यरूप केवल द्रव्यको ही प्रमाणका विपय मानते 
हें। बौद्ध विशेपकूप केवछ परयोयको द्वी प्रमाणका बिपय कहते हैं। नैयायिक 
और वैशेषिक सामान्य और विशेषकों स्नतन्‍्त पदाथे मानकर उन्हें प्रमाणया 
विपय मनते हैं । परन्तु प्रमाणछा प्रियय सामान्यविश्ेपात्मक पदार्थ है, यह्‌ 
पहले सिद्ध किया जा चुका है, अत ये सब विपयाभास हैं। 


इन सारयादिकॉंकी सान्‍्यताएँ विपयाभास कैसे हें, आचार्य इस 
आशइ्के निराकरण फरनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सून्नार्थ--क्योंकि केवछ साग्रास्य रूपसे, अथवा विशेषरूपसे चत्तुफा 
प्रतिभाष्त नहीं होता, तथा केवल सामान्य या केवछ विशेषरूप पदार्थ अपना 
बाय नहीं कर सकता । इसलिए ये विषयाभाल हैं ॥ ६२॥ 

यदि कोई कह्दे कि वे एकान्तरूप पदार्थ अपना कार्य कर सकते हैं, 
तो आचार्य उनसे पूछते हैं. कि वह एकान्तात्मक तस्व स्‍्पय समर्थ दोते हुए 
अपना कार्य करेगा, अथवा असमर्थ रहते हुए करेगा ? आचार्य इनमेंसे 
प्रथम पक्षमें दूषण कहते हैँ-- 

सूतार्थ--यदि बद्द एकान्तात्मक तत्त्व समर्थ होवा हुआ काये करेगा, 
सो फार्येकी सर्वदा ही उत्तत्ति होनी चाहिए, क्याकि वह किसी दूसरेपी 
अपेक्षा ही नहीं रखता, जिससे कि सबंदा कार्यकी उत्पत्ति न हो सके ॥६३॥ 

यदि कहट्दा जाय कि वह पदार्थे सहकारी कारणाके सातन्निध्यसे अथीत्‌ 
मिल जानेसे उस कार्यकोी करता है, इसलिए कार्यकी सर्वेदा उत्पत्ति महों 
दोतो, ऐसा कददनेपए आचार्ये उत्तर देते हैं-- 





३ क्ेयल्सामायतया क्वल्विशेषतया द्ववस्थ स्यवायतया बा। २ कार्यस्य । 
३ प्रसद्भधादेति शोष ॥ ४ परटानपेश्न वात्‌। ५ कार्यकरगात। ६ सरदोततय 
दूपय ने भवती यथ । 
श्र 


झ्श्द प्रमेयररनमालायाँ 


'परापेक्षण परिणामित्वमन्यथाग तदमावात्‌ ॥६४७॥ 

“वियुक्तावस्थायामकुर्वतः सहकारिसमयधातवेलाया कार्यकारिणः पूर्वोत्तराकारपरि- 
हायबाधिष्थितिकक्षणपरिण/मोपपत्तेरित्यर्थ, । अन्यथा कार्यकरणामाबात्‌ । प्रागभावा- 
वस्थाया"मेवेल्यर्थ | 

अथ “द्वितीमपक्षे दौपमाइ-- मु 

स्वयमसमथस्याकारकत्वात्पूववर्त' ॥६५॥ 

सूज़ाय--दूसरे सहकारी फारणोंक्ी अपेक्षा रफनेपर पदा्थेके परिणा- 
मीपना प्राप्त होता है; अन्यथा काये नहीं हो सकेगा ।। ६४ ॥ 

सहकारी कारणोंकी वियुक्त अवस्थामं कार्य नहीं करनेबाले और 
सहकारी कारणोंके सन्निधानके समय कार्य करनेवाले पदार्थके पूर्व आकारका 
प्रित्याग उत्तर भाकारका उपादान और स्थिति लक्षण परिणामके, सम्भव 
होनेसे परिणामीपना सिद्ध होता है । यदि ऐसा न माना जाय; सो कार्य 
करनेका अभाव रहेगा, जेसे कि प्रायभावदशामे कार्युका अमाच था। 

आटाधं--जसे सृत्पिण्डकी दशामें घड़ेका अभाव था ( इसीकों श्राग- 
भाव कद्ठते हैं) और कुम्मकार, चक्र आदि सहकारी कारणोके मिक्कत जानेपर 
-बह झृत्पिण्ड घटरूप कार्येसे परिणत दो गया; तथ यही कहा जायगा कि घट 


परिणामी है; क्योकि उसमे अपनी मृत्पिण्डरूप दशाको छोड़कर पथा पदरूप 
दशाको प्राप्त करके भी अपना सत्तिकापन स्थिर रसा है और यद्दी परिणामी 
कम प 
प्रनेका अर्थ है। यदि ऐसा न मानें तो जेसे प्रायभावदशामे घढके 
जल-धारणादि कार्य फरनेका अभाव था, बह उत्तर अवस्थामें, भी रहना 
चाहिए। इससे सिद्ध है कि सहकारी कारणोंशी अपेक्षा रसनेपर पदार्थ 
परिणामी है। 
अध आचार्य अप्षमर्थरूप दूसरे पक्षमें दोप कहते हैं--- 

4 छगाय॑--स्वयं असमर्थ पदार्थ फार्यता फरनेवाढा नदीं हो सकता। 
जैसे कि बह सहकारी कारणोसे रहित अभ्रस्थामे अपना पाये फ्रनेके छिए 





हि २. परिणामिलामात्रे परापिक्षण व्यर्थ ह्याव॥ २. अनपेक्षावास्परित्यागेना 
पेक्षाकरिंग परिणमज्ात्‌ | ३२. पणऐे रे, परिए्फिए्वणले ५ ४. णइमए्परिल्पलपएए 
याम्‌। ५- अनेन परिशातित्व सूचितम्‌। ६. सपा सृत्फिडे प्रामू यमावा। 
कार्योत्पस्यमागत्सबे बस्वुज्ञात प्रायमजाबस्ायामेत्र वियमाम स्थात्‌। ७, प्रियुक्ता 
बल्थायामित्यर्थ ॥ ८. असमर्थप्त । ९. सहक्ररिसहितामस्थायामिति अपरिणामी 
अम्रमर्थों यथा । 


चष्ठः समुद्देशः श्र 


अथ फलामासे प्रकाशयन्नाहइ-- 
फलामासं प्रमाणादमिन्न' मित्रमेव वा ॥६६॥ 
कुनः पश्द्रयेडपि तदामासतेत्याग्चड्ायामाद्पश्षे' तदाभा[सत्वे हेतुमाइ-- 
अमेदे 'तद्॒थवहारालु पपचेः ॥६७॥ 
फल्मेव प्रमाणमैय वा भवेदिति सायः । 
'ज्याबृत्या “सवृत्यपरनामघेयया “तत्कल्पना5हितवित्याइ-- 
च्यावृत्यापि न तत्करपना फत्तान्तरादू” व्याइत्याउ्फलत्पप्रस्ातूत । 


असमर्थ था, उसी प्रफार सहकारी कारणोके मिल जानेपर भ्री अपना कार्य 
करनेमें असमर्थ रहेगा ॥६५॥ 
इस प्रकार प्रमाणके विषयाभासका वर्णन हुआ | 

अब प्रमाणके फछाभासऊों प्रकाशित करते हुए अचाये उत्तर सूत्र 
शद्टे हैं-- 

सून्नायं--प्रमाणसे उसके फलऊो सर्वथा अभिन्न ही, अथवा भिन्न 
ही मानना फलाभास हे ॥ १६ ॥ 

इन दोनों द्वी पक्षोमे फछाभासता कैसे हे, ऐसो आशइ्य होनेपर पहले 
सर्वेथा अभिन्न पक्षमे फाभासता बतलानेके लिए आचार्थ हेतु देते हैं-- 

सुन्नार्थ-नयदि श्रमाणसे फल सर्वेथा अभिन्न माना जाय, तो यह 
प्रभाण है और यह उसका फछ है ऐसा भेद्‌-वयबद्वार नहीं बन सकेगा ॥६७॥| 

कहनेफ़ा भाव यह कि या तो फल हो रहेगा, अथवा प्रमाण ही रहेया ? 
दोनों नहीं रह सकेंगे। 

यदि प्रमाणसे फछको अभिन्न माननेयाले बौद्ध कट्दें कि संबुति इस 
अपर नामबाली व्यावृत्ति अर्थात्‌ निश्चत्ति की कल्पनासे प्रमाण और फडकी 
कल्पना फर छी जायगो, सो भी सम्भव नहीं है, यह्‌ बतछानेके छिए आचार्य 
उत्तर सूत्र कहते दैँ-- 

सूत्रार्थ--अफलकी व्यावृत्तिसे भी फछक्री कल्पना नहीं की जा सकती दे 
अव्यथा फवान्तरकी व्याबृतिसे अफउपनेक्ती कल्पनाका प्रसद्ग आयगा ६८ 

१, बीदू, | २. यौग-। ३. सर्यथाउमेदपन्ने । ४. सर्रथा । ५, तयो. प्रमाण- 
फलयो: | ६, ब्याइसिनिल्या अत] ७. आयिव्राी। <-फ़ठ]) ६९, फ) फआइ 
अ्पादत्तिफ्लम , अकराद्‌ व्यावत्ति. फम। १०. अक्‍्आद ज्यादत्ति क्‍्यवथा तथा 
कठान्तराद व्यलृत्त्य माब्यम्‌ । तथा सति फ्मस्तरादू ब्याइत्ति- फ्चविशेधाद्‌ ब्याशत्ति- 
फिपप: | २१. अरुललप्रसद्ध। योव्याइस्याउ्योत्वं मंद्ति यथा 


३३० अमेयरल्नम्ालापा 


अयमर्थ --यथाउफ्लाइिजातीयासल्स्प व्याइत्या फ्ल्व्यवह्वस्सथा फल्पन्तरादपि 
सजातीयाद्‌ व्याइत्तिस्पस्तीत्यफ्ल्त्वम ) 
अन्नैवामेदपक्षे इशन्तमाई-- 
पमाणान्तराद व्यावत्येवाप्रमाणत्वस्प ॥६५९॥ 
शअन्ापि पात्तन्येव मक्रिया बोजनीया । 
सून्चका यह अभिप्राय है कि जेंसे फलका विजातीय जो अफल उसवी 
ज्याइत्तिसे आप बीद्ध, छोग फलका व्यवद्दार करते हैं, उप्ती प्रकार फलान्दर 
अथौत्‌ अन्य प्रमितिरुप जो सजावीय फल है उसको व्याक्षत्तिसे अफलपतेका 
प्रसद्ग आता है। 
भावाथ--बौद्ध छोग जेसे अग्रोकी व्याधृत्तिसे गोपदार्थका ज्ञान 
भानते हैं, उसी प्रकार वे यद्दॉपर भी कहते दूँ कि दस अफलको व्यावृत्तिसे 
फछका व्यवहार कर ढेंगे । आचायने उन्हें यह उत्तर दिया है कि तब तो 
अन्य सज्ञातीय फलकी व्याबृत्तिसे अफ़छकी कल्पना क्‍यों नी जावे? 
कइनेका साराश यह हे कि अन्यको ज्यावृत्तिसे फलका प्यवद्वार नहीं हो 
सकता | अत प्रमाणसे फलछको सर्वथा अभिन्न सानना टीक नहीं हे. । 
आचाये दूसरे अमेद्पक्षम दछान्त कहते हैं-- 
सूतार्थ--जे से प्रमाणान्तर अथौत्‌ अन्य प्रमाणकी ब्यावृत्तिसे अप्रमाण- 
पनेका भसन्न आता है ॥ ६९॥ 
यहाँ पर भी पहले बालो ही प्रक्रिया छगानी चाहिए। 
विशेषार्भ--वौद्ध छोय प्रमाण और फल्मे अभेद मानते हैं, उनके 
भतागुसार एक हो ज्ञान श्रमाण और फछ दोना रूप होता है। उनके यहाँ 
प्रत्येक धान अयोकार जीर बोघरूप होता है । यत घटका ज्ञान घटाकार 
ओर घट बोधरुप दै, अत वे अथोकारको व्यवस्थापन-हेतु दोनेसे प्रमाण 
और अर्थयोधवो व्यवस्थाप्य दोनेसे फल कद्दते देँ। यहाँ प्रश्न यह होता हे 
कि एक ही शानमे प्रमाण और फछ इन दो बातोंकी व्यवस्था कैसे सम्भव हैः ९ 
चौद्ध इसका उत्तर यह देते हैं. कि व्याइत्तिके द्वारा दोनोंकी ज्यवस्था होनेमें 
१ प्रमित्बन्तरादषि] २ अ्रमागमियु्त अप्रमाणज्यावृत्तिरिति चेत्तईि प्रमा 
णान्तराद्‌ व्यायूनमप्रमाण छपत्‌ | न दि मउमेते प्रमाण नासति, तथा प्रहतम्‌। अप्रमा 
णादू वितातीयातु प्रमारस्य व्याहया प्रमागवयद्यस्सधा प्रमाण तद॒यि शजातीयद 


व्यादृत्तिस्स सप्रमाए्य यथा तथा प्रद्तम्‌॥ ह प्रम्ागास्वरार्‌ ब्यादया प्रमाशशग 
प्माण्त्य यथा तथा प्ररतेन्‍रपि । 


चह* समुददेशः झ्४ी) 


-. अमेदपक्ष निराइस आचार्य उपसहरति-- 
तस्माद्वास्ववों मेदः ॥७०॥ 
"मेदपश्न दूपयन्नाइ--+ 
जेदे स्वात्मान्चरवत्तदलुपपत्ते: ॥७१॥ 


फोई विरोध नहीं है । घट-ज्ञानमे अघटाकारकी व्यावृत्ति होनेसे प्रमाणको 
ओर अघट-वोधकी व्याथ्ृत्ति होनेसे फलकी व्यवस्था हो जाती है। यहाँ 
आचाये बौद्धोकी इस मान्यताका सण्डन करते हुए कहते हैं. कि प्रमाणसे 
फलको अभिन्न माननेपर व्यावृत्तिके द्वारा भी फलकी व्यवस्था नहीं बन 
सकती है। जिस प्रकार आप अफछ ( अघट-बोघ ) की व्याज्त्तिसे उसे फछ 
कहते हैं, उसी प्रकार सजातीय फलछ ( अन्य घट-बोघ ) की व्यावृत्तिसे उसे 
आफछ भो कहा जा सकता है ) इसी प्रकार आप छोग अग्रमाणकी व्याइचिजसे 
प्रधाणकी भी व्यवस्था नहीं फर सकते; क्योंकि जिस भरकार अप्रमाणकी 
अ्याजृत्तिसे उसे प्रमाण कहते हैं, उसी प्रकार भ्रमाणान्तर ( अन्य प्रमाण ) 
की व्याध्रृत्तिसे उसे अप्रमाण भो कट्दा जा सकता है । 

इस प्रकार अभेद्पक्षका निराकरण करके आचार्य अब उपयुक्त कथन- 
का उपसंहार फरते है-- 

सूत्रार्ण--इसल्ए प्रमाण और फलमे वास्तविक भेद है ॥७०॥ 

आबार्थ--कल्पनासे प्रमाण और फरछका भेद नहीं मानना चाहिए, 
'किन्तु चास्तविक भेद ही मानना चाहिए; अन्यथा प्रमाण और फछका 
च्यबहार नहीं घन सकता । 

मय आचार्य सैयायिफ्रोके द्वारा माने गये सर्वथा भेद पक्षमे दूषण देते 
हुए उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

खूधार्ध-- भेद माननेपर सो अन्य आत्माक्रे समान यह इस प्रमाणका 
"फल है, ऐला व्यवहार नहीं हो सकेगा ॥७१॥ 

भावा्थ--नैयायिक छोग प्रमाणसे फछको स्वेथा भिन्न ही मानते हैं । 
आचायने उनकी इस सान्यतामे यह दोष दिया है कि जिस प्रकार दूसरी 
आत्माके प्रसाणका फल हमारी आत्माके श्रमाणका फल नहीं कहछा सकवा 

२, फ़्लम्य परस्मार्थतो मेदों न हु कल्पितः॥ वास्तभेदामायें प्रमाणफ्लज्ययद्वारा- 
चुपपत्तेरिति १ २. तर्दिं स्नथा भेदोटल्चिति शडह्आापनोदार्थभाई। हे. अन्यत भेरे 
आत्मान्तरस्पेदं फडमिति वक्त न यात्ति, तथा स्वास्मनोडपि | ४. प्रमागइल ब्यवद्ारा- 
आुपपत्तेः । इ्द फल्व्मस्थेति ब्ययद्धासभावात्‌ कल्वानुपपत्त+ | 


बच्चर प्रमेयरत्नमाजायां 


अथ यत्रेयात्मनि प्रमाण समवेत फछम्रपि तरैव समवेतमिति समयायशक्षणप्रया- 

सा प्रमागपत्व्पयस्थितिरितति, नात्मान्तरे 'वल्यसद्न इति चेत्तदपि न खूक्तमित्याह-- 
समवायेडतिप्रसज्ञः ॥७२॥ 

समयायस्य निल्यलाद्‌ च्यापकत्वाच 'सर्वात्मगामपति समवायसमानपर्मिकत्वान्न 
तत; प्रतिनियम' शल्पर्थ.' । 
है, उसी अकार प्रमाणस फलझो सर्वथा भिन्न साननेपर हमारी आत्माफे 
अमाणका फछ भी हमारा नहीं कहा सकेगा। इसलिए प्रमाणसे फलकों 
सर्वथा भिन्न हो मानना ठोक नहीं है। 

यद्वां पर नेयायिक्र कहते हैं कि जिस ही आत्माम प्रमाण समवाय 
सम्बन्धसे सम्धद्ध है, उस दी आत्मामें फछ भी समवाय सम्बन्धसे सम्बद्ध है, 
इसलिए समवाय-स्वरूप प्रत्यासत्ति अर्थात्‌ सम्पन्धसे इस प्रमाणका यह फछ 

व्यवस्था बन जायगी और तव अन्य आत्मामें भी फलके माननेका 

अख्नज्ञ नहीं आयगा । आचार्य कहते हैं कि यह्‌ कहना भी ठीक नहीं हे-- 

सूधरार्थ- क्योंकि समवायके माननेपर अतिप्रसद्र दोष आता ड्ै॥छना 

समवायफे नित्य, एक और व्यापऊ दोनेसे बहू सभी जात्माओंके- 
भीतर समान घर्मरूपसे रहेगा, तव यह फल इसी प्रमाणका द्वे, अन्यका नहीं, 
ऐसा प्रतिनियम नहीं बन सकेगा। 

भावार्थ--आप नैयायिकोंने जब समकायरो नित्य, एक और व्यापक 
साना हैं, तथ उसका सम्बन्ध सभी आत्माओंमें समानरूपसे दोगा। ऐसी 
दशामें यद नियम कैसे थन सकता हैं कि यह फल इसी अमुक आत्माके 
भ्रभाणका है और अन्य आत्माऊे श्रमाणका नहीं । फिए इस श्रतिनियमके 
अमावर्मे यह अव्यवस्थारूप अतिप्रसन्न दोप आठा है कि जिस किसी भी 
आत्माके ग्रमाणका फछ दर जिस किसी भी आत्माके प्रमाणका फल कहछाने 
छगेगा । इसलिए प्रमाणसे फलऊो सर्वथा भिन्न ही मानना टीक नहीं है | इस ' 
प्रकार स्वेथा भेद और अमेद पक्षके निराकरण कर देनेपर यह अये फलित 
हुआ कि प्रमाणसे फलको कथशखित्‌ भिन्न और कथख़ित्‌ अभिन्न ही मानना 
युक्ति-पंगक है । 

इस प्रकार श्रम्ाणके फल्मभासका वर्णन हुआ। 








है. सम्नदम | ९. फ्रत्प्रसज्ञ-॥ हे- एकयात्‌ | ४. नित्पत्वादु व्यापकत्वाथ $ 
५. इंद फल्मस्वैय नान्यस्वेति अ्तिनियमाभायः! ६. एक्टिमिज्नात्तनि अन्य प्रमाण 


चष्ट: समुह्ेशः ३४७३ 


इदानों स्पपरपक्षसाघनदूषणव्यपश्लामुपद्शयति--+ 
प्रमाणतदाभातौ दुष्टवयोद्धाबिता परिहतापरिहतदोषौ वादिनः 
साधनतदापरासौ प्रतिवादिनों दृषणभूषणे च ॥७३॥ 


बादिना प्रमाणमुपन्यस्तम, ठद्य प्रतिवादिना दुएतयोद्धावितम,। पुनर्वादिना 
परिद्ृतम्‌ , तदेव तस्प! साधन॑ मवति; प्रतिवादिनक्च दूषणमिति | यदा तु वादिना 
प्रमाणामासमुक्तम्‌ , प्रतिवादिना तयैवोद्धावितम्‌ , वादिना चापरिद्ृतम्‌; तदा तद्बादिनः 
साधनामासों भवति, अतिवादिनक्व मूपरणमिति । 


ल्‍ 





अब्न आचार्य बाद अर्थात्‌ शास्त्रा्थंके समय अपने पक्षके साधनकी 
ओर परपक्षमें दूषण देनेकी व्यवस्थाको बतछाते हैं-- 

सूत्रा्--वादीके द्वारा प्रयुक्त भ्रमाण और श्रमाणाभास प्रतिवादीके 
द्वारा दोपहपसे उद्धावित किये जानेपर घादीसे परिष्टतत दोपवाले रहते हैं, तो 
ने बादीके लिए साधन और साधनाभास हैं. और प्रतिवादीके लिए दूषण 
और भूपण हैं ॥१॥ 

इस सूत्रका यह ध्यमिप्राय है कि घादके समय वादीने पहले प्रमाणकों 
उपस्थित किया, अतिवादीने दोष बतछाकर उसका उद्भावल कर दिया। पुनः 
चादीने उस दोपका परिहार कर दिया तो वादीके लिए वद्द साधन हो जायगां 
और प्रतिवादीकै लिए दूपण हो जायगा। इसौ प्रकार जब वादीने प्रमाणामास 
फद्दा, अ्तिवादीने दोष धतत्ठाकर उसका उद्भधावम कर दिया। तब यदि बादीने 
उसका परिद्वार नहीं कर पाया, तो वह बादीके छिए साधनाभास ट्वो जायगा 
ओर अतिवादीके लिए भूषण हो जायगा । 

भावार्थ--शाल्पाथेके समय जो पहले अपने पक्तकों स्थापित करता 
है घह चादी कद्दछाता हे और जो उसका प्रतिवाद करता है, वह प्रतियादी 
कहलाता है.। इनमेंसे जो अपने पक्षपर आये हुए दूधणोंका परिद्दार फरफे 
अपने पश्चकों सिद्ध कर देता दे, शास्त्रार्थम उसकी जीत द्वोती है और जो 
चेधा नहीं कर पाता उसकी हार होती है। कहनेका पकृतमें भाव यह है कि 
अपने पक्षकों सिद्ध कर लेना और पर पक्षमें दूपण दे देना यही प्रमाण ओर 
प्रभाणाभासके जातसेका फल है । 





फच्यो: सम्बन्ध हत्यन्यस्मिन्रपि. सत्रति, समयायस्यथ समानधर्मत्वात्‌ विशेषाभावात्‌ 
क्थपेतस्येद फल्मैतस्पेद न भवतोति प्रतिनियमः कर्थ मयन्ति १ १. तस्य बादिनः | 


३४७ प्रमेग्ररत्न॑मालायां- 


अयोकप्रसरेणाशेपविप्रतिपक्तिनिराकरणद रेण प्रमाणतत्त स्तप्रतिशा्ं परीश्य नथादि- 
सत्पमन्यप्रोकापमिति दर्शवन्नाइ-- 


सम्भवदन्यद! विचारणीयम्‌ ॥७४॥॥ 
सम्भपद्दिय्यमानमन्यत्ममाणतत्त्वान्नय स्परूप शास्त्रान्तरप्रसिद॑ विचारणीयमिद 
युकत्या प्रतिपत्तव्पम्‌ | तत्र मूठ नयी द्वौ द्रव्या्िक “पर्यायायिकमेदात्‌ ! तस द्वव्यार्धिक- 
स्तेघा--नैमतसवअहब्यपद्वारभेदात्‌ । पर्यायाथिकश्चतुर्घा--ऋज़ुपूतशब्द्समशिरटैवम्मूत- 
मगेदात्‌ 


उपयुक्त प्रकारसे प्रमाणफे र्वरूप-संख्यादिसम्बन्धी समस्त विप्रति- 
पत्तियोंके निराकरण द्वारा अपने भ्रतिज्ञात श्रमाणतत्त्वकी परीक्षा करके नय॑; 
लिश्षेपादि तत्त्व अन्य प्रन्थोंम कहे गये हैं, उन्हें व्दींसि जान लेमा चाहिए, यह 
बतलाते हुए आचार्ये उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सूत्रायं--बस्तुतक्त्वकी सिद्धिके लिए सम्भव अन्य नय-निश्चेपादि भी 
कियारणीय हैं ॥| ७४ !॥ 

प्रमाणतत्त्वसे भिन्न अन्य सम्मव अर्थात्‌ विद्यमान जो नयचफ्रांदि 
अन्य झास्त्रोमे प्रसिद्ध नर्योका स्वरूप है, चद भी यहॉपर विचारणीय दे, अर्थात्‌ 
युकतिसे श्ञातव्यद्वे । बस्तुके अनन्त ध्मोमेंसे क्रिती एक अ'शके म्रदरण करने” 
चाल़े ज्ञाताके अभिप्रायकरो नय कहते द। अयथार्थ या मरिथ्या नयकों नया- 
भास कहते हैं । द्रव्यार्थिक और पर्योयार्थिकके भेदसे मूछ मय दो हैं । द्रव्यकी 
हो प्रधानतासे विदश्षा करमेबाले बयको द्ब्यार्थिक और पर्यायकी हो प्रधान- 
तासे विपय करनेवाले नयकी पर्यायार्थिक कद्दते हैं। उनमे नैगम, संग्रद और 
ब्यवह्ारके भेदसे द्रव्यार्थिकनय तीम प्रकार का है। ऋजुसृत, शब्द, सम- 
मिरूढ और एयम्भूतफे भेदसे पर्यायार्थिक नय चार प्रफारका है । 


३. अन्पान्तरें नयचजादो। २. अच्यारोपयन्‌॥ हे. कथितायमागद्ञभाग 
लझ् गाइन्य ब्व नयामासयो् क्षणम | ४. नयनिएै. | ५. अनिराइनप्रतिपक्नों बस्पद्प्रादी 
ज्ञातुरधिप्रायो मय इति नप्सामान्यरक्षयम्‌॥ सदुकम--तया वक्‍्वृवियक्षा झ्यादू बस्यदो 
सद्दि बनते । दिधाइसी मियते मूहाद द्वग्य पर्यॉयमेदतः ॥ १॥ ६. अस्मिन्‌ दाहयें। 
७० दव्पमेयार्षों विषयों यस्यालि साद्भग्यार्थिक, | <, पर्वाव एगर्थों यप्याठों पर्याया 
पिंक, । तदुचू-घट पथ्योसस्‍मेद; प्रमेषत्याइलियेयताद स्ुत्गचयोमइ:-आतानमितानावार- 
स्वाग्‌ 'हपुठुस्नोदगाझाख्यात्‌ । मैगमः सम्रद्शेतिब्यरद्ास्सु की | झब-दम सममिस्टे बमूती 
रत नएः् छत: ॥ २ ॥ सैगमः संग्रध्येति ब्यवशस्य्थयों सवा ॥ द्वस्पाधिहस्य 
भैदास्युरस्ये पर्णनमेदबा: वश! 


चष्ठ' खमुद्देश 7 झ्धड 
अस्योन्यगुण' प्रधानभूतमेटामेरप्ररूपणों नैगम '। नैके गो गैगम इति 


जिरचे । सर्वया मेदबादस्तदामास । हे ; 





बस्तुगत धर्मोडे भेद और अभेदफों परस्पर गौण और प्रधान करके 
निरूपण करना नैगमनय हे। यह नय एक ही धर्मों प्रहण नहीं करता, 
किन्तु विधि प्रतिपेघरूप अनेफ धर्मोझो मुर्यता और गौणतासे ग्रहण करता 
है, अत 'तैर गम नेगम! इस प्रक्रारक्ी इधकी निद्कक्ति सार्थक है ! स्वेथा 
भेदभादको ही कहना नैगमाभास है ! 

बिशेषार्ध--न्गिम नाम सहुल्पफा छे। सहृल्पक्रो प्रधानरूपसे प्रहण 
'करनेबाड़े नयफ्रो नैभममनय कहते हैं । जैसे कोई पुरुष कुल्दाड़ी लेकर छकडी 
'काटनेके छिए घन जा रहा है। किसीने पूछा --ठुम कहो जारहे हो ? बह फहता 
है--हल लेने जा रहा हूँ। यहाँपर अभी हछरूप पर्योय महीं है, पर छाई 
जानेप्राछी छम्डीमें दल घनानेका सड्डल्प होनेसे वह हलका व्यवहार फरता 
है। कुछ आचार्य धर्म और धर्मी इन दोनोको गौण और प्रधान भावसे 
ग्रहण करना नैगमनयक। काय कहते हैं । जेसे सुख जीयका गुण है | थद्वॉपर 
सुद्ष प्रधान है, क्योंकि बह विशेष्य है और जीब गौण हे, क्याकि वह 
विशेषण है । 'जीव सुखी है! इस अ्रकारके प्रयोगमें जीव अ्रधान हैं, क्योकि 
बह विशेध्य पद दे और सुखी यद्द घिशेषण हे अत बह गौण छे । इस प्रकार 
सेग्म नयन केपछ धर्मकोद्दी विषय करता दे और न केवल धर्मीको । 
किन्तु विचक्षके अनुसार यद्द दोनोंको चिषय फरता हे। इसी प्रकार भय 
यप्र-अवयबो, गुण-गुणी आदिमें एकक्री प्रधानतासे विवक्षा फ्र्नेपर यह्द 


ह पधर्मधर्मियो । २ योगमुख्यमावेन। हे यथा जीवगुण सुलमित्यन 
दि जी सस्पाप्राघ/नयें विशेषणव्वात्युपस्थ प्राधान्य पिशेष्यववात्‌ । झुत्वी जीय इत्यत्न ठु 
जोयस्य प्राघान्य विशेष्यल्वात्‌ , सुसस्यायाधान्य विज्येपपत्वात्‌। अयवाउनिष्पन्नार्थ 
सह्ूल्पमानग्रादी नैगम । नियमों हि सह पस्तत भयखत्ययोजनों वा मैगम | यथा 
वश्चित्पुस्पो गद्दीतडुठारों गच्छन्‌ किमर्थ भत्रान्‌ गब्छतीति प्रष्ठ सताइ--प्रस्ममाने 
तुभिति । न चासौ प्रस्थपर्योय सन्निद्वित', किन्तु तब्रिप्पत्तये सडस्पमात्रे पख्धव्यय॒हारात्‌ ! 
भूत मावि वतमानकाछनेंदाचेंगमस्जेचा । अनोर्त साम्पत इत्मा निर्माण तदयौगरिन । 
एवं वदत्यमिग्रायो मैगमोडमेदकी नये कर ४ ॥ अनिष्यन्ष क्रियारप निष्पन्न वद॒ति 
स्फुमू। मैगमो बतमान स्यादोदन भुज्यते मया !५!| चित्तस्थ यदि मिद चमग्रस्थे अख्थक 
यूपा[। भाविन भूतत्रदू हते नैगसब्लाग्रमो मत वक्ष 


३४६९ अ्रमेयरश्नमालायां 
प्रतिपश्षरसव्यपेशः! सन्‍्मात्रग्राही सदअद/ । बद्यवादस्तदामासः । 


नैगमनय दूसरेको गौणहूपसे भहण करता है। यह नथ गुण और शुणीयें 
भेद और असेद दोनोंको ही विपय करता है। अवयव-अवयवोी, गुण-गुणी 
आदिमें सबेथा भेद मानना नेगमनयाभास है; क्योंकि गुणीसे गुण और 
अवयबीसे अवयव अपनी एवथक्‌ सत्ता नहीं रखते । इसी प्रकार शुण या 
अवयबकी उपेक्षा करके गुणी या अवयवी भी अपना स्वतन्त्र अत्तित्व नहीं 
रखते हैं । वैशेषिक नैयायिकोंका गुणीसे शुणकों स्वेधा भिन्न मानना और 
सांख्योंका ज्ञान और सुख आदिको जआत्मासे भिन्न मानता नेगमाभात्त ही 
है; क्योंकि सुणी और अवयबीको छोड़कर शुण और अवयब भिन्न नहीं 
पाये जाते । 

प्रतिपक्षदी अपेक्ासद्वित सत्तामात्र सामान्यतत्त्व को ग्रहण करना 
संप्दनय है। केबल प्रह्मरूप दी तत्त्व है, ऐसा कहना संग्रह्ममास है । 


विशेषा्थ--संसारके समस्त पदार्थोंकों 'सत्‌! रूपसे संग्रह करनेवाले 
नयको संप्रहनय कहते हैं। जैसे सत्‌ रूपकी अपेक्षा यह चराचर पिश्य या 
चेवमाचेतनात्मक जगत्‌ एकरूप है; क्योंकि सत्‌ रुपसे चेतन और अचेतनमें 
कोई भेद नहीं है। संमद् दो प्रकारका है--सामान्य या पर संम्रह और 
बिशेष या अपरसंमह्‌। जो परस्परके जविरोधसे सबके सरक्त्बकों फहेँ बह 
साम्ाम्य या परसंप्रद कहलाता है! अपर या विशेष संप्रदर्मे एक द्रब्यरुपसे 
समस्त द्रब्योंक्रा, गुशरूपसे समस्त गु्णोका पयोयरुपसे समस्त प्रयोयोफा, 
आर मतुप्यत्वरूपसे समस्त म॒नुष्योंका संप्रह किया जाता छै। नेगमनय 
विधि और निषेध दोनोंकों मुप्य और गौणतासे अह्वण करता हे । किन्तु 
संप्रहनय फेल विधिको द्वी विषय करता है । केवल ब्रद्मरुप द्वी तत्त्व है; 
उस्तके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं छे इस प्रकार अऋद्मके अतिरिक्त अन्य 
सबका निराकरण करना संप्रदाभास है। स॑प्रहनयमें अभद मुख्य द्दीनेपर भी 
भेंदका निराफरण नहीं किया जाता, किन्तु ग्रौणरूपसे उसकी विवक्षा 
शद्टती है। 


१, प्रतिपक्षसपेक्ष: । २. सम्रद्वोथपे द्विधा सामान्यर्सप्रहों विशेषसंग्रदभेति | 
सदस्योन्यामिरोधेन सत्य सर्देत्य वक्ति यः। सामास्पसंग्रह: प्रोक्त्ैक्जयों बिशेषजरः 
॥! ७ ॥ सासास्यसंगइश्यायें छ्ोत्राजीपादिभेदतः । सिन्नेति ब्यव्टागेडयें घद्धसंप्रहभेद्क: 
॥ ८॥ ३; सात यै रस्विद मक्ष नेंद भागाम्ति पिच्चिनेस्पादि सम्रशभामः | 





चष्टः समुद्देश: ३४७ 


सइग्रदगद्दीतभेदकों व्यवदारः। काव्पनिकों मेदस्तदाभास:” | 'झुद्धपर्यायप्राही 
'प्रतिपक्षमापेक्ष ऋजुबूतर | क्षणिरैक्ान्वनयम्तदामास- 
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संग्रदनयसे शद्धीव वत्त्तका भेद करनेबाला व्यवद्यार नय है। भेद- 
व्यवहार काल्पनिक है, ऐसा कहना व्यवद्याराभास है। 
विशेषाये--संप्रहनयसे संग्॒द्दीत अथम विधिपृवक भेद करनेबाले नय- 
हैं। जेसे 
को व्यवद्ारनय कद्दते हैं । जेसे--जो सत्‌ है, यह द्रव्यरूप है, अथवा पर्योयरूप 
। जो द्रव्य है वह चेतन और अचेतनके भेदसे दे प्रकार है। चेतनद्वव्य 
भी संसारी और मुक्तके भेद्से दो प्रकार है । मंसारी जीव भी त्रस और 
स्थावरके भेदसे दी प्रकारका है। इस प्रकारसे यह नय जहाँ तक भेद 
सम्भव है, वद्दों तक भेद करता ही जाता है। अपेक्षाके विना भेद-व्यवहार- 
को फाक््पनिक कद्दना व्यवहाराभास है! दो स्वतंत्र दध्योमे वास्तविऊ भेद 
है, उनमें साहइयके कारण अभेद्‌ आरोपित होता दे जब कि एक द्रव्यकी 
गुण और पयोयमें वास्तविक अभेद है । उनमे भेद उस अखण्ड बस्तुका 
पिइ्लेपण कर समझनेके लिए कल्पित द्योता है। एर द्रब्यके गुणादिका भेद 
चर्ततः मिथ्या है और इसीलिए वेशेपिककी भ्रतोतिविरद्ध सत्तासे द्रव्यादि 
भेदकी कल्पना भी व्यवद्धारामास ही ६ । 
प्रतिपक्षकी अरपपेक्षारद्चित शुद्ध पर्यायकों प्रदण करनेचाला ऋजुसूत्रनय 
है । क्षणिक एकान्तरूप तत्वको मानना ऋजुमधाभास है । 
विशेषाथ--प्रत्तिपक्षकी अपेक्षारद्धित बतमान क्षणवर्ती शुद्ध पर्यायको 
अद्दण करना ऋजुसूत्न नयका विषय है | जेंसे इस समथ सुखरूप पयोय हे । 
इस नयकी दृष्टिम चूंकि अतीत बिनष्ट हे और अनागत अनुतन्न है, अतः 
उसमें पर्यायका व्यवहार दो नहीं सकता ।, यह नय भी सूक्ष्म और स्थूछके 
अंदसे दो प्रकारका हे | एक समय बर्ती पर्योयको चिंषय करना सूक्ष्म ऋजु- 
सूत नय है और अनेक समयवर्ती स्थूछ पर्योयक्रो विषय करना स्थूछ ऋजु- 
सूत्र नय है। बीद्धोंके द्वारा भाना गया सबेथा धाणिकवाद ऋणजुसेत्राभास 
दे । क्योकि उसमे विभिन्न क्षणोममें असुगामी कोई द्रव्य नहीं माना यया है । 
१. सप्रहनयण्दीताना विधिपूर्वकों मेदकी व्ययहार । यथा सदद्रब्य, पर्यायो 
बेस्थादि। विशेषनप्रद्दस्याथ ब्यवह्ारो मिनच्यल्‍्म। संसारिमुक्तमेरेन सग्रह्मार्यप्रमेदकः 
॥ ९ ॥ समान्यसप्रद्मेंदरों व्यसद्यार, विश्येषसग्रइमेदकों व्यप्द्ास्थरेति व्यवद्वारोंपपि 
द्विषा । २, अप्रेश्षामन्तरेण सर्वथा सेट: क्ाह्पनिकों व्यवइ!स्नवा्पासः । हैं. ब्तआा 
नमात | ४. भूतसतिष्यत्पयाय । ५. कजु प्राज्छ बतंमानश्षणमात्र सलयतीति 
ऋजुयजमिति निदकः । यथा सुखपर्याय सम्प्रत्यस्ति। सूज्षाक्नुयूब स्पृल्कनुयतश्नति 
ऋजुघुओंअपि दिया | एकस्सिनू रामये मस्थ पर्याय यू स पश्यति ] ऋजुबतों भरेद्वदमः 
स्थूल: स्थुलार्यगोचरः ॥| १० | ६. बीदामिमतः सर्था क्षणिक्ताद्सदाभास | 


चेएद प्रमेयरत्नमाक्षायाँ 


काठ 'कारक लिझ्ञानों.. भेदाच्छब्द्य कथश्चिदर्धभेदकेधन.. शब्दनय/ | 
अर्पपेद घिना शाब्दानामेत नानात्वैकान्तलदाभास. । पर्यागभेदात्पदार्भ नानात्यनिरूपकः 





काछ, कारक, छिठ्ठ आदिके भेदसे शब्दके फथश्विव अर्थःभेदका 
ऋधन फरना शब्दनय है। अर्थभेदके विना शब्दोकी णक्कास्तरूपसे विभिन्न- 
तताको कहना दब्दुनयाभास है । 


विशेषायं--यह्‌ नय एक अयके चाचक अनेफ शब्दोका लिड्?रादिके भेद 
से भिन्न-भिन्न अर्थ स्वीकार करता है। जैसे पुष्य, नक्षत्र और तारा ये 
सीनों शब्द नक्षत्रके पर्यायवाची होते हुए भी छिद्ञके भेदसे भिन्न-भिन्न अथे- 
के दी बाचक हैं । पुष्य शब्द पुलिड्न द्ोनेसे उसके पुरुपत्थकों, नक्षत्र शब्द 
नपुंसकलिद्न दोनेसे उसके नपुंसकल्वको ओर तारा शब्द स्त्रीकिन्न होनेसे 
उसके स्त्रोत्वको प्रगट फरता है. इसो श्रकार फालके भेदसे, फारकफे भेदसे 
ओर संख्याफे भेदसे भी भिन्ननमन्न शब्द भिन्न भिन्न अर्थके वाचक होते हूँ । 
छिक्लादिका भेद दोनेपर भी उन शब्दोमे अर्थयत भेदको नहीं मानना दब्दः 
जयाभाप्त है। जैसे पुष्य, नक्षत्र और तारा इन शब्दोम लिल्न-लेद द्वोनेपर 
भी इनका वाच्य एक द्वी अथ सानता | 


पर्यायके भेदसे पदार्थके नामापनेका निरूपण बरनेबाढा समभि- 





२. निउभानु. रात्रौ भाति, तशाउग्मि. दियसे भाति॥ र. धढ़ः घटी घटा 
एकस्स चहूनामर्थभेदः । अधथरा परट्कारमेदन थे। रे, मिप्रः मित्र यूसुद्धी । हुभग 
यस्प प्रशतत्तो च स्पत्न यादिश्छिद्वन. । झज्यों छिट्ठ सारस्याच न परित्वग्य बतेते 
॥ ११॥ छन्दोंडपयां प्रसिद्देन धद्देनाय प्रतीत्यय | यथा ममुजपर्याये ख्ितों समुत्र एय 
गा ॥ र२॥ पम्दमेदेनचार्यस्थ भेद तथ्य करोतिया। ४. डिद्ठसेस्यासाथनकालोप- 
प्रत्पारक्‍मेदय सिक्षमये वध्यति प्रतिवाइय बनेनेति शब्दए। यथा पुप्यगारा मश्षप्रसिन्‍ 
स्पत्र लिद्नभेदेन, 8लिएमाप शत्यप्र सदास्पामदेन भिन्ना्थय सनकी । एहि सस्ते रन 
मास्पति, शात्णे दिए झापत्र पापनमेरेनादथमेदः | विश्यतश्याइपश्य पुत्रोडजनि, या 
भसावि/स्क्तारीदिलत काइमेदेगायोनारत्प सन्‍्ये । शस्विशते विधवी, विस्भी बिरम) 
शुत्पश्रोपप्र(मेटेन भिताथगामिमगनम्‌ , अनेन हिप्रते, अप करोति इरपत्र बासकमेदेन 
मिह्रार्थ यम, सन्‍्यते इत्पन्र डिप्नतिमेश्मप ययेक वे स्थातदा शर्यशम्दानालेकपपश्नस प्र 
स्थाद्‌) ५ शन्यमगे हि घर्षापशब््भेद्माप्नार्धभे इममेरैति, काशदिनेदद एवापनेदा- 


पहठः समुद्देश: ३४६ 


सममिरद/ । 'वर्यायनानात्यमन्तरेणापीन्द्रादिमेदकथन तदाघासः । क्रियाश्रयेत 
भेदप्रतृषणमित्पस्माय-' ] . क्रियानिरपेक्षत्ेन मियागचक्पु' कान्यनिकों स्थयहझ्र- 
स्तदामास इति। 


2 अमल जलिजीटि लि 
रूढहनय है | पयोयक्री विभिन्‍नताके बिना द्वी हन्द्र-्भक्रादिके भेदका कथन 
करना समभिरूनयाभास है । रे 

विशेषार्थ--झब्दुनय काछ, कारक, लिश्ञ तथा संग्याके भेदसे भषब्दोंमें 
अर्थ-मभेद स्थीफार करता है, किन्तु समभिल्‍ृढ नय एक कालवबाचक, एमलिह- 
चाले, और एक संख्यावाले अनेक पर्याययाची शब्दों भी अर्थभेद मानता 
है। जैसे इन्क्र शक और एरदर ये तीनो शब्द एकलिब्न ( पुल्लिज्ः ) वाले 
हैं। इस नयकी दृष्टिसे इस तीनो शब्दोका अर्थ भिन्न भिन्न है। देवोका राजा 
शासन करनेसे शक्र, इन्दन, ( ऐश्वये-भोग ) फरनेसे इन्द्र तथा पुरोका दारण 
( घिनाश ) करनेसे पुरन्दर कहछाता है। समभिहन्ठनयकी दृष्टिसे एफ अर्थ 
अनेक शाब्दोंका बान्य नदीं दो सफता है और एक शब्द अनेक आर्थोक्ता 
बाचफ भी नहीं हो सऊता दै। यद्यपि शब्दनयकी हृष्ठिसे एक दी गो शब्द 
गाय, प्रथिषी आदि ग्यारह अर्थोक्ता घाचक हे किन्तु इस नयफ्रो दृष्टिसें गाय, 
प्थिवी आदिके बाचऊ गो शब्द भिन्न मित्र दी हैं। शब्दोमें पर्यायभेद मास* 
फर भी अर्थभेद नहीं मानना समभिरूढाभूास दे । जैसे इन्द्र, शक और पुर- 
न्दृर इन वीनो दब्दोौफा वाच्य एक द्वी अथ मानना । 

क्रियाके आशभ्रयसे भेदका मिरूपण करना इत्थम्माव अर्थात्‌ एवस्मूत 
नय है!। क्रियाकी अपेक्षसे रहित होकर क्रियायाचक झब्दोमें काज़्पनिक 
व्यवहार मानना एवम्मूताभास है। 

विरैषार्थ--समभिरूढनयकी दृष्टिसे _एक दी [समय देधोके राजाफे 


हि 


लिए इन्द्र, शक्र, और पुरन्दर इन तीनों धब्दीका अ्रयोग क्रिया जा सकता है, 


फिन्‍्ठु यद नय_लिस समय उस अर्थ में जो क्रिया हो रहो दो उसी क्रियासे 
निष्पन्न शब्दको पचुत्ति स्थीकार करता है । जिस समय वह शासन कर रहा 


हो उसी समय उसे झक्र कहेंगे, दूसरे समय नदीं। इसी :भ्क्रार जब गाय 
2006 अल 000०/8020 2000. 


भिप्रायादिति। भरत तु मेद पर्बावभेदादिति यथा डाक इन्द्र: पुरद्दरय5) १. पर्याय 
शब्दमेदेन मिन्रार्थस्याधिरोइण तू । नय- सममिरूद स्पात्‌ पूर्वव्चास्य निश्रय- ॥ १३ ॥। 
गब्दमेदादर्थभेदक, सममिरूद.। २. एक्स्यैयाइवत्मन रागांदिपरिणामत्वादू रागी द्ेघी- 
स्यादि। ३. यश्मिन्‌ काढे क्रियाया च यह्दुजात श्रयतते | तथा तनाप्त वाच्य स्पादें- 
चाम्मूतों नयो सत्र ॥ १४ ॥ यथा शकनक्रियाया सत्यामेत शक्र-) सम्रसिरदनये तू 
तस्या सत्यामसत्या था तच्छन्यब्यद्भाराचया रूदेः सद्भावात्‌। प्वेषु ऋचुवूतान्ताश्व 
च्यारो3र्थप्रधानाद्यनव[-। शेपरस्तु चपम शब्झपाया-उन्दनवाई । ४. शवादिदार्देवु 


३५० अ्रमेपरत्नमादधाया 


इति 'नम्र ददाभारात्थण सडसझ्ेपेणीक्म्‌ , विस्तरणो नयवक्रात्यतिपत्तयम्‌ 


चल रहो हे तभो उसे गाय कहदगे, चेठे या सोते हुए नहीं। उप्त क्रियाके 
काहमे उस शब्दुका प्रयोग नहीं करना अथवा अन्य क्रियाके कालमे उस शब्द 
का प्रयोग क्रर्ना एयम्भूताभास है। जैसे किसी व्यक्तिको देव पूजन करते 
समय अध्यापक कहना, अथवा अध्यापन करते समय उसे पुजारी कहना । हे 
इस प्रकार नथ और, नयाभासका सश्लेपसे लक्षण कद्दा । तिस्तारसे नयों 
और, नयाभासाके लक्षण नयचक्र नामक मन्थसे जानना चाहिए ! है 
पिशेषाथं--नथाके विपयमे इतना विशेष और ज्ञातब्य है कि ये घाता 
जय उत्तरोत्तर सूक्ष्म और अल्प विषयबाले हैं। नैगम नयसे व्यवद्वार नय सूह्म 
है। तथा उसका विपय भी अल्प हे । इसी श्रकार आगे भी समझ लेना चाहिए। 
ये ही नय अन्तसे पूर्व पूृथम स्थूछ और महा विपयवाले हैं। भर्थात्‌ 
एवमसूस नय सयसे सूक्ष्म हे और उसका विपय भी अल्पतम दे । डसफी 
अपेक्षा समभिरूदनय स्थूछ और भद्दा घरिपययाल्ता है। इसी प्रकार पूछे पूर्व 
जयामें स्थूलता और मद्दाविषयता जानना चाहिए | इन सात सर्योमेंसे प्रथम 
हु | हु 
चार नय अयत्राद्दी होने से अथेनय हैं, और शेप तीन नय शाद प्रधान होने 
शब्दूनय कहलाते हैँ। नेगम, सम्रह और व्यवहार ये त्तीन नय द्रव्य फो 
पिपय्‌ करनेके कारण द्रव्यार्थिक और, शोप चार नय पर्यायकों विपय 
करनेके कारण पर्यौयाधिक नय कहलाते हैं। टिप्पणकारने इन सात्ती नयाकी 
उत्तरोत्तर अल्पचिषयताका प्रदर्शक एक सुन्दर उदाहरण दिया छै। यथा-- 
कहीपर किसी पक्षीके शब्दकों सुनकर नेगसलयरी दृष्टिसे फु्ा जायगा कि 
गोंवम पक्षी बोल रहा है, सम्रहनेयकी दृष्टिसे कद्दा जायगा कि ध्रुक्षपर पक्षी 


१ अथ नयत्य ब्यु्पत्ति का? प्माणेत ब्रद्दतरस्तुनोंअ्यप्रादी मय | शुत 
विकल्पो वा नये | शातुरमिप्रायो बा नय । नानासभावेन यो ब्यादृत्य एकस्पिन, 
खमापे बल्लुन प्रतिपत्ताइस्तीवि वा नय । नया सत्तोता । तैषां विषयों यथा--प्रामे 
चूक्षे विटपें शाखाया तप्तहेदइऊे काये। फ्ण्ठे च रौति शाऊुनिर्यधाक्रमों मैंगमादीनाम्‌ 
॥ श। इति नयाना विषय । विदशेषेण खरूप जैसेद् प्रतिपादितम। श्रैक् गच्छताति 
निगम । निगसो विकप , सत्र मय्रीं नेगम । यथाह्य पुरुष सम्भोवा। अभेदरूप 
चया चस्तुजात उग्हातीति संप्र६ | सप्रददेण गद्दीतार्थस्थ भेदरूपतया यस्‍्त ब्यपहियत इसि 
अ्यप्टार | पहणु प्राश्चठ बतेसानकालयर्शि दस्तु खूस्यनीति ऋचुसूज़ । झच्दादू ब्यावरभात्‌ 
प्रदति अत्ययद्वरिग सिद्ध दाब्द शब्द्यय । स परस्परण अतिरूल सममिद | यथा 
इब्इभेरै्यमरी नाध्ति । यथेद्ध शत्र पुरदर इस्पादि। एर्व तियाप्रघाततेत भूयों 
एयम्मूत । अब मूल्नयी दो मिश्रय ब्यवद्ास्मेदात्‌ | लन्न मिश्रवाउमेदविपय ! व्यवदारा 
औदग्रिप्रप ) एव नेयसिद्वान्तात्‌ नय यथा शबसब्या | 

५ _₹ णोेदु सर्वानवेतु पूर्व बूपों बहुवियय क्रारणमूतशय । पर परोकूपतियय 
सा्मेभूतखेति | संप्रशनया पैगसी पहुनिफयों सावायावविधयस्वीत्‌। यभैय दि रति छद्धस्प 





घष्ठ समुद्देश" 3 । 


अथवा सम्मपद्धियमानमन्यद्वादल्क्षण! 'पन्दक्षय वाडन्यप्रोक्तमिद द्रश्व्यम। 
५ 
तथा चाइ--समथत्रचन वाद हति | 





घोछ शहद्दा हे, व्यवहार नय की दृश्टिसि कहा जायगा कि बिटप ( तना ) पर 
पक्षी बोल रहा है, ऋजुसत नयकी दृष्टिसे कहा जायगा कि शाखापर पक्षी 
घोल रहा है, शादनयकी दृष्टिसे कद्दा जायगा कि घोसलेम पक्षी बोछ रहा है, 
सभमिरूढनयकी हप्िसे ऊह्य जायग्रा क्रि बह अपने शरीरमसें बोछ रहा है 
और एवम्भूततयकी दृष्टिसे कद्दा जायगा कि चद् अपने कण्ठमें घोल रहा है 
निस प्रकार यहाँ पक्षीके बोलनेके प्रदेशको लेकर उत्तरोत्तर क्षेत्र विषयक 
सूक्ष्मता है, उसी प्रकार सातों नयोंके विषयमे उत्तरोत्तर सृदूम विषयता 
जानना चाहिए । 


अथवा चस्तुच्त्वके निर्णयके लिए शाख्रार्यमें सम्भव अथोत्‌ विद्यमान 
ऐसा अन्य जो बादका छक्षण है, अथबा प्रका लक्षण है, जो कि पत्रपरीक्षा- 
आदि अन्य प्रन्थोमें वर्णित है, वह भी यहॉपर द्रष्टन्य है. । समर्थ बचनको थाद्‌ 
कहते हैं | अर्थात्‌ जद्ापर चस्तुतत्त्वके निर्णयके लिए गुरु शिध्यमें, या बादी 
अतियादी मे पक्ष प्रतिपक्षके रूपसे हेतु, दृष्टान्त आदिके रूपमे अयाधित समर्थ 
चचनोंका भयोग ऊिया जाता है, उसे वाद कहते हैं । 


पत्रका छक्षण इस प्रकार कटद्दा गया है 


राथाउस-यपि | सप्रइनयल्तु ततो5ल्‍्पविषय , सन्‍्मानगोचरलात्‌ , मैगमपूर्यकबश्च तत्वारय । 
अ्रह्मद्‌ व्यवद्रोअपि तत्पूर्वक , राष्िश्रेषावरों घकावादल्एविपय एवं ! कालजितयहत्य्थ 
गोचएदू्‌ व्ययशधराद्‌ ऋतुसजो5पि तत्पूव॑ंकों बर्तमामार्थगोचरतयाःूपविपय एथ। कारवा 
दिमेदेनामिनायथ प्रतिपय्ममानाद्‌ ऋजुयूतलतू्थक झब्दनयो5प्यल्पविषय एव, तद्विपरो 
तार्थगोचरतात्‌ । झब्दमयात्मयोवमेदेनायमेद प्रातपद्ममानाक्तद्धिपयय च पूवंक सममिर 
डोउप्यस्पविपय एवं । सममिरूदतश्र क्रियामेदेन सिन्नमर्थ प्रकट्वत््तद्रिपर्ययात्त पूर्वक 
एज़म्पूतोडप्यस्पविपय एबं । यनोत्तरोत्नरों नवाश्थाशे प्रवर्तेते लतत्र॒ पूथ पूर्भे नयों बतंव 
एव | रहते सप्तदानी, तस्या वा पञ्चञाती | 

१ आचार्य शिष्ययों पक्ष प्रातिपसपस्ग्रिदातू। अम्यासा य कथाया स्यादरो 
चाद उदादत ॥श।| बादस्य चलार्यज्ञानि--सस्ध उमापति बादि अतियादिन । २ पदानि 
जाय ते गोप्पन्ते रक्ष्यन्यो परेभ्य ( प्रातिवादिश्य ) स्व| व्रिजिगीउुणा यम वाक्ये तत्पत- 
प्रिति पत्त्य व्युपणर्थ । ३ परपरीक्षादी] 


श्र अमेयरत्नमालायों 


प्रसिद्धावय् वाफ्य स्वेष्स्थार्थस्य साधकम । 
साधुगूढपदप्ायं पत्रमाहुसरनाकुलम! ॥४२॥ दति 
परीक्षामुखमादश हेयोपादेयतरवयोः । 
सविदे माद्शो बाल: परीक्षादक्षबद्यधाम्‌ | २ ॥ 
व्यूधामकृतवानस्मि । किमर्थम्‌ ! रुविदे। क्स्प £ माइशः। अहँ चर कथ्म्भूत 
इत्याइ--पालो मन्दमतिः । अनौद्धत्मतुतक वचनमेतत्‌ । तलज्ञत्वश्च प्रारूधनिवंहणादेवाव 
सीयते । कि तत्‌ १ परीक्षामुखम्‌ । तंदेव निरूपयति आंदर्शमभिति | फयोः ! दैेयोंपादेय- 
तत््ययोः ययैवाड5दर्श आत्मनोंडछक्कारमण्डितस्प सौरूप्य वैरूप्य वा प्रतिबिग्योपदद॑नद्वारेण 
सूचयति, तथेदमयि हेयोपादेयतत््व साधनदूषणोपद् नद्वारेण निश्चाययतीत्यादश सेन 


जिसमें अनुमानमे प्रसिद्ध पांचो अवयब पाये जायें, जो अपने अभीष्ठ 
अर्थका साधक हो और जो निर्दोप गूढ़ रहस्यवाले पदोसे प्रायः भरपूर हो, 
ऐसे अनाऊुछ अर्थात्‌ अवाधित बाक्यको पत्र कहते हैं ॥४२॥ 

भाषाध॑--जब शास्त्राथ मौखिकरूपसे न होकर लिसितरूपसे होता है 
तथ वादी प्रतिवादी अपने मन्तब्योंकों पत्रमें छिखकर परस्पर भेजते हैं । उन 
पत्नोका कैसए स्वरूप होना चाहिए यद ऊपरके इलोकमे बतछाया गया है । 

अब सृत्रफ्ार आचार अपने कथनका उपसंद्वार करते हुए अपनी 
छाघुवा प्रदर्शित फरते हैं-- 

देय 'भौर उपादेय तत्त्वरे ज्ञानफे लिए आदशे ( दपषण ) के सदश इस 
परीक्षाम्॒प्त प्रस्थको मेरे जैसे बालऊने परीक्षा-द॒क्ष पुरुषके समान रचा ॥३॥ 

यधाम अर्थात्‌ किया दे रचा दे! किसलिए ? ज्ञामके छिए। 
किसके ज्ञानके छिए ? मुझ्त जैसे मन्वबुद्धिजनोके ज्ञानफ़े छिए। और मैं कैसा 
हूं ९ सन्दचुरी, ब/लक हू'। आचायेकरा यद घचन अपनी अलुद्धतताका सूचक 
है। किन्तु उनकी तत्त्वज्ञवा तो प्रारम्म किये हुए कार्यका निर्वाद्द फरनेसे दी 
जानी जाती द्वे । वढ्‌ प्रारम्भ कार्य क्‍या दे | यद्द परीक्षामुख मन्‍्थ। उसे ही 
आचाये आदक्षेके समान निहूपण कर रदे है| किनका ? देय और उपादेय 
तत्त्वोका । जिस प्रकार आदर्श अर्थात्‌ दर्पण अलद्वारोसे मण्डिद अपनो 
सुन्दरता या विरूपताऊो प्रतिविम्ध दिखलानेऊे द्वारा सूचित करता द्वे, उसी 
प्रकार यद्द मन्‍्थ भो द्ेय-उपादेय तत्थका डनफे साधन और दूषण दिश्तछानेफे 
द्वारसे उनरा निश्चय कराता है। इसलिए उसे आजुर्शरुप कहा गया है। 

१३. बशाधितम, | निरेषम । 





यष्ठ समुद्देश- इ्श्इ 


निरूप्यते | क इव ? परीनादक्षयत्‌ प्रैक्षाइश्त भव। यथा परीक्षादक्षः स्वप्रारू्यवार्त्र 
निरुद्धवॉस्तथा:दरमपीत्यर्थः | 
अकलडशशाह् यत्थकटी ऊतमसिलमान'मनिभनिकरम्‌ । 
तत्सडक्षित्तं सूरिसिदरमतिभिव्येकमेतेन ॥१२॥ 
इति परीक्षामुखल्थुदृत्ती प्रमाणाद्राभाससमुद्देश पछ/ | 


किसके समान ? परीक्षामें दक्ष पुरुषफरे समान | जैसे तत्त्वकी परौक्षाम निपुण 
विद्वान्‌ अपने प्रारम्भ किये हुये झास्यको पूरा करफें उसका निवाह करता हे, 
उसी प्रकार गेंने भी इस झास्त्रको पूरा करके अपने कत्तेन्यका सिवोहद 
छ्िया है । 

अकछुझ देवरूपी चन्द्रमाके द्वारा जो प्रमाण और प्रमाणाभासका समूह 
प्रकट किया गया, उसे विशाल्बुद्धि आचाये माणिस्यनन्दीने संक्षेपसे 
कहा, उसे ही इस अनन्तवीयने इस टीकाके द्वारा व्यक्त किया है ॥१श२॥ 


इस प्रकार परीक्षामुफकी ल्घुशृत्तिमं प्रमाणाभास आदिका वर्णन क्स्नेबाल 
यह छठा समुद्देश समूर्ण हुआ ! 


##+ खेती $ 





१. सर्येपा बादिना प्रमाणसण्या पथक्‌ू प_्रथक्‌ लि्ख्यते। देशादि--प्रलक्ष- 
मंरैंक प्रमाणशिति चायंका-॥ प्रत्यक्षमसुमान चेति वौद्धा | प्त्यक्षमजुसाने झाब्ठ 
चेत़ि साख्या । प्रत्यक्षमनुमानम॒ुप्मान झाब्द चेति नैग्यिका। प्रत्यक्षमतुमान झान्द 
मुपमान कर्थापतिस्वेति भाद्टा- प्रत्यक्षमनुमान झाब्दमुपमान अर्थापत्तिरसावस्चेति 
सीमासत्ाः । प्रयक्ष परोश्ष चेति जैना- । जैन मीमासक बौद्ध छस्य दौय॑ च नाखिका | 
स्वस्पत्व॑विभेदेन जानौयाद्‌ दर्शनानि पट ॥ १॥ शिउदर्शने जराधारी, साख्यदर्शने 
गोभ्ित , भददर्शने ब्राह्मण , बौद्धदर्शन प्रसिदम्‌ । चार्वारदर्शने योगी । 

२. परीक्षातुय्मामप्ररुरणकतों माणिक्यनन्दिदेव- | अस्य बृहृदृत्नक्ति प्रमेयक्मल 
मार्वण्ड. | त्ता प्रमावसद्रदेव । अम्य रूदुत्ति पश्चिम | तत्वर्चा अनन्तरोर्यदेव । 

२३ 


टीकाकारस्य प्रशुस्तिः 


श्रीमान्‌ वैजेयनामाभूदभणीगुणशालिनास्‌ । 

चद्रीपालबंशालिब्योमद्युमणिरूजिंतः ॥ १॥ 

तदीयपत्नी भुवि विश्वुताइडसीन्नाणाम्बनाम्ना युणशीज्खीमा । 

याँ रेवतीति प्रधिताम्विकेति प्रभावतीति प्रददन्ति सन्‍्तः ॥ २॥ 

तस्थामभृछ्विश्वजनोनवुत्ति' दानिाम्युवाहो मुवि हीरपाख्यः । 

स्वगोत्रविस्तारनभों5शुमाली' सम्यकत्वरत्ताभरणार्विताडहः ॥ ३॥| 
भवस्थोपरोधवशतो' 'विशदोस्कीत्तेमाणिक्यनन्दिकतशास्त् मगाधवीघम्‌ | 
स्पष्टीकृतं "कतिपयैद॑चनैरुदारै्ाल'भ्रवोधकरमेत'दत्तन्तवीयें। ॥ ४॥। 

इति प्रमेषर्नमाला5परनामधेया परीक्षामुसल्युदृत्तिः सपा | 


बद्रीपाल वंशावल्ी रूप आकाझमें सूर्यके समान ओजस्वी और गुण- 
शालियोंमें अप्रणो श्रीमान्‌ वैजेयनामक मद्मापुरुष हुए ॥१॥ 

गुण और शीडकी सीमावाछी, नाणाम्व इस नामसे संसारमे प्रसिद्ध 
उस वैजेयूकी पत्नी हुईं। जिसे सज्जन पुरुष रेबती, अम्बिका और प्रभावती 
इस नामसे पुकारते थे ॥९॥ 
बज वैजेयकी उप्त स्त्रीफे पिश्यका कल्याण फरनेकी मनोवृत्तिवाला, दान 
नेके लिए भेघके सहदा, अपने गोन्रके विस्ताररूप आकाशका अंशुमाली 
( सूये ) और सम्यक्त्वरूप रत्नाभरणसे शोमित अन्लवाछा संसारम दहीरप 
नामसे प्रसिद्ध पुत्र हुआ ॥श॥ 

निर्मल और विश्ञाल कीरत्तिवाले उस हीरपके आम्रदके बसे इस 
अनन्तवीयने माणिक्यनन्दिकृत अगराधवोधवाले इस शास्त्रकों कुछ संक्षिप्त 
किन्तु उदार ( गम्भीर ) चचनोके द्वारा वाल्ऊोफी श्रवोध करनेवाले इस घिच* 
रणके रूपमें स्पष्ट किया है ॥8॥ 

इस प्रतार प्रमेपरक्षमाओ है दूसरा नाम मिला ऐसी यर 
परीक्षामु्ती र्युशृचिल्प ठोक छमाप्त हुई । 
अफ्रतगप+ 

- २, विश्वजनेम्यों हिता विश्वननीना। खा जृत्ति्स्पासी विश्वजमीनदृत्तिः] 
२. यूपी; । ३. हौरपस्थ | ४, आम्रइबग्ेन। ५. उज्यल्यृदयशरा:। ६. परीक्षामर्स नाम । 
७. संशेप) ८. गर्मरेथीत्ट:) ९. बाटानामनादिमिस्यात्ेनामदानदक्षोन दयोपा- 
देवानमिशतां प्रगोध सम्बस््वोद्योत ययार्थभ्रदानट्कष् हेपीपादेषपरिश गातप करोतीति 
तत्‌ | १०, एतच्छाप्त मुसेन जानू दक्पमियर्ण: । 


परिशिष्टम 
परीक्षामुख-सूत्रपाठः 


सूप्राद्गः 
प्रधमः सपरुदेशः 
अ्रमाणादर्थसंसिद्धस्तदाभासाद्विपय यः ) 
इति वक्ष्ये तयोलेक्ष्म सिद्धमल्पं छघीयसः ॥ १ ॥ 
१. स्वापूर्वाथव्यवसायात्मक ज्ञानं प्रमाणम्‌ | 
२. हिताहितप्राप्तिपरिहारसमथ हि प्रमाण ततो ज्ञानमेव तत्‌ । 
३. तन्निश्चयात्मक समारोपचिरुद्धत्वादनुमानवत्‌ । 
9, भनिश्चितो5पूर्वा थे; ) 
५, दृष्टोईपि समारोपात्ताहकू | 
$, खोयुपत तया प्रतिभासन स्वस्थ व्यवसायः | 
७, अर्थस्येव तदुन्मुखतया 
<, घटमहमात्मना चेढ्ि । 
९, कमबत्कतृ करणक्रियाप्रतीते: । 
१०, शब्दानुच्चारणेडपि सर्वस्यानुभवनमर्थवत्‌ । 
4$. को वा तट्नतिभासिनमथमध्यक्षमिच्छ॑स्तदेव तथा नेच्छेत्‌ । 
३३. प्रदीपवत्‌ । 
१३. तत्मामाण्यं स्वतः परतश्व । 
द्विवीयः समुददेशः 
१. हद द्ंघा । 
२. प्रत्यक्षेत्रभेदात्‌ । 
३ विशद प्रत्यक्षम 
४. प्रतोत्यन्तराव्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासन चैशधम्‌ 
५. इन्द्रियानिन्ट्रियनिमित्तं देशतः सांव्यवद्दारिकम्‌ 
६ नार्थाछोकौ कारणं परिच्छेय्त्वाचमोबन्‌। 
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सूप्रा्षाः दादा 
७, तदन्वयव्यतिरैकानुविधानाभावाच्च केशोण्डुकज्ञानवन्नक्त र* 

ज्ञानवच्च | 55 
८, भतज्ञन्यमवि तञ्काश के प्रदीपचत्‌ । जद 
९, स्पाथरणक्ुयोपशसलक्षुणयोग्यत॒या हि प्रतितियदसथ व्यवस्थापयति | ७६ 
१९०. फारणघ्य व परिच्छेयवत्वे करणादिना व्यभिचारः । ८रे 
११, सामग्रीविद्ेपविश्लेपिता खिछावरणमतीनिद्रयगशेपतो सुख्यम्‌ ८३ 
१२, सावरणत्वे करणजस्यत्वे च भ्रतिबत्धसम्भवात्‌ ) ८१ 
त॒तीयः समुदेश! , हे * १३३-२४१ 
१, परोक्षमितरत्‌ । १३३ 
२. प्रत्यक्षदिनिमित्त स्वृविष्रत्यभिज्ञानतकोचुमानागमभेदमू ।.« अर 
३. संस्कारोदूय्रोधनिवन्धना तदित्याकारा स्टतिः । ११५ 
४. स देवदतों यथा । 

७, दर्शनस्मरणकारणक सहमुरून प्रत्यभिज्ञानम्‌ ! सदेवेदं तत्सदर्श तद्दि- 
लक्षण तप्रतियोगीत्यादि । फ्र 

६. यथा स्‌ एवाये देवदत्त: ! गोसदशो गबयः। गोखिलक्षणों सहिपः! 
इृद्मस्मादू दृस्मू | इछ्योडयमिस्यादि ) १३७ 
७, उपलम्भानुपलस्भनिमित्त व्याप्तिज्ञानमूहः । १३८ 
८, इद्सध्मिन्‌ सत्येव, भवत्यसति तु न भपत्येचेति च। ञर 
०, यधाधम्रादेव धूमस्वदुभावे न भवत्येचेति थ | १४० 
१०, साधनात्साध्यविक्ञानमजुभानम्‌ । ६४० 
१९१. साध्याधिनाभावित्वेन निश्चितो हेतु: । श्र 
३२, सहफमभावनियमो5बिनाभावः । १४६ 
१३. सहचारिणोव्यप्पव्यापकयोश्य सहभावः । १४७ 
१४ पूर्वाच्तरचारिणो: कार्यकारणयोश्व ऋमभाषः । हः 
५५. तकोत्तन्निणेय- । श्श्द 
३६, इष्टमघाधितम सिद्ध साध्यम्‌ ) डर 


१७. सन्दिग्धविपयेस्‍्दास्युसन्नानां साध्यस्य॑ यथा स्यादित्यसिद्धपपमू । १४५ 
६८, अनिषाध्यक्षादियाधितयोः साध्यत्य मामूदितोष्ठापाधिदययनम्‌ ।. १५० 
१६, न चासिद्धवदिष्ट प्रतिवादिनः । श्१९ 
२० प्रस्यायनाय द्वीच्छा बक्तुरेच 
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सूत्रोडाः घछाडाः 
२१, साध्य॑ धर्म: कचित्तद्विशिष्े वा घर्मी । १५२* 
२२, पक्ष इति यावत्‌ । रे 
२३, ग्रषिद्धो धर्मी । श्ष्छ 
२७४, विकल्पसिद्धे तरिमन्‌ सत्तेतरे साध्ये श्ष्५ 
२५, अस्ति सबेज्ञो नास्ति खरविषाणम्‌ । श्श्६ 
२६, अमाणोभय सिद्ध छु साथ्यथम विशिष्टता । श्प्द 
२७, अग्निसानयं देशः परिणामी शब्द इत्ति यथा । १४९ 
२८. थ्याप्ती तु साध्यं घर्म एवं। १६० 
२५, अन्यथा तदृघटनाघू ! ञ्ः 
३०. साध्याधारसन्देहापनोदाय गस्यमानस्यापि पक्षस्य वचनग्‌ । १६१ 
३९. साध्यधर्मिणि साधनधर्मीवभोधनाय पक्षघर्मोपसंदासवत्‌ । श्र 
३२. को वा त्रिधा देतुमुक्‍त्था समर्थयमानों न पश्षयति । १६४ 
३३. एवदू-हयमेधालुमानान्ं नोदाहरणम्‌ । श्ष्वण 
३४. न हि तस्साध्यप्रतिपस्ष्यड्ट वत्र यथोक्तद्देतोरेब व्यापारातू । हा 
३५, सदविनाभावनिश्चयाथ वा विपत्षे बाधकादेव तत्सिद्धेः १६६ 
३४६. ब्यक्तिकप॑ च निदर्शन सामान्येन ठ॒ व्याप्तिस्तत्नापि स्वद्धिमति- 
पत्तायनवस्थानं स्पादु दृष्टान्तान्तरापेक्षणात्‌ । 4६७ 
३७, नापि व्याप्तिस्मरणार्थ तथाविधद्देतुप्रयोगादेव तत्स्कतेः । हा 
३८, तत्परमभिधीयमार्न साध्यधर्मिणि साध्यसापने सन्देहयति । 4६८ 
३९, कुतोधन्यथोपमयनियमने १६९ 
४०. न घ॒ ते तदक्ने, साध्यधर्मिणि द्ेतुसाध्ययोयेचनादेवासंशयात्‌ । श्र 


४१. समथ न वा यर॑ देतुरूपमनुमानावयवो वास्तु, साध्ये लदुपयोगरातू । १७० 
४२. बाल्व्युत्पक्त्यथ तत्त्रयोपगमे शास्त्र एवासी, व वादेडनुपयोगांत्‌ न 


४३. दृष्टान्वो द्ेघा-अन्वयब्यविरेकमेदात्त्‌ । श्ज्‌ 
४४, साध्यव्याप्तं साधन यत्र प्रदरयेते सोउन्चयदटान्त: । दे 
४३. साध्याभावे साघनामाबो यत्र कब्यते स व्यतिरेकटष्टान्तः ह्ज्र 
४३६. द्वेतोरुपसंद्वार उपनयः ) हे 
४७. प्रतिज्ञायासखु निगमनम्‌ । १७३ 


घ८. तदमुमाने द्भ्घा | फ 
४९ रवायपरायमेदात्‌ ! पष्छ 


शव प्रमेयरत्नमालार्या 


सूचाझ्षाः पृष्ठाक़ार 
५०, स्वार्थमुक्ततक्षणम्‌ | अ 
£४१६. पराथ तु तदर्थपरामशिवचनाज्जातम्‌ | छ 
४२, तद्दव घनमपि तद्धेतुत्वात्‌ । श्७३ 
५३, स हेतुर्नेधो पलव्ध्यनुपछब्धिमेदात्‌ । १७७ 
$&४, उपलब्धिर्विधिप्रतिपेघयोरजुपडव्पिश्थ । श्ष्द 


५५. अविरुद्धो पलव्धिर्दिधों पोढा व्याप्यक्षारयकारणपूर्वोत्तरसहचरभेदाय्‌ ॥ १७६ 
४६. रसादेकसामग्रयनुमानेन रूपानुसान सिच्छद्धिरिपमेव फिल्ित्कारणं 


हेतुयत्र सासर्थ्याप्रतिबस्ध कारणान्तरापैकल्ये । १८० 
४७. न च पूर्वोत्तरचारिणोस्तादार्म्यं सदुत्पत्तिवों काछू्यबधाने 

तदलुपसच्चेः । १८२ 
थुपर, भाष्यतीतयोमरणजाप्रद्वो धयीरपि नारिष्टोद्योधी अति हेतुत्वम्‌। १८४ 
२५. तदू-व्यापाराश्ितं द्वि तद्भाचभावित्वम्‌ ) $८५ 
8६०, सहचारिणोरपि परस्परपरिहारेणावस्थानात्सद्वीत्पादाचच । १८६ 


६९, परिणामी शब्द; ऋतकत्वात्‌ ; थ एवं स एवं दंशे यथा घट), झृतकश्ना 
थम, तस्मात्परिणाम्री | यस्तु न परिणामी स न कृतकों हृष्टो यथा 


बन्ध्यास्तननन्‍्धय;; कृतकश्थाथम्‌। तश्मात्परिणामी । श्टछ 
६२. अस्त्यश्न देद्दिनि बुद्धिव्थोद्दारादेः । १८८ 
६३. अस्त्यत्नच्छाया छत्रात्‌। का 
६४, उद्दैष्यति शक कत्तिकोद्यात्‌ ) श्ष९ु 
६५ उदगाद्वरणिः प्राक्तत एब । १८९, 
६६. अस्त्यत मातुलिइगे रूपे रसातू । १०५० 
६७ विरुद्धतदुपछब्धिः अतिपेघे तथा । गे 
६८, भास्त्यत्र शीवस्पर्श औष्णयातू । हर 
६९, नास्त्यत्र शीतस्पशों धूमात्‌ । १६१ 
७० नारिमिन शरोरिणि सुखमरित हृदयशल्यात्‌ कक 
७६, नेदेष्यति सुहृत्तोन्ते झकर्ट रेवत्युद्यात्‌ ! के 
७९, नोदग्राहूरणिमेंदरचौंत्पूच पुष्योदयात्‌ ! श्शर 
७३. सास्त्यत्न मित्ती परभागाभावोडर्धास्मागद्शनातू । का 


७४. अविरद्धानुपलदिषः प्रतिषेघे सप्त था र्वभावव्यापक्रकायकारणपूर्वोत्तर- 
सहचरानुपलम्भभेदात्‌ के 
७४, नास्त्यत्न भूतले घटोडनुपलच्घे: । १९३ 


झ्६० प्रमेयरत्नमालायाँ 


सूुझ्नाडाः न बृष्ठाह्ाः 
७. सह्शपरिणामस्तियेक्‌ खण्डमुण्डादिषु गोत्ववत्‌। र्पए 
५. परापरविवर्तव्यापि द्रन्यमूध्येता रदिय स्थासादिपु रपध 
६, विशेषश्ध । कं 
७, पर्योयव्यतिरेकभेदात्‌ । ३६० 
८. एकस्सिन्‌ द्रव्ये क्मभाविन: परिणामाः पयौया आात्मति 
हर्पविपादादिवत्‌ श्र 
६, अथौन्‍्तरगतों व्रिसध्शपरिणामों ध्यतिरेकों गोमहिपादियत्‌ | श्ध्ष 
पश्चमः सप्तुददेशः , ३००-३०२ 
१, अज्ञाननिवृत्तिहनोपादानोपेक्षाश्थ फलमू। ज्‌०० 
२. प्रभाणादभिन्न भिन्न च । ३०१ 


३. या परमिमीले स एव निवृत्ताज्ञानो जदृत्यादत्त पपेक्षते चेति 
अ्रतीते: | 


है 

पछ्ठः समदेश+ ३०३-३५३ 
३, ववोन्यत्तदाभासम्‌ | /. है०३ 
२, अस्वसंविवितगृद्दीवार्थसंशयाद्य: प्रभाणाभासाः । भर 
३. स्वविषयोपदशकल्वाभावात्‌ । ३१० 
४. पुरुषान्तर पूर्वोर्थंगच्छत्तृणपशेस्थाणुपररुपा दिज्ञानवत्‌ है 
४. चक्षरसयोद्रव्ये संदुक्ततम्रधायवश । ३१६ 


६. अवैशधे प्रत्य्ध वदाभासं बौद्धस्याकस्माद्ूमदशलादूबहिबिज्ञालवत्‌ ॥ ३१४ 
७. चैशये परोक्ष॑ तदाभासं म्ीमांसबस्य क्रणज्ञानवत्त्‌ | 


तति 4] हि देवदसो हु 

थ. अतर्मिस्तदिति ज्ञान स्मरणाभास॑ जिनदते स देवदत्तो यथा |, ३१४ 
६. सह्थे तदेवेद तरिमिन्नेव तेन सह यमलस्यदित्यादि 

प्रत्यभिज्ञानाभावस्‌ । ] 

१०. असम्पद्धे तद्धाम तकोभास यावांस्टस्पुन्ः स श्यामो यथा । ३१६ 


१६. इदमनुमानाभासम्‌ । कु 
१२. तत्ानिष्टादिः पश्चाभासः । ५३ 
१३. अनिष्टो मीमांसकस्यानित्य, शब्द) ३१७ 
६४. सिद्ध: श्षायणः शब्दः 
१५ वाधित- प्रत्यक्षायमानागमलो करवयचने, ) 
६६, ब्लुप्णोडमिद्रृव्यत्थाश्नणबनू । 
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परीक्षामुससृत्नपाठः ६९ 


सूध्राइा३ पृष्ठाद्वाः 
१७. अपरिणामी शब्द: कृतकत्यादू घटवत्‌ | श्श्ध 
६८: प्रत्याछुसश्रदो घम्म: पुरुषाश्रितत्यादध भचस्‌ फ् 
१६. शचितरशिरःकपालं प्राण्यइ्ल्‍लाच्छद्श॒क्तियत्‌ | छठ 


२० माता मे बन्ध्या पुरुषसंयोगेउप्यगर्भवस्‍्त्वाप्रसिद्धवन्ध्यायत्‌ू ३१६ 
२१. देव्वाभासा असिद्धाविरुद्धानैंकान्तिकाकिश्ित्करा: फ 
२२. असत्सत्तानिश्चयोउसिद्धः | 


का 
२३, अविद्यमानसत्ताफः परिणामी शब्दश्वाह्॒पत्वातू । ३२० 
२४, स्वरूपेणासत्त्वातू | ३, 
२५. अविद्यमाननिश्चयो मुग्धयुद्धि प्रत्यग्निरत्र घूमात्‌ । फ् 
२६, तस्य बाप्पादिभावेन भूतसधाते सन्देदात्‌ । ३११ 
२७- सांख्ये प्रति परिणामी शब्इः कतकत्वायू । कर 


आप. तेनाज्ञातत्वातू । ; न 
२६. घिपरीतनिश्चितात्रिनामादो विरद्धोडपरिणा मो शब्दःकृतकत्यातू । १५५ 


३०. विपक्तेष्प्यविरुद्धवृत्तिननेकान्तिकः । ३२३ 
३१. निश्चितवृत्तिरमित्यः शब्दः प्रमेयत्वाद्‌ घटवत्‌ | है 
३२. आकाशे नित्येध्प्यस्य निश्चयात्‌ | इ्घ्छ 


३३. शब्टितगृत्तिस्तु नास्ति सर्वेज्ञो बक्‍्ठत्यात 
३४. सर्वज्षत्वेन घकद॒त्वाविरोधात्‌ । 

३५. सिद्धे प्रश्यक्वादियाधिते च साध्ये देतुरकिगित्करः । इ्म्प्‌ 
३६. सिद्ध: धाषणः शब्दः शब्दत्यात््‌ । 
३७, किल्लिदफरणात्‌ | 

$८. यथानुष्णोडग्निद्रंव्यत्वादित्यादी किश्चिव्स्तुमशक़्यत्यात्‌।.. वेग६ 
३६. लक्षण एवासी दोपो व्युत्पन्नप्रयोगस्य पक्षद्रोपेणैय दुषत्यातू।  # 
४० इृष्टान्ताभासा अन्यवेडछिद्ध माथनोमयाः | ३ 
४१- अपीरुषेयः शब्दो5मृत्तत्ादिन्द्रियसुप्परमाणुघटवत्त्‌ | डे! 
४२. पिपरीतान्वयश्य यदपीरुपेयं तदगृतेन्‌ । ३ 
४३. विद्युदादिनाजंवप्रसद्ात्‌ 

४४. बयतिरेफेडसिदतदूब्यतिरेषा: परमाण्पिन्ट्रियप्ुस्यापाशयन्‌ । 


४५ पिपरीतब्यत्तिरेक्श्य यन्नामृत्त सन्नापीरूपे यू । श्र 
४६. बातप्रयोगामासः पद्याश्यवेपु कियदोगता । ३३० 
४५. अग्गिमानयंदेशों घूमपत्त्रात) यदिस्थ ठद्त्थि यथा सद्दानस इदि ३३ 
४८ घूसवांश्यायमिति था । ३३२ 


श्र 


३६२ प्रमेयरत्नमाज्ञायां 


सूत्रादाः पृष्ठाह्ठाः 
४४. तस्मादग्निमान घूमवांख/यमिति । ३३९ 
2४०. संपप्ठतया प्रकृतअ्नतिफ्तेरयोगान्‌ । $२ 
४९ रागद्रेपमोहाक्रान्नपुरुपपाचनाजआ्ञातभागमासासम्‌ | रे 
#२ यथानग्रास्तीरे गोदकराशयः सन्ति घावश्य साणब्रकाः | ् 
४३. अद्जुल्यप्रें हस्तियूथशतमास्त इति च। रे 
५४, दिस गदातद। ३३३ 


22. प्रत्यक्षमेवे कं प्रमाणमभित्यादि संख्याभाराम्‌ | 

४६. लीकायत्तिकस्य श्रत्यक्षयः परलोकादिनिषेषस्य परवुद्धचरेखा- 
पिद्धेरतहिपयल्वात्‌ | थे 

४७. सीगत-सांख्य-यीग॒-प्राभाकरजेमिनीयार्या प्रत्यक्षाइसानागमोप- 
सानार्थापस्‍्त्यमावे रकैकाधिकेज्याप्रियत्‌ ! ३३४ 

#ए८ अनुमानादेस्तद्विपयत्वे श्रमाणान्वरत्वमू्‌। ३३४५ 

&६4 तर्कस्येब व्याप्रिगोचरत्ये अ्माणान्तरत्वमत्रशाणस्थाव्यप्रथा- 
पकत्वात्‌ । 


हि 


६2 
६०. भ्रतिभाषभेदस्थ ना भेदकत्वात्‌ । ३३६ 
६१- विधयाभासः सामान्य विशेषों दवये था स्पतस्त्रम्‌ त 
६६२. तथाउप्रतिभा सना स्फायो करणाच्च | झ्३३ 
&8, सम्रथस्य करणे सर्वेदोत्पत्तिरनपेक्षत्वात्‌ | छः 
६४. परापेशषणे परिणामत्य्मन्यथा चद्भायात्त्‌ श्श्द 
६५. स्वयमसमर्थस्याफारकत्मत्पुवंबतत ! के 
६६. फल्लाभार्स प्रमाणादभिज्न॑ भिन्नत्ेव बा । ३३६ 
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अनन्त रभावि्ञानप्राह्यत्व 


अ्रनन्वयदोप 
अनध्यवसाय 
अनवस्था 
आनिन्डियप्रत्यक्षं 
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